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९. नारक ( रूपक ) कां रचनां 


नाठ्यशास्त्र की प्राचीनता यचपि नाटक को पंचम वैद कह कर वेदों 
च नाय्यशास्त्र के अस्तित्व गौर उसकी महती लोकप्रियता का निदेश किया 
गया ठ, विन्तु यदि हम दुर तक सोच तो पंचम वेद की भ्रतिष्ठा के पहले भी 
नाटके लोक-जीवन का प्रमूख अंग धा । लोकजीवन मे इसन्नी सर्वप्रियता देख- 
कर ही नाव्यशास्वर की छान-बीन ओर आविर्भाव की बात सोची गई । पाणिनि 
क अष्टाध्यायी के अनुसार उनके पहले नाय्यशास्त का स्वरूप निर्धारित हो चुका 
41 । अष्टाष्यायी के सूरो मे नाध्यदास्व के दो आचार्यं शिलालिन्‌ ओर छृशारव 
का उल्लेख मिलता है--'पाराशर्थशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः । पा० ४, ३, 
१९० । के मन्दक्रशारवादिनिः । पा० ४, ३, १११। पञ्चात्‌ भरतमुनि ने 
नाच्यरास्त्र' नाम से नाटकरचनासम्बन्धी विशाल ग्रन्थ का निर्माण विया; 
दस ग्रंथ मे नाटकसम्बन्धी सभी विवरणों तथा तथ्यों का उल्लेख एवं विवेचनं 
उपात्त है1 एेसा मालूम पडता है कि भरतमुनि के पहले भी नाघ्यद्यास्त्र के 
सम्बन्ध में बहुत कुं विवेचन हो तुका था । उन सब सासग्रियों को लेकर भरत 
ने.एकं सर्वाङ्गृपुणं ग्रंथ का निबन्धन किया । नाय्यणास्त्र के श्लोकों से इसका 
संकेत स्पष्ट होता है । एक शलोक में ऋषियों ते भरतमुनि से पृद्धा है- 
योऽयं भगवता सम्यग््रथितो वेदसम्मितः । 
नाट्यवेदः कथं ब्रह्मच त्पन्नः कस्य च कृते ॥ 

| हे ्ह्यन्‌ ! आपने जो यृह वेद-सम्मित ( नवीन )_ नाय्यवेद ( सूरो मे ) 
प्रथित किया है, उसकी उत्पत्ति कंसे हुई ओर वहं किमक लिए है? ] 

इसमे स्पष्ट कहा गया है कि भरत ने नाय्य के सिद्धान्तो को सुतो में गथा 
अथवा निबद्ध किया । रे 

यद्यपि हमे सबसे प्राचीन नाटक भास के ही उपलब्ध हये दै; किन्तु नाटकों 
के अभिनय के चर्चा वाल्मीकि-रामायण भौर महाभारत सै भी मिलती है । 
वाल्मौकि-रामायण में अयोध्या को 'वधरुनाटकसंयेश्व संयुक्तामुः कहा गया श 
महाभारत कै हरिवंशपवं मे रामायणनाटक [व ञ्‌।र कौवेररम्भाभिसार नाटक के 
अभिनय का उल्लेख मिलता है । इन ग्रन्थो क अतिरिक्त पुराणों एवं कौटिल्य 
के अथंशस्व में भी नाटक ओर उसके अभिनय का प्रसंग आया है । इन त्यों 
से हम इस निष्कषं पर पहुचे है कि नाय्यणास्त्र बहत ही प्राचीन है भौर इसका 
प्रणयन सवप्रथम भारतवषं में हुमा । भारत के बाद यूनान के नाध्यक्षास्त की 
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च्चा की जा सकती है, जिसका प्रथम उल्लेख अरस्तु ने किया दै । उसका समय 
२८४--३२२ ई० प° हें । | 


नास्यकला की उत्पत्ति- यह तो नाच्यशास्त्र के इतिहास कौ बात हई । 
नाटक या जभिनय की कला का जन्म कंसे हुमा, इस पर भी विचार करन 
आवद्यक दै । इस विषय पर भिन्न-भिन्न देशो में अपने अलग-अलग सिद्ध न्त 
प्रतिपादित कयि गये है । गरूनानी आचार्यो के मतमें नाटक की उत्पत्ति धर्मोत्सिवो 
से हृ है! रोम भं एक प्रकार > ग्राम्य खेल से नाटक्‌ का आविर्भाव स्वीक्रत 
क्रिया गया है \ चीनी लोग्‌ नृत्य ओर गीत के संयोग से उसकी उत्पत्ति मानते 
1 लोक के मनोरंजन ओौर भलाई के लिये नाटक का प्रादुर्भाव हुआ, य्‌ 
जापानियो का मत है 1 इनके अतिरिक्त मलाया, जावा ओौर सुमात्रा आदि सभी 
देया, जाँ प्राचीन संस्कृति ओर सभ्यता के प्रतीक पाये जाते हं, इस विषय में 
भारतीय मत से प्रभावित है| 


हमारे यहां कुं लौग पत्तलिका-नृत्य से नाटक की उत्पत्ति मानते हँ) इख 
ऋग्वेद के संवाद, कुं इन्द्रव्वजोत्सव ओर कुछ कर्मकांड-सूक्त कै द्वासा नाघ्यकला 
का सूत्रपातं स्वीकार करते हैँ 1 परन्तु महामुनि भरत ने अपने नाय्ययास्त मे 
उल्लेव किया है कि चैतायुग के घ्रारम्भमें देवो ने मनोरंजन की सामग्री के लिये 
ह्या से निवेदन किया, ब्रह्वा ने उनकी प्राथंना पर्‌ नादटूय नामक पचम वेद 
की सृष्टिकौ। इस नाय्यवेद की रचना चारों वेदों से भिन्न-भिन्न तथ्यों को 
लकर इ । उनमें ऋम्वेद से संवाद, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय, ओर 
अथ्िद से रस लिया गया । सवसे अधिक सहायता वऋछवेद से ली गई; क्योकि 
उसमे निबद्ध वशिष्ठ, विदवामित्र आदि ऋषियों के आष्यान, पुरूरवा, उवंशी 
आदि के अपने कटे गये कथोपकथन तथा इन्दर, मरत्‌, उषसू आदि देवोंकी ^ 
प्रार्थना मं गये गये गीत नाय्यकला के मूल तत्त्व स्वीकृत हुये । कथोपकथनं 
अथवा संवाद न का सबसे आवच्यक ` अंग हैः। वह्‌ केवल ऋग्वेद मे .टी 
तटी, उपा एवं ब्राह्मण प्रथो से भी बडे सुन्दर रूप मे पाया जाता ह । 
भरतमुनि के उल्लेख का यह भी तात्पयं है कि संवाद, संगीत, अभिनय ओर 
व चार नाटक के मूल ततत्व॒ह। नाव्यणास्त्र के वे रलोक इस 








एवं संकल्प्य ` भगवान्‌ सवेवेदानयुस्मरन्‌ । 
नाट्यवेदं ततश्चक्रे चलुवेदाद्धसम्भवम्‌ ॥ 
जग्राह पाद्यम्‌ग्वेदात्‌ सामभ्यो गोतमेव च । 
यजुवंदादभिनयान्‌  रसानाथवेणादपि ॥ 
बेदोपवेदेः सम्बद्धो, नाद्यवेदो महात्मना । 
शवम्‌ भगवता सृष्टो ब्रह्मणा ललितात्मकम्‌ ॥ 

















॥ (3) 


| इस प्रकार संकल्प करके भगवान्‌ ज्रह्वा ने सभी वेदोंका स्मरण करते 
हये चारों वेदों के अंगों से आविभ्रत हने वाले नाय्यवेद कौ सवना की । उन्होने 
ऋग्वेद से प सामवेद से संगीत, यजुवद से अभिनय तथा अथववेद से शगार | 
आदि रसों को लिया । फिर सुन्दरताभों से भरा हआ, वेदो ओर उपवेद से . 
सम्बद्ध यह्‌ नास्यवेद उनके द्वारा रचा गया । | ॑ 
इस भकार सभी सिद्धान्तो का अनतुशीलन कर लेने के बाद हम इस सिडान्त 
पर पर्ुचते हैँ कि शुरू-णुरू में सामाजिक मनोरंजन नाटक की उत्पत्ति का मुल 
हेतु धा ओ।र उस समय उसका रूप ग्राम्य नाटक का रहा होगा । उस लोक- 
नाय्य को परिष्कृत करने के बाद मनोरंजन के माध्यम से लोक की भलाई ओर 
| दुरिचन्ताओं कै निवारण के उद्य से उसे समन्वित करके नाटक का लास्त्रीय 
6. रूप खड़ा किया गया । प्रारम्भे मे केवल अभिनय अथवा संगीत लोकनाव्य के 
॥ यख्य तत्त्व रहे होगे । शास्त्रीय रूप मिलने पर उसमे कथावस्तु का समावेश 
| हआ ओर संगीत, कथा तथा अभिनय कै संयोग से नाटक का परिष्कृत रूप सामने 
| आया, जिसने लोक कै प्रेय ओर श्रेय दोनों का सम्पादन किया । 
| नाटक ( रूपक ) कौ परिभाषा नाट्‌यकला के आविर्भाव की यह 
| कहानी अपने मूल में अनेक प्रकार से सम्पादित कीजा सकती है । लेकिन 
बहुत बादमे आचार्योने इसे काव्य का एक मेद स्वीटृत किया ओर नाटक 
| लिखने वाले को नाटककार न कहकर संस्छरत-साहित्य में कवि ही का गया । 
। इस नाटक का नाम ृद्यकाव्यहै ओर काव्य की भाँति रस यहाँ भी `आत्मा के 
| रूप मे प्रतिष्ठित है। इतिहास काव्य की तरह नाटक का भी उपजीव्य होता 
है । भरतमूनि ने कहा है- 
| नाट्यसं्ञमिमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ । 
| इतिहास के साथ मिला हुआ यह नाट्यसं्ञक वेदम बनाता हूं । | 
फिर नाटक को परिभाषा देते हये उन्होने कडा-- | 
अवस्थानुकृतिनाद्यस्‌ । 
| अर्थात्‌ किसी भी अवस्था का अनुकर नाटक कहलाता है । ] 
आचायं विरवनाथ ने साहित्यदपंण' मेंकाव्य केदो भेदो को बतति हुए 
इर्यकान्य ( नाटक ) कौ यही परिभाषा दी है-- 
दृश्यं तत्राभिनेथं, तद्र पारोपात्त॒ रूपकम्‌ ! 
| द्र्य काव्य ( नाटक ) अभिनय के लिये होता है। ( उसमें नट लोग 
` राम आदिका रूप धारण कर उनके चरित्र का अभिनय प्रदशित करते हैँ । उस 
| समय हम उनको राम आदिकेरूपमेंहो मानते है । ) इस रूप-आरोप के कारण 
| इस काव्य-र्चना को रूपक कहते हँ । | {1/0 | 
लोकजीवन से पूणं इस विस्तृत विद्व के किसी भाग या अंगम नोक | 
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हुआ दै या सम्भव हो सकता है, उन घटनाओं का अभिनय या अनुकरण नाट्य 
कहलाता है । इस प्रकार सत्य ओौर कल्पना दोनों नाटय के आधार ट - 
प्रसिद्धकल्पितच्रतानुकरणं नाट्यम्‌ 1 ( अभिनव नाट्यशास्त्र ) 
[ सत्य जौर काल्पनिक जगत्‌ कौ अनुकृति नाट्य हे 1. | 

दूसरे प्रकार से हम यह कटना चाहिये कि यह द्द्यकाच्य्‌ श्रव्यकाव्य से 
ओ अधिक सफल हमा । इते पठ कर ओर्‌ अभिनय देख कर भी आनन्द लिया 
जा सकता दै । यहं अभिनेय काव्य जगत्‌ की विभिन्न मानव-प्रकृतियों एवं जान» 
चिन्वान, कला आदि को मनोरंजक रूप में उपस्थित करके सभो को प्रभावित 
करता है 1 इसलिए भरतमूनि ने कहा नि 


न तज्ननं न तच्छ्त्यं नवा क्न सा क्ला। 
न स योगो न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यच्च दृश्यते ॥ 


नादयशास्त्र १---११२ 


साहित्यदपंणकार ने अभिनय के चार प्रकार बताये दै 


भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः स चर्तुविघः\ 
¢ आंगिको बाचिकर्चेवमाहायः सात्विकस्तथा ॥ 


अवस्था का अनुकरण ही अभिनय दै ओर वह चारं प्रकार से होता है-- 
आंगिक ( अंगों से ), वाचिक ( वाणी द्वारा }, आहायं ( वेश-मूषा कौ बना" = 
से ) भौर सात्विक ( रस, भाव कै प्रदशेन से )। | 


नाटक अर अभिनय--इस अभिनय का नाटक में बहुत वड़ा महत्व है । - 


या यो कहना चाहिए कि नाटक अभिनय कीही वस्तु है! काव्य, उपन्यासः 
आदि से केवल पदे-लिखे लोग ही भानन्द ले सकते हँ, परन्तु नाटक का अभिनय 
होने से पद-अनपटे सभी समान आनन्द ओौर लाम प्राप्त कर सकते टै । इसीलिये 
नाटकं से जन-रुचि का जितना परिष्कार सम्भव हे, उतना काव्य आदि दवाय 
नटीं । अतः अभिनय से ही नाटक को सजीव किया जाताहै। रंगशाला में 
कुशल अभिनेता अपने नृत्य, गीत अथवा कथोपकथन के माध्यम से शारीरिक 
चष्टाओं ओौर स्वरो का नितान्त स्वाभाविक प्रयोग करके दर्शकों को आत्मविभोर 
कर देता है । उसके अभिनय को ध्यान में रख कर रस, संवाद अथवा गी 
क माध्यम से कथावस्तु का सफल विन्यास करना नाटककार का कौशल है । 


नाटक के असिनय मेँ साव॑जनिक मनोरंजन की यह उपस्थिति देखकर ही 
महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र मे कहा है-- 
ठेवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषं 


रद्र णेदसुमाकरव्यतिकरे स्वाद्धं विभक्त द्विधा । 


#< 
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जरगुण्योदभवमत्र लोकचरितं नानारसं इश्यते 
नाट्यं भिन्नस्चेजंनस्य बहुघाप्येकं समाराघनम्‌ ॥ 
| सुनियों ने कहा है करि नाटक तो देवताओं की आंखों को शांति प्रदान 


, करने वाला सुहावना यन्न ॒टहै। भगवान्‌ शंकर नेभी पावती के साथ विवाह 


करके नाटकं कौ अपने शरीर भें तांडव ओौर लास्य दो भागो मे बाँट लिया है । 
नाटक में सत्त्व, रज ओौर तम इन तीनों गुणों से युक्त ओर अनेक रसो से पुणं 
लोक-जीवन के चरित्र दिखाई पडते ह । ` इसलिए ` अलग-अलग रुचि रखने कले 
लोगो के लिए नाटक ही एक ठेसा उत्सव है जिसमे सभी एक-समान आनन्द पा 
सकते है । | 

सुखान्त ओर दूःखान्त नाटक-*आंखो का सुहावना यज्ञ होने के कारण 
हीभा रतीय नाटकों की परस्परा सुखान्त होने की है तथा हत्या, मारकाट आदि 
क मरदशन रगमंच पर नहीं किया जाता । इसके विपरीत पाख्चात्त्य नाटककार 
ॐ-खान्त नाटक लिने में ही अपनी नाट्यकला का उत्कषं मानते हैँ । प्रायः वे 
यथाथतादी विचार को लेकर चलने वाले कवि ह, जिनकी हृष्टि मेँ मतुष्य का 
जीवन दुःखमय ही दिखाई देता है । अतः वे सत्य की रक्षा करने के लिए दुःखमय 
जीवन का वास्तविक रूप उपस्थित करते हं । किन्तु ठेसा उददेद्य रखने पर 
नाटक मं जन-मन-रंजन की कल्पना हमे नहीं करनी चाहिए । हो सकता है कि 
समाज मं कुं लोगों का मनोविनोद हत्या, मारपीट, युद्ध ओर कलह से ही 
होता हो, लेकिन यह सिद्धान्त सार्वजनिक या सार्वत्रिक ` नहीं हो सकता है । 
दुःखान्त नाटकों में जवे प्रवान नायक की हत्या या न्याय पर चलने वाले लोगों 
क मारपीट द्वारा कथा दिलाई जाती है तब दशको की आस्था सत्य ओर न्याय 
से डिगने , लगती है । कहते हैँ कि एक बारे ही एक दुःखान्त नाटक के 
अभिनय में एक ॒करुणाजनक द्र्य देखकर एक महिला जोर-जोर से रोने लगी 
॥ 3 नाटके का अभिनय विरस हो गया। एक बार एक नाटक में प्रतिनायक 
एक बालक को बेतसे पीटने का अभिनय कर रहाथा ओर बालक भी बडी 
कुशलता के साथ चोट से पीडित होकर चिल्ला रहा था । यह करुणाजनक दुश्य 
देखकर एक दशक अपने को न संभाल सका मौर उसने जूता खींच कर प्रतिनायक 
कोमारदिया। ¦ 

नाटकरो के अभिनय द्वारा हमारे यहां जन-रुचि के परिष्कार ओर उच्च 
भाद्शो की प्रतिष्ठा के साथ मनोरंजन का विधान किया जाताहै भौर हमारी 
५ सुखान्तं नाटक लिखने कौ ही प्रणाली है। भरतसूति ने 
कहा है- 

सु्लिष् सन्धियोगं च सुप्रयोगं सुखाभयम्‌ । 


मृदुशब्दाभिधानं च कविः करर्यातति, नाटकम्‌ ॥ 
|. कवि को सा नाटक लिखना चाहिए जिसकी सब संधियों का जोड़ ठीक 
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लो, जिसके अभिनय करने मे सरलता हो, जिसका विषय सुखात्मक हो ओर अज्ञम्‌ 
कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया दहो । | 1.41 
भरतमुनि के नाट्यशास्व के अतिरिक्त आचार्य नन्दिकेख्वर का अभिनय! 
धनञ्जय का दशल्पक, दारदातनय का भावप्रकार ओर विद्वनाथ का साहित्यदपः । 
नाट्यास्त्र के अन्य ्रन्य ह जिनमें नाटक के सम्बन्ध में विस्तृत सामग्री 
सिद्धान्तो की परिभाषा के साय अपने समय के हुये नाटककार को रचनाओं 
उदाहरण स्पष्टीकरण के लिए दिए गए हैँ 1 
नाटक (रूपक) के भेद--( नाटक रूपक ) के मुख्य दस भेद होते ट-- 
नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति ख्पकाणि दश ॥ 
- ( सा० दर्पण ६--२ ) 


[ नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथी 
ओर प्रहसन ये दस रूपक हँ | ४ 

इन दसों के लक्षण, कथावस्तु आदि में प्रायः भिन्नता रहती है । नाटक की 
कथावस्तु कोई प्रसिद्ध पौराणिक या एतिहासिक होती है ओर उसका नायक लोक- 
प्रसिद्ध होता है 1 रूपक की अधिकांण रचनायें इसी भेद का लक्षण लेकर लिली 
गई हैँ । प्रकरण की कथावस्तु काल्पनिक होती है! प्रायः नाटक आर प्रकरण 
इन दो भदो की रचनाएं ही अयिकं प्रचलित ह 1 अन्य सेदं के लक्षण इन्हीं से 
मिलते-ज्लते हृए होते है । भाण ओर प्रहसन व्यंग्य भौर हास्य-प्रधान होते ह। 
इनमे समाज कँ पासंडियों ओर वैदिक धमं के न मानने वाले नास्तिक-धर्मावलंवियो 4 
कौ संस्छृत-कवियों ने वड हंसी उडाई है। व्यायोग एक अंक का होता है । 
ईहामृग चार अंक ओर तीन संधियों कादहोतादै। वीथी का. कथानक्‌ भी भाण 
के समान होता है । इसमे श्ुगाररस ओर कौशिकी ठृत्ति प्रधान होती ह 1 पाति 
एक-दो ही रहते है 1 अंक सें युद्ध का वर्णन रहता है । कख्ण रस ॒की प्रवानता 
होती है । कथा इतिहास या पुराण सेलीजाती है1 डिम ओर समवकार के 
उदाहरण रूप मं क्रमशः चरिपुरदाह जौर समुद्र-मन्थन संसृत नं आदशं माने जाते 
हँ । इन रूपकों के अतिरिक्त १८ उपरूपक होते है क । इनमें से अधिकांश एक-एक 
अंक के होति ह! सभी लक्षणो को लेकर संत मे रचनाएं की गई ह । हमं 
इस विषय की विशेष जानकारी के लिए ऊपर निर्दिष्ट किये गये संस्कत के लक्षण- 
ग्रन्थों को देखना चाहिए । \ 

नाटक के प्रमुख ततत्व-- नाटक कौ सफलता के लिए उसके तीन प्रमुखं 
तत्त्व--कथावस्तु, नायक ओर रस का भली भाति निर्वाह कवि को करना बारहिये । 
यद्यपि ये तीनों बहत महत्तवपूण ह, परन्तु उत्तरोत्तर _ इनका महत्व अधिक्‌ होता 
है । लेकिन कथावस्तु-का समुचित निर्वाह नायक ओर रस कै निर्वाह को स्वतः 


ण्‌, 


ओर 
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सिद्ध कर देतः है 1 इसलिए प्रायः कथावस्तु की ओर ही अधिक ध्यान दिया जाता 
है। काव्य के नव रसों मे से शान्त रस कौ छोडकर आठ रस॒ नाटक मे व्यवहृत 
होते है। वीरया श्यगार रस प्रायः नाटक के प्रवान रस होते है । धीरोदात्त, 
घीरोदटत्त, धीरललित ओर धीरप्रदान्त ये चार नायक के भेद बताये गये हँ । 
कथावस्तु-- कथावस्तु का विन्यास नाटक का मूल तत्त्व है । यह जितना 
स्वच्छ ओर नाटकोपयोगी होगा नाटक उतना ही अधिक प्रभावाली होगा । 
उपादेयता की ष्टि से कथावस्तु दो तरह से विभक्त होती है मुख्य कथावस्तु 
मौर उसकी अंगभूत कथावस्तु, जिससे मुख्य कथा के विकास मे सहायता मिलती 
है । दोनो को क्रमशः आधिकारिक ओौर प्रासद्किकं कथावस्तु कहते है- 
| इदं पुनवेस्तु बुधेदिविधं परिकल्प्यते । 
आधिकारिकमेकं स्यात्‌ प्रासद्किकमथापरम्‌ ॥ 
अधिकारः फले स्वास्यसधिकारी च तत्प्रभुः। 
तस्येतिवृत्त कविभिराधिकारिकसुच्यते ॥ 
अस्योषकरणाथं तु प्रासद्किकमितीष्यते । 
( सा० द्वण ६, ४२४३ ) 
प्रासद्किकि कथावस्तु दो तरह को होती है-एक वह जो सख्य कथावस्तु 
के साथ दुर तक चलती रहती है ओर दूसरी वह॒ जो - स्थान-विशेष पर ही मुख्य 
कथावस्तु कौ सहायक होती है । दोनों को पारिभाषिक शब्दों मे क्रमणः पताका 
ओौर प्रकरी कहते हँ । 


प्रकार या प्रकृति की दृष्टि से भी कथावस्तु रूपक में तीन तरह कौ होती 
है--(१) इतिहास आदि पर अवलम्बित भ्रल्यातं कथावस्तु; प्रायः नाटक! ५ 
कथावस्तु एेसी हौ होती है। (२) कवि द्वारा कल्पित उत्याच कथादस्तु; ध 
कि श्रकरण' मं होती है। (३) इतिहास के अंश॒ ओर कविकल्पना दोनों स 
मिधित भिश्चकथावस्तु; रूपक के अनेक भेदो में ठेसी कथावस्तु होती है । 

रंगमंच पर प्रद॑शन की दृष्टि से कथावस्तु के दो भेद है--(१) अनिनेय-- 
वे वस्तुएं, जिनका अभिनय रंगमंच पर घटना ओौर संवाद कै रूप मे किया जाति 
है । (२) सुच्य- पे वसतु, जिनका रङ्गमच्च पर प्रदर्शन न होकर केवल पातर 
के संवाद के माध्यमं से सुचना दे दी जाती है) एेसी सूच्य वस्तुओं को सुचना ने 
लिए शाघ्त्रीय दृष्टि से पांच प्रकार की व्यवस्था है जिससे रूपक कौ स्वाभा- 
विकता बनी रहती है ओर नीरस नहीं होने पाता । इस व्यवस्था या उपाय कौ 
अर्थोपक्षेपक कहते है -(१) बीती हई ओर आने वाली घटनाओं को सुचना 
मध्यमश्रेणी के पात्रों द्वारा किये जाने को विष्कम्भक कहते ह । किन्तु जहा 
विष्कम्भकमें एक या दो मध्यम कोटि के पात्र आति रहै, उसे शुद्ध विष्कस्भकं 
कहते है ओर जहां उसमे नीच एवं मध्यम दोनों कोटि के पात्र आति है, उसे 














भिश्चविष्कस्भक कहते हैँ । विष्कम्भक में संस्कत भाषा का ही प्रयोग अ है । 
(२) ऊपर कटी हई घटनाओं की सूचना जव निम्न ध्रेणी के पातरोद्धारा दी 
जाती है तब उसे भरवेशक कटते हैँ । यहाँ प्रकृत भाषा का प्रयोग होता है । (३) 
पर्दे के पीले वैडे हये पात्रों दारा कथा की सुचना देने को चूलिका कहते टै । (४) 
अंक की समाप्ति पर निष्क्रान्त होने वाले पात्रों दारा अगले अंक कौ कथा कौ सुचना 
अङ्कास्य है । (५) अंक समाप्त होने के पटले ही आगामी जक की कथा प्रारम्भ 
कर देने से अङ्कावतार अर्थोपक्षेपक होता है । 

रङ्खमच्च पर कथोपकथन मे पात्र भी कथावस्तु कं तन तरह से व्यवहार मे 
लाते ईै--(१) जो बात सव के सामने कटी जाय, उसे स्वेश्राव्य या प्रकाश 
कहते हैँ 1 प्रायः अनेक रूपकं के सर्वाश में ेसी ही कथावस्तु होती दं । (२) जो 
दूसरे पात्रों के सुनने योग्य न होकर केवल अपने दही सुनने योग्य हो ओर उसे 
वह पात्र अपने मन के लिए ही कहे, व्ह स्वगतं या अश्राव्य है । भाण ओर 
प्रहसन सें प्रायः एेसी कथावस्तु होती, है । (३) जो केवल कु पात्रों के सामने 
कटौ जा सके, वह नियतश्नाव्य है । नियतश्राव्य मेही जवदो पात्र हाथ की 
ओट करके बात करते ह तो उसे जनान्तिक, जव कोई पात्र मुंह फर कर दूसरे 
पात्र की गुप्त बात कहता है तो उसे अवारित ओौर जब आकारा की ओर देख 
कर किसी से बातचीत करने का अभिनय करते हुये कोई अपने आप प्रन ओौर 
उत्तर दोनों कहता चला जाता है तो उसे आकाशभाषित कहते है 1 


सूच्य घटनाय या कयाएं प्रायः अंकों के अन्तराल मे आती हैँ 1 कथावस्तु के 
विभाग के अनुसार रूपक अंकों में विभक्तं होताहै। अंक का अथं होता दहै एक 
काल की निरन्तर चलने वाली कथाका विभाग । प्रायः पात्रों के प्रवेश ओर 
प्रस्थान द्वारा इस कथा-विभाग के प्रसङद्धं मे नवीनता होती रहती दै । 

` अ्थं-प्रक्रति, अवस्था ओर संधिर्या--रूपक की कथावस्तु प्रायः मानव- 

जीवन क किसी तथ्य की अभिव्यक्ति लेकर पल्लवित होती है। रूपक में इस 
तथ्य का विकास कथा-वस्तु की अथंघ्रकृति वन जाता ह अर्थात्‌ ईस तथ्य को अथं 
(मुख्य प्रयोजन) कहते हैँ । इस अथं के विकास में कायंक्रम या व्यापार कोजो 
शला होती दै, उसे अवस्था ओर इस्‌ अवस्था के संयोग से अथं-प्रकृति के रूप 
ते विस्तृत कथानकं को, जो पाच अंशो में विभक्त रहता है, आपस में परस्पर 
लम्बद्ध करने को संधि कहते हैँ । इस प्रकार अथं-प्रकृति, अवस्था ओौर संधि के 
वाँच-्पांच भेद होते ह, जो नीचे दिये जा रहे है । इनमे रूपक की कथावस्तु पूणं 
विस्तरत, नियमित ओौर रमणीय बन जाती हं । | 
अर्थःप्रकरेतिया-- 

१, बीज-- मुख्य फल का कारणभूत कथाभाग, जिसका प्रहले बहत संक्षेप में 
थन किया जाता है जौर आगे वह्‌ क्रमशः विस्तृत होता जाता हे । 


२. बिन्दु- कारण बनकर आने वाली वह बात बिन्दु कहलाती है, जिससे 








 सन्धियां-- 
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समाप्त होने वाली अवान्तर कथा आगे बढती है ओर प्रधान कथा अविच्छित्त 
बनी रहती है । 

२. पताका--इसका परिचय पहले दिथा जा चुका है । वह प्रासङ्किक 
कथावस्तु, जो दूर तक नाटक में चलती रहे । इसका फल भी प्रायः वही होता 
हं, जो प्रवान कथा का होता है । जैसे--बालरामायण में सुग्रीव की कथा ओर 
उनकी राज्य-्राप्ति । 

४. अकरी---इसका भी परिचय पहले दिया जा चुका है । पासङ्क्िकिं वस्तु 
के खोटे-द्ोटे इत्तो को प्रकरी कहते हैँ । 

५. का्ये--कायं का अथं फल दहै जिस फल कीप्राप्ति क लिए यत्त 
किया जाता ह ओर जो साध्य होता है, वह काथं है । इसी को अंतिम लध्य या 
मुख्य प्रयोजन कहते हैँ । | 
अवस्थाये-- 

१. आरस्भ-- जहां काये के आरम्भ की सुचना मिले] कार्य की सिद्धि के 
लिए नायक मे जो उल्सुकता होती है, उसे आरम्भं कहते हं 1 

२. भ्रयत्न- काय को सिद्ध होता न देवकर उसके लिए शीघ्रता के साथ 
उपाय करना । 4 | 

३. भप्त्याशा--उपाय ओौर विघ्न दोनों के वीचं की अवस्था, जब दोनों की 
सीचातानी में फएल-प्राप्ति का निर्चय न किया जा सक्ते । 

४. नियताप्ति-- विघ्न के नष्ट हो जाने से जहाँ फल-पराप्ति का पूणं निर्चय 
हो जाय । 

५. एलागस- पूण रूप से उहेश्य की प्राप्ति । 





१. सुख-सन्धि--आरंभ' नामक अवस्था ओर वीज" अथं प्रकृति का जहां 
संयोग होता है, उसे मुख-सन्धि कहते हैं । 

२. भरतिुख-सन्धि-- रूपक के प्रधान फल का साधक कथानकं जिसमे कभी 
गुप्त ओर कभी प्रकट होता दिलाई पडे, वह्‌ 'प्रतिमुख-सन्धि है । यह सन्धि श्रयत 
भवस्था ओर "बिन्दु" अथ॑परकृति की कार्थ-श्कला को अगि बढाती है । 

३. गभ-सन्धि--इस सन्धि में प्रतिमुख-सन्ि का किचित्‌ भाविभूत बीज 
बरवार प्रकट, गप्त ओर अन्वेषित होता रहता है । यह्‌ सन्धि प्राप्त्याशा" 
मवस्था ओर "पताका" अर्थपरकृति के बीच की स्थिति होती है । 

४. विमशं ( अवमशे)-सन्धि--वहां होती है जहाँ बीज के अधिक विस्तृत 
होने पर उसके फलोन्मृख होने मे विघ्न उपस्थित होते हँ 1 इसमे "नियताप्ति" 
भवस्था ओर श्रकरी' अथंप्रकृति होती है । 
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५. निर्वहण-सन्धि- इसमें फलागम" अवस्था ओौर "कार्यः अरथंप्रकृति होती 
हे 1 यदह रूपक की समाप्ति के सन्निकृट, जहाँ पूवं की सन्वियों ओर अवस्थां के 
अर्थो का समाहार होता है, स्थित होती है । 

रद्खमच्च--रङ्खमच्च भी नाख्यशास्व का एक प्रमुख अंग है । वस्तु, नायक 
जौर रसं के बाद संगीत, वाद्य, नृत्य तथा फिर रङ्खमञ्च का ही क्रम आता दे । 
भरतमुनि ने रङ्खमच्च के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत विवेचन किया है । इसके तीन 
प्रकार बताये गए है 


१. विकृष्ट ॒रङ्खमच्च जो १०८ हाथ लम्बा होता ह 1 २. चतुर अर्थात्‌ 
चौकोर रङ्खमच्च जो ६४ हाय लम्बा ओर उसका जधा ३२ _ हाथ चौडा होता 
हे 1 ३. च्यख अथवा त्रिकोण र ङ्गमञ्च जिसमें प्रायः आपस के लोग ही बेठ कर 
अभिनय देखते थे 1 रङ्खमश्च की बनावट आदि के सम्बन्व मे भौ बहुत से निदश 
दिये गये है, जिनसे अभिनय में होने वाले संगीत आदि की ध्वनि अधिक गजकर 
सुनाई पडे 1 प्रायः आधे भाग नें रङ्गमच्च होता था ओर आवे भाग मं दशंकों के 
वैठने का स्थान । र ङ्खमच्च का पिच्छला माग रंगणीषं कहलाता था ॥ उसके पृष्ठ में 
नेपथ्य होता था, जहां पात्र अपनी वेल-भूषा आदि ठीक करते थे । 


कख लोग कहते हँ कि भारतीय नाव्यकला पर बूनानी नट्यकला का ब्रभान 
पड़ा ह । लेकिन हमें स्मरण रखना चादिए कि जिस समय गुनान्‌ मे खुले मैदान 
त रद्धमञ्च स्थापित किये जाते थे, , हमारे रङ्खमच्च को व्यवस्था सुनिर्चित थी 
ओर नाटूयकला का विकास बहुत ऊचाई पर पर्हुच चुका था, । चयम्‌ दाताब्दी 
ईसवी चे पूर्वं हए कालिदास के पहले भा भास, सौमिल्लक जसे ५. नाटक 
करार संसछत-साहित्य मेँ हयो चुके ये, जिनकी कतिया जज लुप्त हो गई हं । इधर 
॥ | के लिए “यवनिका शब्द का प्रयोग यूनान ओौर यवनं शब्द क ओर संकेत 
करर लोगों को भारतीय नाट्यकला पर भूनानी नाटूयकला का प्रभान्‌ अभिलक्षित 
कृर रहा था । किन्तु (जवनिका दाल्द ही भ्रान्ति से लिखा जाने लगा । भारतीय 
नाटयदयास्व का शव्द तो जवनिका" है, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार कौ जाती 
हे- -जुयते आच्छाद्यते यया यस्यां वा सु जवनिका, ज {-ल्युद्‌ जन +" डीप्‌ + 
कन्‌--टाप्‌, हस्व" । ज धातु का अथं वेगसे चलना भी होता ह । तदनुसार 
“जवनिका का अर्थं है--"जिसके भीतर लोग दौड कर जल्दी से चिप जायं । 
अथवा अभिनय मे परदे वेग से गिराये गौर उटठाये जति थे, जिनके लिए *जव- 
निका [व प्रयोग होता था 1 बात केवल "यवनिका" ओर जवनिका' की ही 
नहीं डे; अपितु ठेतिहासिक प्रमाण सौर यहां वहां की नाटकीय प्रव्रत्तियां सभी यहं 
सिद्ध करते हैँ कि भारतीय नाट्थकला क विकात मे कोई भी शूनानी प्रभाव नही 
पड़ा है 1 हमारे यहाँ के नाटकों की प्रवृत्ति आनन्द, विनोद, शान्ति तथा उपदेश- 
मूलक है ओर वहां के नाटक इसके विपरीत मारकाट, हत्या, पीड़ा तथा दुःखान्त 
गाथाओं से भरे होते है । सिकन्दर ने भारत पर ३२७ ई० प° आक्रमण किया 


ि 
५ । ॥ ॥ ॐ 
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था ओर लड़ते हुये वापस -चला गया था 1 वाद सें सिल्यूकस भी चन्द्रगुप्त से 

पराजित हुञा था 1 अतः भारत से यूनानी नाट्यकला को प्रश्रय मिलने का कोड 

कारण नहीं दिखाई पडता, जब कि इसके वहुत पहले भरत सुनि का “नाटूयशास्त' 
लिखा जा चुका था । पाणिनि की अष्टाध्यायी के कृदाद्व ओर शिलालिन्‌ नाम 
के नाटकाचायं भीदहो चकेये। 

नाटक आदि शाब्दो के शाख्मीय लक्षण-- 

९. नाटक-- नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिससन्वितम्‌ । 
विलासद्धर्यादिगुणवद्युक्तं नानाविभूतिभिः ॥ ` 
सुखड्ःखखसद भूतनानारसनिरन्तरम्‌ । 
पञ्चाधिका दशपरास्तत्राङ्ाः परिकीतिताः ॥ 
प्रख्यातवंशो राजषिर्धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवाल्लायको मतः । 
एक एव भवेदङ्की शृद्धारो वीर एव वा। 
अङ्कमन्ये रसाः सवं कार्यो निवेहणेऽद्भुतः ५ .. 
चत्वारः पञ्च वा सख्याः कायेव्यापृतप्रुषाः । | 
गोयुच्छाग्रससग्रं तु बन्धनं तस्य कौतितस्‌ ॥ | 

नाटक उसे कहते हँ जिसका कथानक प्रसिद्ध हो ओर जिसमे मुख, प्रतिमुख | 
आदि पाचों संधियाँ हों । इसमे विलास, समृद्धि आदि गुण तथा अततेक प्रकार के | 





एेरवर्यो का वणेन होना चाहिए । सुख भौर दुःख की उत्पत्ति दिखाई जाय ओर 
अनेक रसो से उसे पूणं होना चाहिए । नाटक सें पांच से लेकर दस तक अंक होते 
है । इसका नायक प्रसिद्ध वंश में उत्यच्च धीरोदात्त, प्रतापी ओर गुणवान्‌ राजषि 
होता है । वहं दिव्य हौ या दिव्य ओौर अदिव्य दोनों प्रकार के गुणों से मिधित 
हो । श्यङ्गारया वीरम से एक रस यहाँ मुख्य होता है ओर अन्य सब रस उसके 
अंगभूत रहते दै । इसे निवंहण सन्धि मे अदभुत जनाना चाहिए । इसमे चार या | 
पाँच काय-रत पुरुष प्रधान हों ओर गौ की पूके अग्रभाग के समान इसको | 
रचना हो । | | 
२. अङ्क-- अङ्कः इति रडिशब्दो भावे रसैश्च रोहयत्यर्थान्‌ ।' 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्माद भवेदद्ः ॥ 
यत्रास्थय समाप्तियेत्र च बीजस्य भवति संहारः । | | 
किच्चिदवलग्नबिन्दुः सोऽधः इति सदडाऽवगन्तव्यः ॥ १.१५ 


जो भावों ओर रसो के हारा अर्थो को प्रस्फुटित करता है, जो अनेक प्रकार | | 
के विधानौं से युक्त होता ओर जहाँ एक अथं कौ समाप्ति होती है तथा बीज का | 
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उपसंहार होता है पर अंशतः विन्दु का सम्बन्ध बना रहता दैः उसे अद्ध 
कहते ह! 
३. गर्भाद्क-- अङ्कोदरभरविष्टो यो रङ्कदारामुखादिमान्‌ । 
अङ्कोऽपरः सगर्भाङ्धःः सबीजः फलवानपि ॥ 
जो अंक के बीचमें ही प्रविष्ट हो, जिसमे रंगद्वार तथा आमुख आदि अंग 
हों ओर बीज एवं फल का स्पष्ट आभास होता हो, उसे गर्भाद्धु कहते हैँ । 
४. पूर्वरद्ध-- यन्नाट्यवस्तुनः पुर्वं॑र ्कविष्नोशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकूवेन्ति पूवरङद्धः ख उच्यते ॥ 
नाटकीय कथा के प्रारम्भ .से पूवं रद्खमञ्चके विघ्नं की शान्ति के लिए 
नर्तक या असितनेतागण जो मङ्कलाचरण आदि करते है, उसे पूवंरंग कहते हैँ । 
‰. नान्दौ-- आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवदिजनुयादीनां तस्माल्ान्दीति उखलिता ॥ 
मंगल्यशङ्कचन्द्रान्जकोककरवशंसिनी । 
| पदेर्युक्ता दादशभिरष्टाभिर्वां पदेरूत ॥ 
देवता, ब्राह्मण तथा राजा आदि की आलीवदियुक्त स्तुति इससे की जाती है 
अतः इसे नान्दी कहते हँ । इसमें मांगलिक वस्तु, शंख, चंदर, चक्रवाक ओर कूमुद 
आदि का वर्णन होना चाहिए ओर यह बारह या आठ षदोंसे युक्त होनी 
चाहिए । 
६. सत्रधार-- नाट्यस्य यदनुष्ठानं त्सुत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌ 1 
रगदेवतय्‌जाकृत्‌ सुच्रधार उदीरितः ॥ 
बीज सहित नाटक के अनुष्ठान को सूत्र कहते हँ । उसका. धारण अर्थात्‌ 
संचालन करने वाला तथा रंगमच्च के अधिष्ठाता देव की पूजा करन वाला व्यक्ति 
सूत्रधार कहलाता ह । 
७. नेपथ्य-- शीलवकुटुम्बस्य गृहं नेयथ्यमुच्यते । 
, जहाँ नतंक या अभिनेतागण नाटकोपयोगी वेशभूषा धारण करते ह, उसे 
नेपथ्य कहते हं । 
<. आमुख या प्रस्तावना-- 
नटी विदरुषको वापि पारिपाश्विक एव वा। 
सुत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र॒ कुवते ॥ 
चित्रैर्वाक्यैः स्वकायेत्थिः. प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः। 
आमुखम्‌ तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा॥ 





ञः 


ॐ रोक 


(1) 


जहां नटी, विदूषक अथवा पारिपार्विक ( सूत्रधार का सहायक नट ) सुत्र- 


श्रार के साथ अपने कायं के विषय सें विचित्र. वाक्यों दारा इस प्रकार बातचीत 


करे, जिधसे प्रस्तुत कथा की सूचनां हो जाय, उसे आसुख कहते हैँ ओर उसी का 
नाम प्रस्तावना भी है । (भास ने प्रस्तावना" शाब्द का प्रयोग किया है) । 
९. कञ्नचुको-- अन्तःपुरचरो ब॒द्धो विपो गुणगणान्वितः । 
सवेकार्याथकुशलः कञ््चुकीत्यभिधीयते ॥ 
अथवा 
ये नित्यं सत्तवसम्पच्चाः कामरोषविवजिताः । 
जल्ानविन्ञानङ्शलाः काञ्चुकौयास्तु ते स्सृताः ॥ 
कंको उसको कहते है, जो अन्तःपुर मे जाने वाला, च्द्ध, गुणी, ब्राह्मण 
तथा सव कार्यो के करने में कुशल होता है । अथवा जो सदा सात्त्विक प्रक्र 
वाले, पवित्र आचरण वाले ओर ज्ञान-विज्ञान में प्रवीण होते दै, उन्हे कंचुकी 
हते हं । 
९०. नायक-- त्यागी कृती कुलीचः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही । 
दक्नोऽनुरक्तलोकस्तेजोवेदण्ध्यशलवान्‌ नेता ५ 
जो त्यागी, विद्वान्‌, कुलीन, समृद्ध, युवा, उत्साही, चतुर, लोकप्रिय, तेजस्वी, 
निपृण एवं सुशील हो, वही नायक है अर्थात्‌ नायक मे ये गुण होने चाहिए । 
(क) धीरोदात्त नायक-- । 
अविकत्थनः क्षमावानतिगस्भीरो महासत्त्वः । 
स्थेयाल्निग्ढमानो धीरोदात्तो इढव्रतः कथितः ॥ 
अपनी प्रशंसा स्वयं न करने वाले, क्षमावान्‌, अत्यन्त गम्भीर, महापराक्रमी, 


स्थिर, गवं को छिपा कर रखने वाले ओर दढ निश्चय वाले व्यक्ति को धीरोदात्त 


नायक कहते हैँ । जैसे राम भौर युधिष्ठिर 1 
(ख) धीरोद्धत नायक-- 
मायापरः भ्रचण्डश्चयलोऽहुकारदपंभयिष्ठः । 
आत्मश्लाघानिरतो धीरेर्धोरोदधतः कथितः ॥ 
मायावी, प्रचंड, चंचल, अतिगर्वी तथा स्वयं अपनी प्रशंसा करने वाले को 
धीर पुरुष धीरोद्धत नायक कहते हैँ.। जसे भीमसेन, दुयधिन आदि । 
(ग) धी रल लित नायक-- 
निश्चिन्तो सृदुरनिशं कलापरो धौरललितः स्यात्‌ । 
निर्चिन्त, कोमल ओर दिन-रात नाच-गान में रत रहने वाला नायक धीर- 
ललित कलाता है । जसे रत्नावली में वत्सराज । 
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(च) धीरप्रान्त नायक-- 
सामान्यगु्णभूयान्‌ द्विजादिको धीरघशान्तः स्यात्‌ । 


सामान्य गुणो से अत्यंत युक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय को धीरप्रशान्त नायक कहते 
ड 1 जंसे मालतीमाधव म माघव । 


११. नायिका-नायकसामान्यगुणर्ुक्ता नायिका । 
नायक के अपेक्षित गुणों से युक्त नायिका होती है 


२, भवभूति ओर उनकी कवि-करतिं 

ऋ न्तिधर्मा कवि- संस्करेत के कवियों मे मावघ्रवणता ओर गाम्भीयं को. 

दष्ट से महाकवि कालिदास कै वाद महाकवि भवभति का नाम बडे आदर के 
साय लिया जाता है ; कच्छ द्ष्ट्यों से भवभूति कालिदास से भी उच ह । उत्तरे ८ 
रामचरिते भवभूतिविचिष्यते” यह उक्ति सुप्रसिदध है 1 इन्हीने केवल तीन नाटक 
लिते ह, जिनमें नाटूयकला की अपेक्षा कविकसमं बहुत उदात्त रूप में सामने आया 
ह ' प्राकृतिक वर्णनों ने ये कालिदास की अपेक्षा अधिक आष्ट मालूम पडते हं 
उतर इनका प्रकृति-चित्रण कालिदास से ऊचा, सूक्ष्म एवं आदि कवि वाल्मीकि के 
तमकक्त है । इसके अतिरिक्त जीवन की यथाथं स्थिति # सन्निकट जितने भवभूति 
हं ओर दुःख एवं सुख के भाव क्रा जितना अनुभव इस कविको है, कालिदास 
कने उससे कम है । ये ही कृ एसी मोटी-मौटी विरेषताए दं, जिनके कारण इस 
कवि की काव्य वाणी संस्कृत-साहित्य के अगाध समुद्र-गजं के ऊपर अपने जाक्षंण 
साथ मुखरित हो रदी है जौर संस्छृत-काव्य-वाणी के श्र विर्व कालिदास 

तन प्रतिस्पर्धा में भवभूति को भी बिठाया जाता है ॥ 

साथ ही संसृत के साहित्य-मर्मजञीं का. इनको ओर विशेष ध्यान देने का एक ॥ 
तरण ओर है 1 अव तक संसृत कवियों ने भगवान्‌ राम आर दष्ण के चरित्र ं 
करो लेकर एकमात्र मानवीय भावों का चिच्रण परम्परा की मर्याद के विपरीत 
सममा था \ किन्तु भवभूति ने उस मर्यादा को तोड़ दिया । उनके महावीरचरित' 
र विशेषकर “उत्तररामचरित' मे भगवान्‌ राम एक दिव्य चरत्रिके रूपमे 
नहीं आते । वे भावों की घारामें एसे ही बहे हैँ जेसे सामान्य १ मानवःप्राणी दुःख 
वियोग की स्थितियों से आक्रान्त होकर अपने को. स्वयं के वरा भे नहीं रल पाता । 
भवभूति पसे काव्य-निबन्धन के कारण विद्वानों कौ दृष्टि में वामामर्गी साहित्यकार ॥ | 
क्री तरह विदेष रूप से लक्ष्यीभूत हए ओर समय बीतने पर, उनका नाम सभी | 
करी जबानों पर चाहे किसी भी रूप मे हो, अधिक मुखरित हभा । | 
| 








जन्म ओर निवास-- भवभूति कौ जन्म-भूमि मध्यदेश थी । जेसा कि 
` "म अपने नाटक 'महावीरचरित' मे उल्लेख किया दहै, ये दक्षिणापथ (विदर्भ 
श्रान्त) सें प्यपुर नगर के रहनेवाले थे । इनके पितामह का नाम महाकवि भद्र 
-गओपाल, पिता का नाम नीलकंठ, माताका नाम जतुकर्णीं ओर स्वयं इनका नाम 
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श्रीकण्ठ था । भवभूति नामकरण इनका बादसे यातो उपाधि रूप में प्राप्त हआ 
या शिव का भक्त होने के कारण स्वयं रखा गया । जहाँ तकर अनुमान है कि यह 
नाम उपाधिरूप मे ही प्राप्त हुआ; क्योकि इनकी रचनाओं से इनके बहुत अधिक 
रिव-भक्त होने का प्रसाण नहीं मिलता, जेखा कि कालिदास की रचनाओं में पद- 
पद पर, आरम्भ में भी, समाप्तिमे भी, उपमा ओर उत्प्रेक्षा मे भी शिव-भक्ति 
को भावना ओत-प्रोत पायी जाती है 1 


भवभूति का कुल विद्वानों को परम्परा से“पूणं था । स्वयं उन्होने अपने को 
पद-वाक्य-प्रमाणन्ञ कहा है ओर अपने पितामाह को महाकवि; साथ ही उनका 
कुल परम-श्रोत्रिय ओर पेक्तिपावन था । ये कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
अध्ययनं करने वाले थे । उदुम्बर इनकी उपाधिश्थी । इन्टोने बडे स्वाभिमान 
के साथ अपने कुल को पंचागिनि-पविच्र, सोमपायी ओर त्रह्यवादी कडा है। 
इनके पितामाह्‌ नै वाजपेय यन्न भी क्रिया था । 
भवभूति का जन्म तो दक्षिणापथ भे हुञा, किन्तु उनका कवि-जीवन कान्य- 
कूढ्जनरेश, यशोवर्मा के यहाँ कन्नौज मे बीता । यशोवर्मा के यहां प्रात भाषा 
के कवि वाक्पतिराज भी रहते थे । कश्मीर नरेश ललितादित्य के साथ यशोवर्मा 
का युद्ध एतिहासिक विद्वानों के अन्तुसार विक्रमी संवत्‌ ७६७ (७४० ई०) मे हआ 
था । ललितादित्य से यशोवर्मा पराजित हो गये ओर दोनों की सन्धि हो गहं) 
कहते है, करमीर-नरेश सन्धि के समय महाकवि भवभूति से बहुत प्रभावित हुए 
ओर उन्होने ्भेटस्वरूप कोई राज्य था धन-राशि न मागि कर केवल इस महाकवि 
को ही आग्रह के साथ दरबारमें रहने कीप्राथंना को। कंदमीर का इतिहास 
लिखने वाले कल्हण ने अपनी ^राजतरगिणी' मे इस युद्ध की चर्चाकौी ह ओर 
। ठ की राजसभा में भवभूति ओर वाक्पतिराज के रहने का उल्लेख 
किया है-- | 
कविर्वाक्पतिराजश्नीभवभूत्यादिसेवितः 
जितो थयौ यशोवर्सा तद्गुणस्तुतिवन्दितास्‌ ॥¶ 


यदोवर्मा स्वयं भी कवि थे। इनका समय वि सं° ७३० से ८१५० तक 
हे । भतः भवभूति का समय भीवि० सं० ७६० से ८०० तक माना जाना 
चाहिये; जहाँ तक इनका सारा समय कान्यकरुन्जनरेश की राजसभा मे ही बीता । 
लेकिन यह भी निरिचत है कि जीवन के प्रारम्भ मे भवभूति भटकते रहे, तब इन्दे 
कहीं राजसभा का आश्रय मिला जौर उसके बाद ही उन्होने नाटकं को 
रचना कौ । 


१. वाक्पतिराज ओर भवभूति आदि कवियों से सेवित भौर स्वयं भी (क्लीन 
. नरेश) यदोवर्मां (करमीर-नरेश) ललितादित्य से पराजित होकर भां की भाँति 
उनकी स्तुति करने लगा । . । 
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भवभूति कन्नौज राजदरवार केः आश्रित थे, इस सम्बन्ध मँ उनके एक उल्लेख 
से संदेह उत्पन्न किया जाता है । जैसा कि उनके नाटकों में सूत्रधार कहता ह - 
उनके सभी नाटक कालब्रियानाथ के यात्रा-महोत्सव में अभिनीत हुये थे 1 र्न 
यह है किये कालप्रियानाथ कौन ये। प्रायः इतिहासकार यह लिखते आये € 
कि उज्जैन के महाकाल ही काल्रियानाथ हैँ ओर उन्हींके यात्रा-महोत्सवम यं 
नाटक चेले गये ये। लेकिन तव भवभूति को उज्जैन के किसी राजदरबार में 
रहना चाहि८ ओौर उनक्रा यहाँ किसी राजदरवार मं रहना सिद्ध नहीं होता, तथा 
न पेसे किसी राजा या सम्राट्‌ का अस्तित्व उस समय वहाँ उज्जयिनी में पाया 
जाता टं) 
वस्तुतः (कालग्रियानाथः छे भवभूति का अभिप्राय उज्जैन के महाकाल से 
नहीं है । इसका बड़ा सप्रमाण उल्लेख इधर पण्डित केदारनाथ शर्मा सारस्वत 
ने याजलेखर की काव्यमीमांसा" के अनुवादमें किया है ।“ राजशेखर का जन्म 
भी उसी विदरभ्ान्त मे हया था, जहां भवभूति का । ओौर राजशेखर भी कन्नौज 
नरेश महेन्द्रपाल एवं उनके पुत्र महीपाल कौ राजसभा मे रहे । वस्तुतः इनका 
समय भवभूति के उट सौ वषं बाद आता है । इन्टौने काव्यमीमांसा के कवि- 


रहस्य खंड के भौगोलिक देण-विभाग कै प्रसंग सें कालप्रियानाथ' का उल्लेख ` 


किया है । यह उल्लेख कच्चौज की चौहदौ बताने मं हुआ दै-- 
'अनियतत्वादिशासनिष्चितो दिभ्विभाग' इत्येके तथहि- यो वासनस्वामिनः 
पर्वः ख ब्रह्मशिलायषः पश्चिमो, थो गाधिपुरस्य दक्षिणः स कालग्रियस्योत्तर इति । 
'अवधिनिबन्धमिदं ङ्यमितरत्वनियतमेव ।' इति यायावरीयः 17 
इस उल्लेख के अनुसार कालग्रिय, वामनस्वामी, गाधिपुर (कन्नौज) भौर 
ब्रह्मशिला-- ये कन्नौज की चार सीमार्थे थीं। इनमें कालप्रिय कन्नौज के दधिण 
` पडता था । वहीं कालप्रियानाथ (शंकर) कौ किसी मन्दिर में स्थापना हुई होगी, 
जिसकी प्रतिष्ठा उज्जैन के महाकाल मन्दिर की भाति कान्यकुन्जनरेश करते रहै 
होगे ओर इसीलिये भवभूति के नाटकं का अभिनय कालत्रियानाय के यात्रा 


महोत्सव में किया गया । 
इस प्रकार महाकवि भवभूति के जन्म तथा निवास के सम्बन्ध मेँ बहुतं 


१. काव्यमीमांसा--प्रका० विहार राष्ट्भाषा परिषद्‌, पटना; पृष्ठ ३०२। 

२. कद्ध लोगों का यहं मत टै कि दिदार्ये अनियत है, इसलिए उनका विभाग 
भी अनिदिचित है । जैसे- जो देश वामनस्वामी से पूवं है, वह ब्रह्मरिला के 
पर्चिस मँ है। जो कन्नौज से दक्षिण है, वह कालप्रिय से उत्तर मेंहै। याया- 
वरीय (राजद्ेखर) का इस विषय में यह उत्तर है कि उपर नो मैने दिाभोका 
विभागं किया है, वह एक स्थान को अवधि मान कर उदाह्रण-प्रदशन के लिए है, 
वैसे तौ दिश्षाओं का विभाग अनिर्चित ही दै। 
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टी स्पष्ट उल्लेख हमे मिल जाति है, ओर इम विषय सँ कोई सन्देह नदीं रह | 
जाता । 
कवि भवभरूति-- भवभूति का जन्म एसे प्रदेण में हआ था, जो प्राकृतिक 
सन्द्यो से परिपृणं था । विदभं विन्ध्याचल की उपत्यका में बसा हआ है । वैसे 
। विन्ध्याचल पर्वत के रिखर पुराने दँ ओर वे हिमालयीय शिखरो की भाँति रञ्जक 
एवम्‌ जाकूषक नहीं हं, किन्तु दूसरी ओर पञ्चवटी, अमरकण्टक, रामगिरि, 
चित्रकूट जसे जल ओर वनस्पतियो से परिपूणं परम रमणीय स्थान भी इस 
विन्ध्याचल कौ गोद से प्रकृति ने प्रदान किए, जिनमें से कितने ही भगवान्‌ 
राम्‌ के निवास से तीथं बन गए हैँ । पञ्चवटो भवभूति की जन्मभूमि के पास 
ट। ट । इस प्रदेदा की दुरंगी रसणीयता का प्रभाव्‌ भवभूति कै मानस पटल पर 
ज्येष्ठ ओर्‌ आषाढ की संधि की तरह पड़ा है । वैसे वे जन्मजात प्रकृति-परेमी हैँ 
। अर उन्हाने प्रकेति के सुन्दर तथा भीषण इन दोनोंलूपोंका बडा ही मासिकं 
चित्रण अपने नाटकोमे कियादहै। 
जन्मभूमि को इस प्राकृतिक विशेषता के अतिरिक्त भवभुति काजीवन भी 
वरारम्भगं सुख-समृद्धि की दुष्ट्िसे सा ही दुरगा रहा है। इन दोनों 


विदेषताओं क्रे कारण भवभूति के हृदय पर करुण ओौर ओज दोनों का समान 
असर्‌ हे। 





वाल्मीकि कौ माति वे एक ओर क्रौञ्ची के विरहगान से द्रवीभूत है ओर 
दूसरो ओर व्याध को शापाभिभूत करने के लिए उनकी वाणीम ओज भी भरा 
हे ' हस्य कौ इस भावधारा का असर उनके नाटकों पर पड़ारहै, जिनमें करुण 
भौर नीर रस की बड़ी उत्कट अभिव्यक्ति हुई है। किन्तुवै करुण रस के बडे 
समर्थक दँ ओर सभी रसो को करुण रस कहौ विशेष स्थिति या भिन्न.भित्न 
४ परिणाम मानते है ~. 


एको रसः करुण एव निभित्तभेदाद्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुदबुदतरगशसयान्‌ दिकारा - 
लरभो यथा सलिलमेव हि तत्‌ ससभ्रम्‌ \॥ (उत्तर ० ३, ४७) 
इस तथ्य को यदि सूक्ष्म दृष्टि से देला जाय तो कालिदास ओर भवभूति के 
~ नाटक मे कलाल्मकता, भाषा भौर शैली मे अन्तर पाया जाएगा । भवभूति के 
नाटकं मे घटनाओं कौ विचित्रता तोहैही नहीं । अपनी एक ही घटनाया 
कथानकः को उन्होने भवभूति से समृद्ध करने का कोशल दिखाया है। जहाँ 
व्यञ्जना द्वारा नुने हुए शब्दों में रस की अभिव्यक्ति कालिदास करते है, वहाँ 
भवभूति व्यञ्जना का सहारा न लेकर अभिधा से विस्तार मेही प्रत्त दिखाई 
देते ह । 
उ० रा० भूऽ-२ 
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साथ ही कलात्मकता ओर घटना-वेचिच्य से दुर हट कर भवभूति ने जौ 
भावप्रवणता को ही अपने नाटकों मे अधिक प्रश्रय दिया है, उसके _कारण ओर 
करण रस के प्रति निष्ठा, मालतीमाधव में रगसंच पर व्याघ्र के दशन त्था 
मास-विक्रय द्वारा नाटकीय विधान का उल्लंघन एवं प्रकृति के भाव-विभोर कर्‌ देने 
वाने सृष्म्ी विस्तृत वर्णन आदि कारणों से भीवे नाटक-खष्टा की अप्वा 
कवि ही अधिक हैँ ओर महाकवि 1 

महाकवि की अपनी इस प्रतिभा का उपयोग उन्टोने जो किसी महाकाव्य या 
गीतिकाव्य की रचना में न करके केवल नाटकों की रचनाम हो किया, उसका 
कारण उस समय कै संस्कत कवियों की परम्परा की अव्यवस्था थी । प्रायः अच्छी 
कवि-प्रतिभा रखने वाले संस्कृत कवियों ने उस युग में अपनी शक्ति का उपयोग 
नाटकं के प्रणयन मे ही किया अथवा प्राक्त काव्यं के लिखने में । राजशेखरः, 
भदनारायण ओर वाक्पतिराज इसके प्रमाण हैँ । काव्यपरम्परा की आन्तरिक 

अव्यवस्था का रहस्य यह था कि काव्यो से भावाभिव्यक्तिका निष्कासन करके 
वर्ह अतिशयोक्तिमूलक या श्लेषमूलक अलंकारो मे कोरी कल्पना की उड़ान भरी 
जाते लगी । अथवा अनेक शास्वों की जानकारी के प्रद्शंन कै क्षेत्र सीधे-सादे 
काव्यों में कल्पित किए जाने लगे! भारवि, माघसे लेकर श्रीहषं तक कै काव्य 
जो कि अलंकारो की छटा गौर पाण्डिव्य-प्रदर्शन से भरे पड़े दै इस परम्परा का 
ठटीक-टीक रहस्य-उद्वाटन करते हैँ । फलतः हमे इस निष्कर्षं को स्वीकार करना 
पडता है कि महाकवि भवभूति को कान्य्र-परम्परा की अव्यवस्था के कारण कन्व 
प्रणयन से हटकर नाटकलष्टा वनना पड़ा; क्योकि वे भावभ्रवण सहृदय साहित्य- 
खष्टा थे । नाटकं की रचना-कला कु एेसी है कि उसमे भाव ओर रस का 
प्रभाव हटाना वड़ा कटिनि है । जव पात्र संवार करते हृए अ।सने-सामने आ जावे 
हँ तव उनमें परिस्थिति के अनुसार यदि बहुत कु उपेक्षा की जाय तो भी भाव्‌- 
कणो कै खट प्रसंग पर पड़ ही जाते हँ 1 जज हिन्दी-साद्ित्य में भी कविता क 
क्षेत्र से तो भाव ओर रस समाप्त कर दव्िगए है, किन्तु नाटकों मे उनका 
समादर वना हुजा है । 

भवभूति की कृतियाँ - भवभूति की केवल तीन कृतियाँ प्राप्त हुई टं ओर 
तीनों ही रूपक ( नाटक ) है 1 रचना के कालक्रम के अनुसार उनका विवरण 
यों है-- 

(१) सहावोरचरित-- यह भवभूति का प्रथम नाटक है इसमे भगवान्‌ 
राम का चरित प्रारम्भ से लेकर लंका-विजय ओर अयोध्या-प्रत्यागमन तक रवाणत 
है । यह नाटक वीर रस प्रधान है ओर इसमे राम का चरित अत्यन्त. ही वीर्‌- 
भावापन्न तथा उदात्त है 1 भवभूति ते राम को एक आदश महावीरके रूपमें 
चित्रित किया है, जो लोक-कल्याण को बाधा पर्हुचाने वालों का नाश करके संसार 
कौ 'अभय प्रदान करता है । राम का चित्रण लोकोत्तर शक्ति-सम्पन्न भगवान्‌ के 
रूप में न होकर महान्‌ वीरता से युक्तं आदशं पुरुष के रूपमे हुभा ह । राम-कथा 











मे शुपंणखा ओर बालि आदि के चरिव, जिनसे राम पर लांदन लगता दहै,भव- . 
भूति ने दूसरे रूप मे उपस्थित किएरहैँ। वालि रावण का मित्र है ओर रावण 
की ओरसे राम से लड़ने आता है। 

यह नाटक भवभूति कौ प्रथम कृति दहै! इसी कारण भाषा, शैली भौर 
¢ कात्यत्व जादिमे शरेष्ठ हौते हए भी नाटकीय दृष्टि से उतना सफल नही है। 

राम ओर परशुराम का मौखिक विवाद दो अंको तक चला गया है । अरज हा- 
तहां लम्बे संवाद भी रखे गए है 1 नाटक सें कुल सात अंक हैँ। 

(२) सालतीमाधव-- यड कवि-कल्पना मरसुत दस अकोंका प्रकरणपमान्य 
दे। इसमे श्युद्खार रस की प्रधानता है । इसके अतिरिक्त भयानक, बीभत्स आदि | 
रस भोञाएहं। माधव विदभं के राजाके मंत्री देवरातका पुचरहै। मालती ` 
पद्यावती के राजा के मन्त्री भूरिवसु की पत्री है। दोनों के प्रेम ओर अनेक | 
~ विन्न-वाधाजों के उपरान्त दोनों कै विवाह का वर्णन इस प्रकरणम दै । साथही > ` 
माधव करे मित्र मकरन्द ओर मालती की सखी मदयन्तिका ऊ विवाह काभीं 
कथानक्त इसमे जुड़ा हआ हे । भवभुति ते प्रेम कौ बहुत ऊँची कल्पना ओर उसका 
निर्वाह दशको के सामने रला है। धर्मसे विरोध करने वाले परेम कौ उन्होने 
समाज के लिए हानिकारक समभा है, अतः उसकी उपेक्षाकीरहै1 प्रेम के प्रसंग । 
मं वियोग-गृङ्खार, करुण रस आदि के वर्णन बडे ही प्रभावशाली है । | 

, इस नाटक मे मन्तर-तन्त्र ओर कापालिको का भी वणन आया है । नाटकीय .. । 
विधान के विरुद्ध भी कु वाते भवभूति ने दिवला दी हे । जैसे रंग-म॑च पर 
॥ का आना, मांस का वेचना आदि । ॥ । 

(२) उत्तररामचरित यह नाटक भवभूति की अन्तिम ओर स्व॑श्रेऽ 

॥; करति है । उनकी नाट्य-प्रतिभा का सर्वोच्चं प्रमाण हे । लंका-विजय के बाद 
राम के अयोध्या मे राज्याभिषेक कै अनन्तर प्रजा-वगं के (किसी धोबी के) इस 
सन्देह पर कर सीता कई मास रावण के यहाँ रहीं तौ फिर राम ने अपने यहा 
उन्हे केसे रख लिया है, सीता कौ पवित्रता ओर अग्नि-णुद्धि कौ बात जानते हृ 
भी राम ने भरना के अतुरंजन के लिए अनुकूल बहाना ठंडकर सीता को वन भे 
निर्वासित कर दिया । इस नाटक की कथा यहीं से आरभ होती है ओर अश्व- 
मेध यज्ञ के समय राम-सीता का पुनमिलन होते पर समाप्त होती है 1 इस नाटक 
मं करुण रस की प्रधानता है । उसके हृदयस्पर्शी वणेन मे भवभूति कालिदास से 

ˆ भीजागे बढ़ गए है इसलिए सहृदय जनों को हठात्‌ यह कहना पडता है-- 

“उत्तरे रामचरिते भवभूतिधिरिष्यते' 


इस नाटक के सम्बन्प मे आगे विस्तरत समीश्चण क्रिया गया ह । इसलिए यहां 
इतना परिचय ही पर्याप्त है] 


भवभति का पाण्डित्य ओौर उनकी लोकः हृष्टि भवभूति का पाण्डित्य 
बहुत बढ़ा-चढा हुगा था । उन्होने, जैसा संकेत किया है कि वेद, उपनिषद्‌, 











` चादिए । 


(१,२८.५ 


साद्य, योग, मीमांसा आदि के गहन अध्ययन से अपनी प्रतिभा को समृद्ध बनाया 


था- 
यदे दाध्ययनं तथयोवनिवदां सांख्यस्य योगस्य च । 


ज्ञानं तत्कथनेन {कि नहि ततः कश्चिद्‌ गुणो नाटके ॥। 

यत्प्नौत्वमुदारता च वचसां यच्चाथैतो गौरवं 

ठच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं पाण्डित्यवेदरघ्ययोः ॥ 
मालतीमाधव १, ७ । 


तेद तथा दर्शन के ज्ञान ओर लोक के अनुभव दोनोंमेंवे अगाधथे। अतः 
लोकदृष्टि उनकी कालिदास से भी जधिक पैनी थी 1 वाणी ओर ज्ञान की विदग्धता 
का अपूर्वं समन्वय भवभूति की छृतियो में ही मिलता है । दर्शन के पारिभाषिक 
दाव्द भवभूति की भाषा में दूध में पानी कौ माति एकजातीय हं गये हं 1 उन्टोने 
अपते दिक ज्ञान का उपयोग नाटकों के संवादोंमे कियाद भौर कहीं संत्रभी 
उद्धूत कर दिए 1! साथ दही करटी उनकी व्याख्या करवादी है; लेकिन यहं सव 
योजना उनकी नाट्यणैली मे घलमिल कर अलग नहीं प्रतीत होती 1 महावीर 
चरितः मे पुरोहित की प्रणंसामें एेतरेय ब्राह्मण का 'राष्ट्गोपाः पुरोहिताः 
प्रसिद्ध श्लोक उद्धत किया गया है । “उत्तररामचरितः' में जनक से ईशावास्योप- 
निषद्‌ के असूर्य नाम ते लोकाः" छन्द कौ व्याख्या कराई गई है । “विद्याकल्पेन 
मरुताम्‌' (उत्तररःमचरित ६, ६) लोक में अद्धैतवाद का तात्विक वर्णन दै! 
केवल "मालतीमाधव" को छोडकर 'महावीरचरित' ओर “उत्तररामचरित' मे जो 
नान्दी दिये गण है उनमें श्वैतन्यज्योतिष्‌" तथा "वाग्देवता" की अभिस्तुति भवभूति 
मे दैदिक ञ्चा को प्रतिष्ठा का प्रभावदहै। | 41 ;+ 

अपने युग की धारा मे तांत्रिक ओौर कापालिको का प्रभाव. देखकर उन्टीने 
तंत्र भौर योगदास्न का भी अध्ययन कियाथा। यह हमे मालतीमाधव के अनु- 
लीलन से प्रतीत होता है 1 मीमांसा ओर कर्मकाण्ड की परम्पराओं कौ पूर्णं जान- 
कारी भवभूति को थी 1 | 


कालिदास ओर भवभरूति- जैसा कि पहले कहा गया दै, कालिदास की 
रदिस्पर्था से रससिद्ध भवभूति को ही उपस्थित किया जा सकता हे 1 कालिदास 
क्रे वाद नाटक-दष्टाओों में भवभूति को ही प्रतिष्ठा दहै। नाटक~खष्टा ही क्यों । 
कवि-पराम्परामे हेमे क 1लिदास के पार्थं मे भवभूति का स्थान निर्धारित करना 


जहाँ तकं रस-निर्वाह का प्रन है, दोनो ही र्स-सिद्ध कवि ह। दोनोंमेदही 
वेद, शास्त्र, दशंन आदि का शि पाण्डित्य है1 दोनों ही लोक-अनुभव मे बदे- 
चे है । उपदेशात्मक सूक्तियां दोनों की उच्च कोटि की हे । 

किन्तु कालिदास का अनुभव जरह तहां काल्पनिक है भौर वे पणं आशावादी 


# 
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हं, पर भवभूति का अनुभव अधिक सांसारिक तथा वास्तविकं है। उन्दँ संसार 
के कटु अनुभवों से होकर गुजरना पड़ा था जौर उन्होने दुःखों को भगत कर 
निराशा के भी दशन क्यिथे। यही कारण है कि जहां कालिदास थोडे से राब्दों 
मं व्यञ्जना द्वारा सब कु अभिव्यक्त कर देते है वहां भवभूति बिना व्यापक ओर 
ओजस्वी वर्णन के अपनी वाणी को विश्रान्ति नहीं देते । 

कालिदास शील, विनय कै प्रति जितने निष्ठावान्‌ हैँ भवभूति उतने नहीं । 
इन दोनों महाकवियों का यह्‌ गुण उनके पात्रों मे सदन हौ अभिलक्षित टोता दै 1 
उत्तररामचरित' मे जनक सीता की अग्नि-परीक्षा की बात पर जीवत-विरक्त 
होते हए भी जितने रोष मे भा जाते है 'जभिज्ञानशाकुन्तलम्‌" मे दुष्यन्त दारा 
अकारण ही शकुन्तला का त्यागः किए जाने पर कण्व मे उस रोष का प्रदर्शन कवि 
ने नहीं किया है । इसका प्रभाव यहीं तक न रहा, भवभूति ने (मालतीमाधव 


` की रचना मे नाटकीय नियमों का भी उल्लंघन किया है । साथ ही भगवान्‌ राम 


भगवान्रूप मे न चित्रित करके महावीर एवं आदशं मर्यादापुरुष के रूप में 
ही प्रतिष्ठित रखकर अवतारवाद की परम्परा के प्रति संकुचित दृष्टि अपनाया 
हे। परशुराम भी उनके लिए केवल वरिभुवनैकवीर है 1 कालिदास की भांति 
भवभूति के राम 'रामाभिघानो हरिः" नहीं केवल रामभद्र है । 
कालिदास ने प्रकृति के केवल कोमल रूप को अपनाया है, किन्तु भवभूति की 
कवि आत्मा प्रकृति के रमणीय रूप से अधिक भयावह स्वरूप में रमी है 1 “उत्तर. 
रामचरित" मे दण्डकारण्यका वणन इसक्रा उदाहरण है प्रकृति का एेसा 
सारलष्ट चित्रण, जिससे उसका एक चित्र ही हमा रे सामने खिच जाय, कालिदास 
के भवभूति मे अधिक पाया जाता है मौर वहु आदिकवि के टकर का है । शा्तरुक 
मारने के लिए जब राम दण्डकारण्य मे गए ओर उन्दने विरकाल तक निवस 


किए हुए उस्न वन को बारह वर्षो के बाद पुनः देखा तब उनकी यह उक्ति प्रकृति 


के हुस्य में बैठने वाले कवि की अनुभूति होकर निकलती है तथा भूत एवं व्तंमान 
दोनों का चित्र सामने विच जाता है- 
एते त॒ एव भिरयो विरुवन्मयूरा- 
स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि 1 
सामञ्ज़ुवञ्ज्ुललतानि च तान्यसूनि ू 
नीरन्ध्रनीपनिचुलानि सरित्तटानि ॥ ८५1 
( उततर० २, २३ ) 


भूगोल के अनुभव से कवि दून्य नहीं है। आगे वह फिर एसा ही एक 
मार्मिक चित्रण उपस्थित करता है- 


पुरा यत्र ल्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपर्यासो यातो घनविरलभावः क्षितिर्हाम्‌ । 


१ 











(५ स) 
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बहोद्‌ ष्टं कालादयरमिव मन्ये वनमिदम्‌ 
निवेशः शलानां तदिदमिति बुद्ध द्रढयति ॥ 


( उत्तर ० २, २७ } 
ठेसे वर्णन कालिदास के नाटकरों मे नही, उनके भेचदूत जओौर (कुमारसम्भव 
नहीदं 1. किन्तु वहाँ मी प्रकृति का कोमल पक्ष ही कालिदासने लिया है) 
हिमालय जसे पहाड़ के वणन मे भी उन्हें रौद्र ओर भयानक रस की अनुभूति का 
कोई माध्यम न दिखाई पड़ा । भवभूति ने “उत्तररामचरित' के दूसरे अङ्कुमे 
दण्डकारण्य के उन चित्रो को अपनी आंखों से बाहर नं जाने दियादहै। यही 
कारण हैःकरि भवभूति ने राम के पराक्रम ओौर वीरता का जैसा ओजस्वी वणेन 
अपने 'महावीरचरित' ये किया है अथवा "उत्तररामचरित' मे (लवः का जो ओजस्वी 
खूप दिखाई पडता है, कालिदास के वीर पारो मे वीर रस की मार्मिक अनुभूति 
होते हए भी यह्‌ जजस्विता नहीं पाई जाती । | 
एकं प्रकार से भवभूति ने अव तक आती हुई संस्रत-कवियों की परम्परा 
म करन्ति पेदाकी1 पर वे उस क्रान्तिमें पूणं सफलन हो सके; क्योकि पूर्ण 
सफलता तो तभी होती जब वे काव्य-प्रणयन मे भी कालिदास की भांति प्रवृत्त 
होते । 
इस प्रकार यदि विस्तरत विचार किया जाय तो भवभूति अनेक बातोंमें 
कालिदास से बढे-चटे है, लेकिन इतने परं भी वे कालिदास कै बहुत पच रह जाते 
ह । सहृदय पाठक कौ इस बात पर आश्चयं होगा, पर वह॒ बात कुख एसी ही 
महतत्वपूणं हे 1 भवभूति प्रतिक्रियावादी एवं अपने जीवन के कटु अनुभवो से 
प्रभावित होने के कारण उतने व्यापक जलै मे अपनी कवि-प्रतिभा कोन उतार 
सके जितने व्यापक क्षेत्र मे कालिदास ने अपनी कविता को उतार दिया 1 
उनकी नाट्‌यकला ओौर काव्य-प्रतिभा देश एवं काल कौ सीमा में बंधी न्हींजां 
सकती । उनकी कृतियों के (विदेतः अभिज्ञानशाकुन्तल, मेघदूत, रघुवंश ओर 
कुमारसम्भव में) सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दुष्टि से अपने राष्ट के समन्वित स्वरूप 
क्री उदात्त कल्पना तथा प्रतिष्ठा है । भवभूति मे इसकी कमीदटहै। वे तो जीवन 
करे दु-खदर्दो से, प्रणय-भावनाञों से यदि कुछ ञे उठे तो उन्हौने लोक के लिये 
केवल एक महावीर पुरुष कौ निष्टा अपनी कृतियों में व्यक्त की है। कालिदास 
ओर भवभूति का यह्‌ अन्तर एेसा है कि हम भवभूति की प्रतिभा की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए भी उन्हें कालिदास दी तुलना में नहीं रख सकते । सहृदय जनों 
की उत्तरे रामचरिते भवभूतिविरिष्यते' यह भावपुणं उक्ति समालोचक की 
कसौटी पर खरी न उतरेगी । लेकिन कालिदास क प्रतिस्पर्धी भवभूति उनके वादं 
, नाटक-खष्टामो मे सवदा अग्रगण्य हैँ । 
` ८ की का सम्मान--भवभूति यदि बहुत नहीं तो कुचं अवद्य ही अपने 
से धूतं कौ आती हुई परम्परा के प्रति प्रतिक्रियावादी थे। अपनी पहली कृति 
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महावीरचरितः मे राम को भगवान्‌ से केवल महावीर एवम्‌ आदशं सर्यादापुरुष 
के रूप में चित्रित करके उन्होने लोक की भावना को एकं धक्का दिया था। एेसौ 
टी कुं बातें मालतीमाधव मे भी आई हैँ । लेकिन इनकी पहली ही ति ने इन्हें 
( विद्वानों के समक्ष पूणं सम्मान पाने से वंचित कर दिया, ओर उस अनादर के प्रति 
| स्वाभिमानी भवभूति भी अपना रोष मालतीमाधव को प्रस्तावना मे व्यक्त करने 
से चके नहीं -- 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवजां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नैष यत्नः 1 
उत्पत्स्यते हि मम कोऽपि समानधर्मा 
कालोऽद्ययं निरबधिविपुला च पृथ्वी ।\९ 
लेकिन मालतीमाधव की रचना के बाद भी इन्हँ विद्वद्गोष्व्यो में सम्मान 
त मिला होगा, कवि-गोष्ठ्यों सें भले मिला हो फिर भी भवभूति अपने पथ 
से विचलित न हुये । उसका कारण था, उन्दने वेदों ओर शास्वो का अध्ययन 
क्रियाथा। साध दही लोक-जीवन कौ सच्ची `अ्नतुभूति उन्होने अपने हव्य सें 
संचित कौ थी । उन्होने जिन विशेष परम्पराओं ( राम का केवल मनुष्य-रूप सें 
चित्रण, रग-मंच पर वर्जित दृश्यों का विधान आदि) को अपने नाटक सें गृहीत 
किया, वह्‌ उनकी मौलिक उपज थी ओर उस उपज का आधार उनका श्रुतिज्ञान 
था, इसलिये उन्होने अपने नाटकों के नान्दी मे किसी भगवदवतार की स्तुति न 
` करके ब्रह्म ओर आद्या रक्तिका ही चिन्तन क्रिया है 1 उन्होने मालतीमाधव 
के वाद भी रूढियों के उल्लंघन से अपने को विरत नहीं किया ओर करुण रस- 
प्रधान उत्तररामचरितः नाटक की रचना की । उत्तररामचरित' न केवल करुण 
रस-प्रधान टोकर परम्पराओं को तोडने वाला हआ, वर॑च इसमे राम को ओर 
भी अधिक मानवीय रूप दिया गया । परन्तु भवभूतिके जौवनमें ही उनके 
समानधर्मा अभिलक्षित होने लगे ओर '“उत्तररासचरित' लिखने के बाद भवभूति 
का सम्मान किया जाने लगा । यही नहीं, भवभूति की मौलिक प्रतिभा का लोहा 
मान गये । तब इस नाटक की रचना मे लोग उन्है कालिदास से भी त्रेष्ठ 
मानने लगे--उत्तरे रामचरिते भवभूतिविरिष्यते' । 


# भवभूति कै साथ ही कान्यकुञ्ज-नरेश यदोवर्मा के दरबार में रहने वाने 
कवि वावपतिराज, जिन्होने प्राकृत मे गउडबहो' नामक महाकाव्य लिखा है, 


~= 


॥ ग ~ 





| १. मेरौ यह्‌ प्रयत्न (नाट्य-रचना) उनके लिए नहीं है, जो केवल हमारी 
| अवज्ञा करना ही जानते ह भौर जो एकमात्र जानने वाले (किञ्चिज्ल) है । मेर 
इस प्रयत को समने वाला कभी कोई मेरा समानधर्मा पदा होगा (उसी के 
लिए यह परिश्रम है) । क्योकि काल (समय) असीम रहै ओर पृथ्वी भी बहुत 


(1 
(शिः २ ॥ 1." , "1 ॥ 
























५) 


भवभूति की कविता से अत्यधिक प्रभावित हुए \ उन्होने आगे को उक्ति मेन 
केवल भवभूति की कविता की प्रशंशा कौ दहै, वल्करि अपना हदय ही उनको 
, काव्य-कला पर निद्धावर कर दिया दै-- 

भवभूडजलहिनिरगयक्व्यासयरसक्णा इव फरन्ति । 

जस्स चनिषेसा जज्जवि वियड्दघु कंहाणिवेसेदु 1 
[भवभूतिजलधिनि्गैतक्ान्यामृतरसकणा इव स्फुरन्ति । 

यस्य॒ विशेवा अदयापि विकटेबु कयानिवेशेषु ।। | 


भवभूति के सम्भवतः उट्‌ दाताब्दी बाद कवि गौर आचायं राजदेखर भव- 
भूति के सम्भान ओौर प्रतिष्टा के महान्‌ समर्थक हुये । वे भारत कौ अनक 
अषां के पण्डित, विविव शास्त्रों के विद्वान्‌, बहुज्ञ, नाटकखष्टा, कवि ओर 
आचारं ये । भवभूति को जन्मभूमि विदर्भं प्रन्तमें हौ धी, ओर कान्यकरुव्ज नरेश 
यदोवर्माके दी वंदाज महैन््रपाल तथा महीपाल की राजसभां राजशेखर ने 
भी आश्रय प्राप्त क्रिया धा! इतना निरिचत दहै कि राजदोखर को अपने जीवन- 
काल में भवभूति से अधिक सम्मान प्राप्त हुआ था! पर राजशेखर अपनो जन्म- 
भूमि के उस महाकवि को अपने हृदय के बहुत ऊचे आसन पर विठाये हुये थे । 
इन्टोने अपने नहीं, बल्कि भवभूति कै सम्भान मे यह गर्वोक्ति कौ धी, जिसमें 
कालिदास की कोई गणना ही नहीं कौ गई है-- 
बभूव॒ वल्मीकभवः कविः पुरा, ततः प्रपेदे भुवि भनुमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभृतिरेखया, य वर्तते सम्प्रति राजशेखरः 11 
दूस गवोक्ति में प्रत्यक्ष ल्पसे तो राजलेलर ने मपने को भवभूति का अव- 
तार कहने मे गवं का अनुभव किथा दै, किन्तु अप्रव्यक्नरू्पसे भवभूति कोही 
आदिकवि का अचतार कृकर बहुत ॐच उखाया दै । 
काव्यकेदो भेदोंमें नाटक को रमणीयं माना जाता रहा! अव तक इन 
ताटक तियो मे कालिदास के अभिक्ञानशाकुन्तल' को जो सस्पान प्राप्त था, 
वहं किसी नाट्यक्ृति को नहीं सिला था 1 यड बात वस्तुतः स्वयं नाटक लिखने 
वाचि आचायं राजरोखर को अच्छी न लगी होगी जौर भवभूति जसे 
नाटक-खष्टा कौ उपेक्षा उसे कदापि सह्य न थी 1 अतव उसने यह गर्वोक््ति करकी 
आद्धि-कवि वाल्मीकिं से लेकर अव तक के श्रेष्ठ चार कवियों की गणना से कालि- 
दास का नाम निकाल दिया ओर भवभूति को वाल्मीकि का अवतार बताकर 
उन्दे बहुत अचे आसन पर वैठा दिया । करुण रस का आदि-काव्य लिखने वाने 
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| स . जो पटले वल्मीक से पेदा होकर आदि-कवि हआ था, पुनः पृथ्वी पर 
जो महाकवि भतृमेण्ठके रूपमे 1 इसकं बाद भवभूति होकर जो आविभ्रूत 
इभा, वहं इस समय राजदोखर के रूप मे वतमान है । 
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वाल्मीकि ओर करुण रस का नाटक लिखने वाने भवभूति दोनों की समानता भी 
टीक ही थी। राजशेखर की इस गर्वोक्ति का बहुत प्रभाव पड़ा 1 स्वयं उसक्री 
प्रतिष्टा करने वाले विद्वानों ओर कवियों ने अव तक उपेक्षितं महाकवि भवभूति 
को उससे भी अधिक सम्मान दिया 1 
राजशेखर के बादतो भवभूति की प्रणंसा मे अनेक सूक्तियां कटी गड । 
उनके छन्दो तक की प्रशंसा की गई । ग्यारहवीं शताब्दी में होने वलि क्षेमेन्द्र ने 
उनके शिखरिणी छन्द के विषय में कटा है-- 
भवभूतेः शिखरिणी निरगेलतरगिणी । 
रुचिरा घनसन्दभे या सथूरौव नुत्यति ॥ 
[ भवभूति का शिखरिणी छन्द अवरोध से रहित प्रवाहित होने वाली नदी 
है जो बादलों के बीच मनोहर मयूरी के समान नृत्य.करतौ है 1 | 
भवभूति के करुण रस की प्रशंसा करते हुए गोवर्धनाचायं ने लिखा है-- 
भवभूतेः सम्बन्धाद्भूधघरभूरेव भारती भाति 1 


एतत्कृतकारण्ये किमन्यथा रोदिति म्रावा ॥ 
| भवभूति के सम्बन्ध से वाणी मानो प्रतीय भूमिदही बन गई है, अल्यर्था 
इनके द्वारा कारुण्य उत्पन्न करने पर पत्थर क्यो रोतादहै? | 
कालिदास के श्यद्धार मे अपने को खोये हुये काव्यरसिकों को जब भवभूति 
के लोकानुभव की बानगी मिली तव वे भवभूति के आदर में भी अपना हस्य 
लुटाने लगे, इसमें सन्देह नहीं । यद्यपि कालिदास के ऊपर अवभूति की प्रतिष्ठा 
उन सवकी उक्तियो से न हो सकी, लेकिन कालिदास के वाद दूसरा स्थान भवभूति 
को दोडकर दूसरे को मिल ही न सका । हाँ, कहने वालों ने तो बाल्मीकि से भौ 
ऊपर इनकी प्रतिष्ठा करने में कसर न रखी-- 
सुकंविदितयं सन्ये ` निखिलेऽपि सहीतले । 
भवभूतिः शुकश्चायं बाल्मीकिस्तु तृतीयकः 
[ सम्पूणं भूतल पर दो ही सुकवियो को मानता हँ एक तो भवभूति हं 
ओर दूसरे ये शुक कवि । तीसरे वाल्मीकि हँ 1 | 


३, उत्तररासचरिति--कथावस्तुं ओर पाच 


कथावस्तु का मूल आधा र-उत्तररामचरित का सूल कथानकं वाल्मीकि 
रामायण के उत्तरकाण्ड से लिया गया है । प्रायः कथातोज्योकीत्यो है, किन्तु 
स्थिति ओर वातावरण को नाटक के अनुरूप बनाने मे उसे कुछ संवारा ओर 
पल्लवित किया गया है 1 मूल कथानक ओर नाटक की कथावस्तु कां अन्तरः 
अ के लिए यहाँ वाल्मीक्रि रामायण से कुदं कथांश उद्धूत किया जा 


रहा है- 
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राम लद्धा विजय करके अयोध्या लौदे । उनका राज्याभिषेक हा ओर वे 
घर्म, नीति तथा राजलास््र के अनुसार प्रजा-पालन एवं राज्य-लासन संचालित 
करने लगे । इसी समय सोता को गभंवती जानकर उन्दं तथा राज-करुल को बड़ा 
हार्दिक आनन्द हआ । उन्होने सीतासे कटा--श्रिये! मै इस समय तुम्हारा 
कौन-सा अभिलषित कायं पुरा कर सकता हं 7" उनके टसा पृदधने पर सीता ने 
ऋषियों के पवित्र तपोवन देखने कौ इच्छा प्रकट की-- 


किमिच्छसि वरारोहे ? कामः कि क्रियतां तव । 
स्मितं छृत्वा तु वेदेही रामं . वास्यमथान्रवीत्‌ 
तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राधव ! 
( उत्तरकांड, सर्गं ४२! ३२--२६ ) 
इस पर रामने प्रेम मे. बडे कष्ट से एक दिन का वियोग स्वीकार कर सीता 
. को वन देखने के लिए आज्ञा प्रदान की 1 किन्तु उसी दिन एेसी घटना घट गर 


कि राम को सीताका चिर वियोग सहन करना पड़ा। सीता के पास से राम 
अपने विदेष युद्द्जनों की गोष्ठी ( दीवानखास ) में चले गये, जहां अनेक तरह 


को गुप्त वार्ताओं पर विचार-विमणं हुजा करता था 1 अचानक किसी वार्तां के 


प्रसंग सें राम ने अपने नगर ओर राज्य कै लोगों की अपने विषयमे क्या वारणा 
है, यह जानने की इच्छा प्रकट को । उनके यह पूद्छने पर भद्र नायक सभासद ने 
पौर-जानपदो मे रामकी जो यदोगाथा गाई जा रही थी पटले उसका प्रणसा 
की] बाद में सीता के लोकापवाद कौ बात भी बताई-- 

हृत्वा च रावणं स्ये सीतामाहूत्य राघवः । 

अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म ॒पुनरानयत्‌ ॥ 

कीदशं हदये तस्य॒ सीतासम्भोगजं सुखम्‌ । 

अद्मारोप्य तु पुरा रावणेन बलाद्धंताम्‌ ॥ 

लङ्कासपि पुरा नीतामशौकवनिकां गतान्‌ । 

रक्षतां वशमापन्नां कथा दामो न कुत्स्यति ।। 
( सगे ४२1 १४-१८ ) 
पौर-नानपदों को यह बात सम्राट्‌ राम ओर सीतापति राम दोनों के हृदय 
करे मर्मो को वेध देने वाली हूर 1 राम इस बात को सीता से कह भी नहीं सकते 
ये 1 लेकिन संयोगवद इसके पूर्वं ही सीता नै उनसे तपोवन देखने की इच्छा 
प्रकट की थी । रामको स््राट्‌ के धमं के अनुसार सीताको निर्वासित करने 
कै लिए अच्छा-सा बहाना मिल गया 1 राम ने गोष्ठी समाप्त कर द्वारपाल को 


लक्ष्मण, भरत ओर शनुघ्न को शीघ्र बुलाने का आदेश दिया 1 तीनों भाई राम 
` "(श समीप आये तो उन्होने राम को बहुत उदास पाया 1 राम ने शीघ्र ही लक्ष्मण 








द 











( २७५ ) 


को आदे दिया फि आज मुञज्े जो कुं करना पड रहा है उससे अधिक कष्ट- 
कारकं बात ओर कभी नहीं हुर्ईदथी। वह यहरहै कि तुम कल प्रतःकाल दही 
सुमन्त के साथ सीता को रथ पर बेठाकर गद्खाके उस पार तमसा-तीर प्र 
स्थित वाल्मीकि के आश्रम में छोड आओ1 मेरी ओर से सीता के प्रत्ति कु 
कहना नहीं है ओर न तुम इस विषय में कुं विचार कर॒ सकते हो 1 यदि तुम 
ज्ञे इस कमं से रोकोगे तो तुम्हारे प्रति मेरी बहुत अप्रीति हो जायगी । 

राम ने जेसा कहा, प्रभात-काल मे दुःख-संतप्त होकर भी लक्ष्मण ने वेसा 
ही किया । सीता अकेली वाल्मीकि के आश्म के पास छोड दी गई 1 लक्ष्मण ने 
साख रहस्य उस समय उनसे स्पष्ट कियां ओौर रोते हए प्रमाण करके नावसे 
ग्धा ४९ केर चले आये । बाद मे वहाँ रोती हुई सीता को युनि-बालको ने देखा 
ओर उन्होने यह्‌ समाचार महि वाल्मीकि को दिया । वाल्मीकि स्वयं जये ओर 
सीता को सब प्रकार से आदवासन देकर अपने आध्रम मे ले गये- 

तां सीतां शोकभारार्तां वाल्मीकिभुनिपुंगवः 1 


उवाच मधुरां वाणीं ह॒ लादयलिव तेजसा ॥ 


1 


( सगे ४६ } 
सीता अब वाल्मीकि कै ८ मे रहने लगीं 1 उन्हे पहुंचा कर लक्ष्मण ओर 
सुमन्त्र अयोध्या लौट आये । उन्होने राम से सब समाचार कहा 1 रामचन्द्र ने 
सीता को व्यश्रा-कथा सुनकर बहुत पीडा का अनुभव किया । 
इसके थोडे ही दिनों बाद ऋषियों ने आकर मधुपुर मे लवण के अत्याचारों 
की कथा रामचन्द्र से निवेदन की 1 रामचन्द्र ने लवणासुर के विनाश के लिए 
तुध्न को सेना देकर मधुपुर कै लिए प्रेषित किया जाते समय शत्रुन ने 
वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किया । उसी समय वहाँ रात्रिम सीताके दो पुत्र 
उत्पच्च हए । वाल्मीकि ने जातकमं संस्कार यथोचित सूप से किये 1 रातरृष्न मौर 
सीता में बातचीत भी हरई-- 
यामेव रात्रि शत्रुध्नः पणंशालां समाविशत्‌ । 
तामेव रात्रि सीतापि प्रसुता इरकटयस्‌ ॥१॥ 
>< >< >< 
अर्धरात्रे तु शत्रुघ्नः शुश्राव सुमहत्मियम्‌ । 
पणेशालां ततो गत्वा मातदिष्टयेति चाब्रवीत्‌ | १२1 .. 
( सगं ६६ ) 
लवणासुर का दमन कर बारह वषं के बाद अयोध्या लौटते ससय रात्रुध्न ने 
पुनः वाल्मीकि आश्रम में निवास किया । उस समय तक सीता के पुत्र कुश ओर 
लव भी बारह वषं के हो रहै थे ओर उन्होने वाल्मीकि के लिखे रामायण-काव्यः 





(१) 


को कंठ कर लिया था! णतरुघ् ओौर उनकी सेनाने उन बालकों द्वारा आश्वममें 
कटं पर ताल ओर स्वर के साथ गाया जाता हुआ वह अपूवं काव्य सुना, जिससे 
वे बहूत प्रभावित हुए । + 

द्सरे ही दिन वे अयोच्या चने गये। राम ने उनका प्रेमपुणं स्वागत किया 
ओर पुनः मधुपुर का रासन करने के लिए उनको भेज दिया । 


रात्ुघ्न के जाने के वाद राज्य मे किसी ब्राह्मणका पुत्र मर गया । वह्‌ 
बराह्मण मृत पुत्र को लेकर राम के पास अयोध्या पहुंचा ओर उन्हँ उलाहना दिया 
कि आपके राज्य में एेसी असमय की घटनाय हो रही हैँ । राजदोष ओर्‌ राजा के 
विधिहीन शासन से ही प्रजा पड़त होती दै 1 यह बाल-मृत्यु भी इन्दी कारणो से 
हई है 1 वह ब्राह्मण इस उलाहना के साथ पुट-पुट कर रोने लगा । 
रामचन्द्र ने वड़े दुःख का अनुभव करते हुये इस समस्या को माकण्ड्य, मौद्‌- 
गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जावालि, गौतम अर नारद के सामने उपस्थित 
किया । विचार-विमणं के वाद नारद ने राम से कहा कि आपके राज्य मे कहीं 
रद्र तपस्या कर रहा है ओर उसी पाप से इस ब्राह्मण-कुमार की मृत्यु हई दै । 
उसे खोज कर आप मार डलेंतो विप्र-बालक जीवित हो जायगा । रामचन्द्र 
तीर-धनुव ओौर तलवार लेकर पुष्पक विमान पर सवार हए भौर उस तपस्वी की 
खोज करते-करते दक्षिण दिशा मे पहाड़ की उत्तरी सीमा पर पहुचे, जां शम्बुक 
नामकं चृद्र अधोमूख होकर घोर तप कर रहाथा। राम ने तलवार से उसका 
दिर काट द्विया 1 उसके मारे जाने के साथ ही ब्राह्मण का बालक जी उठा । 
गुदर का वध करने के बा रामचन्द्रं अगस्त्य मुनि का दशन करते हए अयोध्या 
लौटे । वहाँ उन्टोने भाइयों से विमशं करके अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया । 
यज्ञ मे वाल्मीकि भी निमन्त्रित किये गये । उनके साथ लव ओर कुश भी आये । 
उन्टोने वहां रामचरित का गायन क्रिया 1 राम उस काव्य को सुनकर बहुत मुग्ध 
हए । फिर परिचय पृद्छने प्र उन्हँ वताया गया कि यह्‌ कुश जौर्‌ लव सीता के 
पुत्र हँ । यह जानकर उन्होने दूतो को आज्ञा दी तुम शीघ्र मह्पि के पास जाओ 
ञौर निवेदन करो कि यदि सीता निर्दोष हँ ओर महामुनि की भी यह शुभ सम्मति 
है तो कल प्रातःकाल सभा के बीच अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने के लिये सीता 
यहाँ खाकर पथ ग्रहण करं ।' 
दूतान्‌ शुटसमप्यारानाहूयात्ममनीषया । 
मद्चो ब्रूत गच्छध्वमितो भगवतोऽन्तिके ॥ 


यदि शुद्धसमाचारा यदि वा वौीतकल्मघा । 
करोत्विहात्मनः शुदधिमनुमान्य महासूुनिम्‌ । 
श्वः प्रभाते तु शपथं मेयिली जनकात्मजा । 


करोतु परिषन्मध्ये शोधनार्थं ममेव च ॥ 4.५. 
। ( सगं ५) 





" "कक = "त सकरा ¢ ~ 
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दूत गये ओर महषि वाल्मीकि के साथ सीता यज्ञ-भ॒मि से पधारीं । वाल्मीकि 

ने सीताके पवित्राचरणकी भूरि-भरि प्रशंसा की । अनन्तर सीता ने अपने 

चरित्र के सम्बन्ध मे शपथ नेती हुई प्राथ॑ना को-- | 
ययाहं राघवादन्थं मनसापि न्‌ चिन्तये । 
तया मे साधदौ देवी विवरं दातुमहृति ॥ १४1 
मनसा कमणा वाचा यथा रामं ससचये । 
तथा मे माधवी देती विवरं दातुमर्हति 1! १५ ॥ 
थयेतत्‌ सत्यमुक्तं मे वेदि रासात्‌ परं न च। 
तथा मे - माधी देवी धिवरं ददठुसरहेति ॥ १६ ॥ ` 


्‌ तथा शपन्त्थां वदेहा प्रादुरासीत्‌ तदद्भेतम्‌। ‰ ` : +. 
भूतलादुत्थितं दिव्यं सिहासनमरुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
` तास्सिस्तु धरणी देवी बाहुभ्यां गृह्य मथिलीम्‌। 
ताभासनगतां दष्ट्वा प्रविशन्तीं रसाललम्‌ 1 





स्वागतेनाभिनन्येनामासने चोपवेशयत्‌ ॥ १८ ॥ 
पुस्पवृष्टिरविच्छि्ा दिव्या सोतासवाकिरत्‌ \ १६ ॥ 

( सगं &७ ) 

पृथ्वी फट गई ओौर भूतल से एकं दिव्य सहासन ऊपर उट्ता हुञा आया । 


उस पर पुथ्वीने सीता को अपनी गोदमे भरकर बेटा लिया। फिर सहासन 
रसातल मे प्रविष्ट हो गया । देवो ने उस पर पुष्पवृष्टि कौ । 


यह्‌ अपूव दद्य देखकर वानर ओर कऋषिगण बडे खेद के साथ राम के पास 
सोता के चरित्र की सराहना करने लगे! रास को अत्यन्त मार्मिक वेदना हुई 
ओर वे बहुत देर तक रो-रो कर आंसू बहाते रहे 1 


वाल्मीकि रामायण को इस कथा से नाटक की कथावस्तु मे क्याभेद है यह्‌ 
आगे नार्टक की संक्षिप्त कथावस्तु पठने से स्पष्ट हो जायगा 1 यहाँ केवल दोनों 
मृख्य भेदो का दिग्द्णन कराया जा रहा है । भवभति ने कृश ओौरलवं कोतो 
वाल्मीकि के आध्रममे रखारहै, किन्तु सीताकोगद्धा देवी की संरक्षतामे ही 
रहने दिया है । "उत्तररामचरित' मे सीता रसातल मे नहीं प्रविष्ट होतीं, बल्कि 
उनका मिलाप रामसेह्यो जाता है 1 नाटक में राच्रप्न लवणासुर के दमन के लिये 
जाते हुए वाल्मीकि-आध्रम मे नहीं ठहरते 1 जनक के आगमनं कौ कल्पना भौ भव 
भति की अपनी दहै। इस प्रकार भवभति के नाटक कोये कई विभमिन्नताये, जो 
वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खातीं, पद्यपुराण मे मिती ह । एेसा प्रतीत होता 
है ` क पद्मपुराण को बहुत अंगों मे भवभति ने ज्यका त्यो अपना लियाहे। 


। 


॥ „+ 4) 1140 ` ` 1041 (१; 
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नाटक की कथावस्तु-- नाटक सात अंकों मे विभाजित है। पहने अंक के 
बाद दूसरे अंक की घटनाओं मे वारह्‌ वषं का अन्तर ह 1 फिर दरसरे अंक से लकरर 
सातवें अंक तक की सभी घटनाय एक मास के भीतर की हैँ । दुसरे, तीसरे, चौथे 
ओर छठे अंक से विष्कम्भक द्वारा घटनष्ञों को सम्बद्ध करके कथा-क्रम को आगे 
बढाया गया है 1 प्रत्येक अंक की संक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार दै-- 
प्रथम अंक-अपने से पूवं कवियों को प्रणाम करके नाटककार प्रस्तावना 
उपस्थित करता दै, जिसमें कवि-परिचय के साथ नटों हारा प्रथम अंक कीदो 
चटनाओं का निर्देश होता है-एक यह दै किराम की मातार्ये वशिष्ठ ओर 
अरुन्वती के साथ जामाता के यज्ञ में गयी हुई ह ओौर दूसरी धटनादै सीता के 
विषप्र में लोकापवाद कौ । | | 
सम्प्रति सीता के गर्भवती होने के कारण राम्‌ अधिक समय उनकी सुचि पूणं 
करने तथा बातचीत करनेमें बिताया करते है1 इधर उन्है दिखाने के लिए 
लक्ष्मण ने राम के अव तक्र के जीवन की घटनाओं को लेकर एक चित्रपट तयार 
करवाया दे । 
राम के साथ वैटी हुई सीता माताओों के वियोग मे व्याकुल थीं 1 उसी समय 
अष्टावक्र ऋष्यश्जुद्ध क यन्न से अरुन्वती तथा शान्ता आदि का रामक प्रति यह 
संदेदा लेकर अध्ये कि वे गभिणी अवस्था मे महारानी सीता की सभी अभिलाषाओं 
को पूर्ण करने का उपाय करर 1 यह कहकर अष्टावक्र चले ग्ये 1 तब लक्ष्मण ने 
आकर चित्रपट दिखाते हर सीता का मनोविनोद करना प्रारम्भ किया । चित्रपट 
देखने के वाद वनवास-जीवन की पवित्र स्म्रतियाँं सीताके हूद्यमे जाग उरं 
ओौर उन्टोने राम से अपना यह दोहद व्यक्त किया किँ पुनः युहावनी वनभूमि 
जौर उसके बीच प्रवाहित होने वाली भगवती भागीरथी मे अवगाहन करना 
चाहती ह । राम ने लक्ष्मण से कहा--देखो, गुख्जनों ने मूञ्ञे सीता की सभी 
इच्छा को पूर्णं करने का अदेशा दिया है इसलिए शीघ्र रथ में बैठाकर सीता 


को वनभुमि में घुमा ले जाओ 1 इसके उपरान्त सीता गर्भं भार से क्लान्त होने 


<~ 


कै कारण दहायन की इच्छा करती ट ओर राम अपनी बांह पर उनका सिर रख 
कर सुला देते है। | 

इसी वीच दुमुःखं नामक एक गुप्तचर सीताके विषयमे लोकापवाद का 
समाचार लेकर रामके पास उपस्थित हुआ (पुरवासियों में यह संहायात्मक 
| न पष्ट हो गया था कि सीता रावण के धर दस महीने तक रही रहै ओर 
फिर उन्हे सम्राट्‌ राम ने विना किसी संकोच के जैसे अपना लियाहै, यह हम 
सब सामाजिको के गृहस्थ-धर्मं के आदशं को विगाडने वाला है) । 

राम ने जब इस समाचार को सुनातोवे सीता के निर्वासिन के लिए मन में 
कृतसंकल्प हो उ ओौर दूसरी ओर उनकी अस्था सीता के भावी वियोग की 
कल्पना से अत्यन्त अधीर हो उटी । लेकिन वै क्या करते ? जब सीता की अग्नि- 





वि पे ॥ ननन ~ 


पी 
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परीक्षा पर भी लोक विइवस्त न हआ तव उन्हुं लोक के रंजन ओर विर्वास का 
उपाय करना हौ था 1 अतएव उन्होने निख्वय किया कि लोक का अनुरंजन करना 
जजन काष्ठ धमं ह) इसी कार्यकेहितु तो पिताजी ने मुञ्चे ओर अपने प्राण 
दोनों को त्यागा था । एसा सोचकर सीता की उ स सुप्त अवस्था मे उन्होने दुम ख 


दारा लक्ष्मण के पास (सता के निर्वासनं का ) आदे भेजा ओौर स्वयं बहुत 
विलाप करने लगे । 


, इसी समय यमुना-तट के निवासी ऋषिगण लवणापुर के अत्याचारों से 
संत्स्त होकर शरणं के लिए उपस्थित हए हँ, यह समाचार पाकर राम सीता को. 
खोड़कर अत्याचार के दमन कै लिए शात्रघ्न को सेजने चले गये । उनके जाने के 
नाद ही सीता जाग उटीं। तब तक दुमुख आया ओर उसने कटा-- देवि ! 
कुमार लक्ष्मण कहते हैँ कि रथ तैयार है । देवी आकर चह ।* सीता ( अपने 
निर्वासन का रहस्य दिना जाने ही ) रघुकूुल-देवताओं को प्रणाम करकं रथ पर 
चठ्ने के लिए चली जाती हैँ । ( उन्हंतो यह विद्वा थाकिरसैं वनभुमि सें 
घूमने सौर ऋषियों के दशन के लिए जा रही हँ । ) 

द्वितीयं अंक--इस अंक में पहले एक॒ णशुद्ध॒विष्कम्भक है, जिसमे आत्रेयी 
ओर दण्डकारण्य की वनदेवौ (वासन्ती) के संवाद के माध्यम से कई घटनाओं की 
सूचना दी जाती है 1 आत्रेयी पुराण ब्रह्मवादी प्राचेतस महि वाल्मीकि के आश्रम 


मे रहकर अध्ययन करती थीं 1 किन्तु वहाँ अध्ययन सम्बन्धी विघ्न उपस्थित हो \ 


जाने से उन्हे दण्डकृ-वन मे आना पडा । उन्होने वासन्ती से कहा कि किसी देवता- 
विशेष कै हारा भगवान्‌ वाल्मीकि को दो बालक. मिल गयेहै, जो मनुष्य ही 
नहीं पृणु-पक्षियो के अन्तःकरण को भी अपनी ओर आष्ट कर लेते है । उन्हे 
जन्म से ही सरहस्य जुम्भकास्तर सिदध हँ 1 कुश ओर लव उनका नास है । भग्वान्‌ 
वाल्मीकिं ने पहले उन्हं आन्वीक्षिकी, वार्ता ओर दण्डनीति का अध्ययन कराया, 
पस्चात्‌ ग्यारह वषं को अवस्था से उनका उपनयन करके वेद भी पढ़ा दिया । वे 
इतने प्रतिभा-सम्पन्न ओर ज्ञानयुक्त है करि उनके साथ हम लोगो का पठना कठिन 
हे । इसी बीच एक दिन तमसा नदी के तट पर व्याध द्वारा कञ्च पक्षी के जोड़े 
मेसे एक का वध देखकर महि वाल्मीकि का हृदय उद्वेलित हो उठा जौर अक- 
स्मात्‌ उनके मुह से यह छन्द एट पड़ा-- 

मा निषाद ¦! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 

यतक्रौञ्चमिथुनादेकसवधौः काममोहितम्‌ ॥ 


जो कि वेद से विभिच् बिल्कुल नये छन्द का आविर्भाव था । फिर स्वयं ब्रह्मा उनके 
पासु उपस्थित हए ओर उन्होने वाल्मीकि को आदि-कवि कहकर रामचरित्र का 
वृणंन करने के लिए कटा । वाल्मीकि ने अब रामायण नाम का वैसा इतिहास 
लिख डाला है । 


आत्रेयी ने वासन्ती से सीता के निर्वासिन की बात बताई ओर कहा कि इस 
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तमय राम ने अदवमेध यज्ञ प्रारम्भ करिया है, जिसमे वे सुवणंमयी सीता की मूति 
स धर्मचारिणी का काम लेगे 1 लक्ष्मण-पुव्र चन्दरकेतु चतुरंगिणी सेना के साथ 
अदवमेध यज्ञ के घोडे की रक्षाके लिये भेजे गये हं सीता का निर्वासन हो जाने 
के कारण दुःख-सन्तप्त भगवान्‌ वरिष्ठ, माता अ रुन्धती ओर कौशल्या आदि 
मातार्ये दामाद के यज्ञ से लौटने पर अयोध्या न जाकर इस समय वाल्मीकि- 
आश्रम मे पटच गई हे 1 दम्बूक नामक कोई शूद्र तपस्या कर रहा ६, जिससे एक 
बराह्मण-वालक की म्त्युहो ग्हदै1 उसदद्रको मार कर्‌ ब्राह्मण-पृत्र को जीवित 
करने के लिए राम पुष्पक विमान पर चढ़कर उस शुद्र को खोज कर रहे है । 
. वासन्ती को यह्‌ सुनकर प्रस्ता हई क्रि अजब पनः रामचन्द्र के दशन होगे, 
वयोकि राम्बुक्र इसौ दण्डकारण्य में तपस्या कर रहा ह । 
राम दाग्बुक को खोजते हए दण्डक वन मं आये गैर उसे पाकर तलवार से 
काट दिया । मरने के वाद ही वह दिव्य पुरुष के ख्पमें राम के सामने उपस्थित 
हृ ओर रामको प्रणाम कर अपने भाग्य कौ सराहना करते लगा! रामने 
उसे वराज लोक में पहुंचने का आदी्वदि' दिया । फिर दण्डर्कवन की प्रक्रति [ 
शोभा को द्शंन-विह्वल होकर राम बहुत देर तक देखते रटे 1 राम्बक उन्हें स्वय 


रमणीय स्थानों का परिचय देता रहा 1 दण्डकवन में सीता कै निवास की स्ति 


से राम कौ अखोंमे ओस्‌ आ गये । राम ने शम्बरूक को चने जाने का आदेदा दिया 
यी शोभा, नयी स्थिति देखकर 


जौर स्वयं पहने निवास क्यि हुए उस वनकीन 
आत्मविभोर हो उठे। वे अनुभूति में मग्न होकर प्रति का दशंन जब तक कर रहै 
ये, पुनः शम्बुक ने प्रवेश किया ओर महषि अगस्त्य का सन्देश कटा - (लोपामुद्रा 
सौर सभी महपि आपका स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहै दै । आकर हमे 
भ्रतिष्टिति करे ओर फिर वेगवान्‌ पुष्पक से अयोध्या पर्व कर अपने अदवमेष 
यज्ञ मे तत्पर ह्‌। ॥ । 

राम ने अगस्त्य के आदेशा को स्वीकार कर फिर पञ्चवटी-वन में प्रवेश किया । 


तृतीय अंक पञ्चवटी के वन यें आई हुई मुरला ओर तमसा नदियां 
परस्पर एकत दूसरे से मिल गई । मुरला ने कटा- मु भगवती लोपामुद्रा ने यह 
संदेदा कहकर गोदावरी के पासं भजाटै कि इस समय पञ्चवटी में रामभद्र आये 
हुए दै । वनवास कै समय जिन स्थानोंमे वे सीताके साथ रहेरहैः आज उन्हे 
लव्य देखेगे । अतः सीता के विरह के कारण शोक की अधिकता स उनकी रक्षा 
के लिए गोदावरी को सावधान रहना चाद्ये ।' 

तमसाने भी कहा- मुं गंगादेवी ने सीता की रक्षा के लिए अनज्ञादी 
है 1 सीता जब वाल्मीकि-आश्रम कै पास लक्ष्मण द्वारा निर्वासित हुई थीं तब 
लध्मण के जाने के बादवे शोक व्याकुल होकर गङ्गा में कूद पड़ 1 तत्काल ही 
उनके दो बालक पैदा हृए 1 उस समय पृथ्वी अौर गङ्गा उनको सुभाल कर रसा 
तल चे गई ओर शिण को गङ्गादेवी ने महपि वाल्मीकि को सोप दथा । आज 
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शम्बूक को मारने के लि7 दण्डकारण्य मे रामभद्र का आना जानकर गङ्गादेवी 
भी सोता को साथ लेकर गोदावरी के पास आयी इई हैँ । उन्टोने सीतासेक्टादहै 
कि आज तुम्हारे चिरञ्जीव कुरा जर लव को बारहवीं वर्षगांठ है । इसलिए तुम 
अपने कुल के आदिकारण इवशुर भगवान्‌ सूर्यं की अपने हाथ से तोडे गये पुष्पों 
से पूजा करो । मेरे प्रभाव से तुम्है पृथ्वी पर देवता भी नहीं देख सकेमे 1" 


यह्‌ सुनकर मुरला ने कहठा-- अच्छा, मै यह समाचार चल कर भगदती 
लोपामुद्रा से कटती हं, ओौर मुके एेसा प्रतीत हो रहादहैकि राममद्रभी भ 
गये हं 1 

गोदावरी मे स्नान करने के बाद जव सोता फन तोड़ रही थी, उसी समय 
उनको वनवास-काल की सवी वासन्ती ने यरं उद्घोषणा की-सीतादेवी ते 
जिस हाथी के बच्चे को अपने हाथ से सल्लकी लतायें खिलार बढाया था, उस 
पर एक दूसरे मतवाने हाथी ने आक्रमण कर द्विया है।' सीता यहु सुनकर 
रोकावेग से भर उठी । उन्हे ध्यान नरहाओर वे आर्यपुत्र का नाम लेकर 
पुकारने ल्गौ कि मेरे पुत्चक की रक्षा कजिये, रक्षा कीजिये । तब तकं राम वहां 
पहुँच गये ओौर्‌ पुष्पक को सम्बोधित करके कहा--'विमानराज ! यहीं पर स्कं 
जाजो 1 राम्‌-वाणी को सीता ने तुरन्त पहचान लिया । तव तमसा ने कहा-- 
सुना जाता है कि दण्डकारण्य मे तपस्या करने वलि शुद्र कोदण्ड देने के लिये 
इकष्वाकूवंशी राजा यहां अये हुए हँ । पञ्चवटीमें प्रवेश करमेपर रामकी 
सीता-विषयक विरह-वेदना अत्यन्त बढ़ गई ओरवे दा प्रिये जानकि] हा 
विदेहराजपृत्रि !* कहकर मूच्छित हो गये 1 तब तमसा ॐ निवेदनं करने पर 
सीता ने अपने स्पशं से उन्हे सचेत किया । गङ्खादेवी के प्रभाव मे सोता को 
राम या अन्य कोई न देख पाये, लेकिन जसे सीता ने राम के श्यं की पहचान 
करली थी वेसेराम्‌ ने भी कटना णुरूकिया कि यह्‌ स्प्शंसीता देवी ऊँ 
अतिरिक्त 4 दुसरे का हो ही नहीं सकता । उन्होने कहा-- यहीं कटं प्र्‌ 
सीता विद्यमान है ।' 


तब तक वासन्ती ने प्रवेरा कियाओौर रामसे कहटा--मटाराज । जल्दी 
कोजियि । जटायुहिखर के दक्षिण ओर गोदावरी के सीताधाट पर पहुवकर 
मतवले हाथी से आक्रान्त सीता के सपत्नीकं कलभ की रक्षा कीजिये ।' राम 
उधर पचे तो देवा कि सीता का पाला हा हाथी का बच्चा मतवाले हाथी को 
पराजित कर चका है। सीता ओर तमसां भी पीपी उधर ही गईं । अपने 
पुत्रकं की विजय देखकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर वासन्ती ने सीता 
दवारा पाले गये मोर को अपनी मोरनी के साथ कदम्बवृक्ष पर बैठे हुए, राम को 
दिखलाकर उसका परिचेय दिया । कदम्ब के उस वृध को भी सीता तं ही सींचकर 
बढ़या था । यह सव देख कर राम॒का सन्ताप ही बढ़ रहा था। वासन्ती ते 
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किर वह॒ शिला दिवाई, जिस पर बैठकर सीता मरगी को घास विलाती धीं । 
अनन्तर बातचीत क प्रसङ्ख में वासन्ती नै राम को अपनी प्रिय सली सीता के 
निर्वासन का वडा उलाहना दिया । राम का भी शोक सीता कास्मरणहोनेस 
बढता गया । वे पुनः अचेत हो गये । सीता ने अपने कर-स्पषं से उन्हे पनः 
उज्जीवित किया । राम ने स्पष्ट संदेह किया कि यह्‌ स्पशं सोताका हीदहं। 
लेकिन सीता उन्हं नहीं दिखाई पड़ीं । | 
न केवल राम का शोक बल्कि सीता का अन्तःकरण भी राम के सन्ताप 

से अतुतप्त हौ रहा था । सीता को अपने प्रति राम के हृदय के. निर्मल सात्विक 
म्रेम का पता य्ह चला । उस समय कर्णा से ओतप्रोत ` दोनों की अवस्था उस 
वनभूमि को करुणाके समुद्रम इबो रही थी, जिसे ही लक्ष्य कर तमसाने 
कटा -- 

एको रसः करण एव॒ निमित्तभेदा- 

द्भिच्लः प्रथक्‌ पथगिव भयते विवर्तान्‌ । 

आवतबुद्बुदतरगमयान्‌ विकारा- 

नर्मो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 


र इसके बाद राम अपने विमान पर चढ़कर अगस्त्याश्नम की ओर 
चले गये । 


चतुथं अंक- यह अंक मिश्र विष्कम्भक से प्रारम्भ होता है। जिसमें 
सौवातकिं ओर दाण्डायन दो तपस्वो बालक बातचीत करते हुम आति 1. प्रसर्ग 
वाह्मो कि-आश्रम का हे । जहाँ वरिष्ठ अर्वती ओर राम को साताओं के साथ 
पुट्ले पर्हैच चक्रे थे ओर अब जनक का भी आगमन वहां हजा। बात ट्न्टीं 
अतिधियों के स्वागत समारोह को व्यगप्रता कै सम्बन्धमें धी, जिनके कारण 
वि्याधिषों का अनघ्याय हो गया था। सौधातकि नै दाण्डायन से पूदछा--ये अनेक 
स्वरयो को साथ में लेकर अये हये ध्ुरन्धर अतिथि कौन दै जिनके मधुपक के 
लिर गोवत्सा का आलंमन किया गयादै 2? जब कि ओआज हौ अपे ह्ये राजषि 
जनक के लिये भगवान्‌ वाल्मीकि ने विना मांस के दधि-सध्रु से मधुपक कौ विधि 
सस्पन्न को है ।' दाण्डायन ने उत्तर दिया--"जिन्हने मांस खाना नहा छोड स्थि 
डे, उन लिए मसि सहित मधुपक कौ व्यवस्था कौ जाती हे । राजर्षि जनकने 
सीता के भाग्य का दुष्परिणाम सुनकर वानप्रस्थाश्वम ग्रहण कर लिया है । इसलिये 
उन विना मांस का मधुपक दिया गयादि॥' 

वस्तुतः यौधातकि वर्षिष्ठ जी के आने से बहुत रुष्ट था, क्योकि उ नके आगमन 
के कारणं कपिला बचिया भेट हो गई थी । अतः वह इस अतिथि समारह्‌ प्र 
व्यंग्य कर रहा था । उसने कठा आओ, जसे ये इृद्ध लोग परस्पर्‌ मिल रहे है, 

उसीतरह हम बष्ट भी परस्पर मिलते हए अनध्याय का उत्सव मनाव ।' 
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जनक सीता कै निर्वासन से बहुत दुःखी हो रहे थे । 
साथ कौशल्या उनसे मिलने आयी । उनके बीच राम ओर सीता की चर्चा चलती 
प्ट। । परस्पर करुणा से वे विचलित होते रहे । तव तक ब्राह्मण बटओं के साथ 
वही लव आ गये । कौशल्या ओर जनक ने लव को सीता ओर राम ऊ शारीरिक 
गुणों से ' तुलना करते हये बडी उत्कंठा से देखा । जनक ने कंचचकी को भेजकर ४ 
वाल्मीकि से लव का परिचय जानना चाहा ! लेकरिन उन्होने सुचना दी कि उपयुक्त 
समय पर परिचय मिल जायगा । लव ने आक्र विनयपुवेक सबका अभिवादन 
किया । राजषि भौर कौशल्या के साथ लव की बातयीत होने लगी। वे लव के 
मरति बड़ स्नेह-सिक्त होते जा रहै थे । लव ने केवल इतना मात अपना परिचय 
दिया कि मै ओौर मेरे भाई कुशा दोनों जन वाल्मीकि के शिष्य है । 

इसी बीच अश्वमेध के घोडे ओर उसके रक्षक लक्ष्मण-कुमार चन्द्रकेतु की 
चर्चा होने लगी । तब लव ने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण काव्य ओर उसके 
एक विशेष अंश के वाल्मीकि द्वारा नाट्याचायं भरत के पास भेजने की बात, 
जिसमे उनके बड़े भाई बुश रक्षक बनकर गये हुए थे, उन लोगो के सामने कही ¦ 
इतने में विप्रवर अश्वमेध का घोडा देखकर आदचर्यं के साथ लव को यह सुचना 
देने जये ओर वह घोड़ा दिखाने ले गये ! लव ने घोड़ा देखकर कहा--'निरचय 
ही यह अश्वमेध-यज्ञ का घोड़ा है! बाद मे जब अडव-रक्षकों ने यह्‌ 
घोषणा को-- 


उसी समय अर्न्धती के 


योऽयसश्वः पताञ्यसमथवा सीरघोषणा । 

सप्तलाकक्वीरस्य दशकण्ठक्लद्विषः ॥ 
तबे तो लवको क्रोध गया ओौर उन्होने कटा कि क्था पृथ्वी अक्षत्रिय 
ही गई है, जो एेसी घोषणा कर रहे हो । फिर उन्होने अपते साथियों से कटा-- 


९ 
दलों से मारकर इस घोडे को पण॑शाला के समीप ले चलो । आश्म के मृगो के 
साथ यह्‌ भौ चरा करेगा ।' इस पर रक्षको ने धमकाया तो लव धनुष संभालते 
हुये युद्ध के लिए तैणार हो गए । 

पचम अंक--लव कौ बाण-वर्षा से सैनिक विचलित होने लगे । लेकिन तव 
तक उन्ठे कुमार चन्रकेतु के आने का समाचार ओौर ललकार सुनायी पड़ी । 
सना भागने से रक गई । कुमार चन्द्रकेतु जब युद्धतेत्र मे आए तो वे पहले सारथि 
यमत से कुमार लव की वीरता ओर क्रोध एवं गोजपर्ण मुखरी की बरबस प्रशंसा 
करने लगे । सुम॑त्र ने उत्तर मे कटा-- 

कुमार । भतो इस बालक को देखकर विद्वामितर के यज्ञ की रक्षाम 
सुबाहु आदि राक्षसो के मारने वाले रामभद्र कौ याद कर रहा ह ।' 


चन्दकेतु ओौर लव में परस्पर युद्ध प्रारम्भ होने पर बीच मँ अवसर पाकर 


चन्द्रकेतु के सेनिकों ने लव पर आक्रमण कर दिया । लव ने वीरता ओर कौतूहल 
के साथ उस आक्रमण को शान्त करने कै लिए ज॒म्भकास्त का प्रयोग किया । 
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जम्भकास् का प्रयोग देखकर समन्त ओर चनद्रकेतु दोनों को विस्मय हुजा । 
चन्द्रकेतु ने कटा--जम्भकास्वर इसे वाल्मीकि से मिले होगे 1' सुमंत ने कटा 
(नही, इन अस्तो की प्राप्ति वाल्मीकि से सम्भव न्हींदहे। क्योकि ये अस्व गरः 
परम्परा से ही प्राप्त होते है । इन अस्वो की प्राप्ति पटले छृशारव को हई थी । 
उनसे विद्वामित्र को ओौर विद्वामित्र से रामभद्रकोये प्राप्त हुये थे 1 इस बालक 
को इनकी प्राप्ति कैसे हुई, यह आचय कौ बात है ।' 

लव सैनिकों को जुम्भकास्वर से शान्त करके चन्दरकेतु के सामने युद्धं के 
लिए उपस्थित हृए । दोनौं कुमार जव परस्पर आमने-सामने हृए॒तो स्वभावतः 
मूल में एक वंशके होने कै कारण उनमें अनुराग उमड़ पड़ा । फिर चन्द्रकेतु 
ते सुम॑त्र से कहा कि मँ इस वीर के सम्मान में रथ से नीचे उतर रहाद्ं। यातो 
ये भी रथ पर चदे, ˆनहीं तो दोनों जन पेदल युद्ध करेगे 1 चन्द्रकेतुके रसे 
उतर जाने पर लव भी प्रभावित हृए 1 उन्दने कहा--आप की शोभा रथ पर 
ही है । मेरा बहुत अधिक सम्मान करने की जरूरत नहीं है जौर सैं रथ पर्‌ चढने 
म अभ्यस्त भी नहीं हं ।' लव की विनयशीलता ने सुमन्वर को प्रभावित किया 
उन्होने कहा- आपका यह्‌ विनय-आचार यदि इष्वा कूवंशी राजा रामभद्र देखंगे 
तो उनका हृदय वात्सल्य से पिचल जायगा ।' 


राम के वात्सल्य की बात सुनकर एवं चन्द्रकेतुं तथा सुमंत को सज्जनत 
देखकर लव कु लज्जित हुए 1 उन्होने अपनी धृष्टता को चिपाते हए कहा-- 
वे राजपि (रामभद्र) सज्जन है, एेसा सुना जातादहै। हम लोग भी य्॒ञद्रेषियों 
के रात्र रामभद्र पर प्रीति रखते ह। अतः उनके अद्वमेधयनज्ञ के घोडे को पकड़ने 
की धृष्टता हम नहीं करते, किन्तु अश्व के रक्षकों ने सम्पूणं क्षत्रियो के तिरस्कार 
से भरे हृए वाक्य कहकर जो क्रूरता की, उससे मेरे हदय मे भी विकार उत्पन्न 
हयो गया । 
सुमंत ने कहा -- अच्छा भाई, वाल्मीकि ऋषि के ये रिष्य तिरस्कृत होने 
के कारण क्रोध की वासना से भर उठे दँ लवने कहा- नहीं मेरे तिरस्कार 
करी बात नहीं है1 लेकिन क्षत्रिय का शुरताधमं केवल एक व्यक्तिमें हीतो 
सीमित नही, जोराम कोही सप्तलोकैकवीर का जाय ।' सुमंत ने इस 
प्रसंग को समाप्त करने के लिए ईंगित करते हए कहा--करुमार ! . तुमने जम्भ- 
कास्त्र से संनिकों को परास्त करके तेजस्वी का आचरण किया हे। लेकिन परणशु- 
राम का दमन करने वाले राम के विषय में यह अनुचित वचन मत बोलो ।' 
लव ते हंसते हृए उत्तर दिया--परणुराम ब्राह्मण को शस्तर-बल मे परास्त करने 
से भत्रिय राम की कोई प्रशंसा नहीं ।" लव के इस कथन से दुःखी होकर चन्द्रकेतु 
ते व्यंग्यपूवंक कटा--अब उत्तर-प्र्यत्तर कौ आव्यकता नहीं हं । ईस समय ये 
कुमार कोई अपूव पुरुषावतार भाविभूत हृंए है, जिनके लिए परशुराम भी वीर 
नहीं ड भौर ये सात लोकों को अभयदान देने वाले पिता जी के पवित्र चरित्र को 








भी नहीं जानते ।' लव ने कटा--जव वे (रामचन्द्र) वृद्ध हो गये है, इसलिये 
उनके चरित्र कौ आलोचना नहीं करनी चाहिए । स ० स्त्रीको मारने 
मे ओर खर के साय यद्ध मे तीन पग पचे हट कर उन्होने जो वीरता दिखाई है, 
उसे सभा लोग जानते है ।' चन्द्रकेतु को इस अशिष्टता से क्रोध आ गया । उन्होने 
कटा -- अव तुम पिताजी की निन्दा करके रिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे 
हो ।' चन्द्रकेतुं का यह्‌ क्रोध लव के लिये भो उत्तेजक हो गया । उसने वीरा के 
साथ कहा कुमार ! आजो भौर अब हम दोनों युद्ध-्षेत्र मे उतरे 


५०5 अके-- यह्‌ अंक एक विद्याधर-दम्पति के परस्पर वार्तालाप के विष्क- 
भक हारा प्रारम्भ्‌ होता है । युद्ध रंगम॑च पर नटीं दिखाया जा सकता 1 इस- 


लिए इनके संवाद के माध्यम से लव ओर चन्द्रकेतु के तुमुल युद्ध का वणन कराया 


गयाहि। इस 
कर्‌ रहे थे। 
पटच गये । 


राम चन्द्रकेतुं को देखकर वात्सल्य मे भर उठे ओर पुष्पकं से उतरते ही उसे 
गोद मे भरकर आलिगन किया । चन्द्रकेतुं ने पिता का अभिवादन किया । जब 
राम ने उससे कुशल-मंगल पृद्धा तो उसने आइचयंजनक कर्म करने वाले प्रिय मित्र 
(लव) को प्राप्ति को कुशल रूप मे बताया। तब राम की दुष्टिलव के ऊपर 
पड़ी । लव को देखकर वे स्नेहाद्रं हो उठे ओौर चन्द्रकेतु से कटा - सौभाग्य से 
तुम्हारा यह मित्र अत्यन्त गम्भीर, मधुर एवं शुम आकृति वाला है । लोक को 
रक्षा के लिये यह्‌ धनुवेद का मूतंरूप है ओरवेद की रक्षाके लिए शरीरधारी 
षत्रिय-वमसा हे । पराक्रम का समूह्‌, धैयं आदि गुणों का संचय ओर लोकधर्मा- 
तुष्ठान इसमें एक साथ मतिमान्‌ हैँ ।' राम कै द्वारा अपनी यह्‌ प्रशंसा सुनकर 
तथा राम के दशन से प्रभावित होकर लवने मन ही सन कहा-- वास्तव मेये 
महा परुष पवित्र प्रभाव ओौर दशन से युक्त हैँ । इर्है देखकर ही मेरा वैर शान्त 
हो गया, मुभे अनुराग उमड़ रहा है। मेरा ओद्धत्य भागता जा रहा है ओर 
नम्रता मुञ्चे शूका रही है ।' उधर राम का भी लव के प्रति आकर्षण बढ़ता गया 1 
उन्होने कहा--'यह बालक तो मेरे दुःख को विश्राम देरहादहै 


इसी बीच लव ने चन्दरकेतुसे राम का परिचय पच्छा] यह जान्‌ लेने पर 
कि ये चन्दरकेतु के ज्यष्ठ पिता, लवने कहा--'तब तो धर्मसेये मेरे भी पूज्य 
पिता हं; क्योकि आपने मुभे प्रिय मित्र कहा है) इतना कहने के साथ ही लव 
ते राम के सामने नग्नता से ककर कहा--"पिता जी ! महर्षि वाल्मीकि का 
शिष्य लव अपकरो प्रणाम करताहै। रामतोप्हूने सेही लव के अनुराग 
मे डूब रहे थे । अब तो उन्होने उसे अपनी छाती से लगा लिया । राम का यह्‌ 
अगाध प्रेम देकर लव ने पर्चात्तापपूर्वक अपने अपराध की क्षमा मांगो, जिसलिए 


यद्ध में वे परस्पर आग्नेय, वारुण ओर वायव्य अस्त्रो का प्रयोग 
इपी बीच शम्बूक को मारकर लौटते हुए रामचन्द्र युद्ध स्थल में 
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कि उसने अभी राम के विरोध में शस्व उठाया था? राम ने बड़ी प्रसन्नता 
के साथ कहा-'यह कौन-सा अपराध है । यह कार्यं तो.क्षत्रिय का भूषण ह ।' 


अव चन्द्रकेतु ने लव के पराक्रम की प्रशंसा करते हृए॒कहा--पिताजी | 
लव के द्वारा छोडे गये जम्भकास्त्र से आपकी सेना स्तव्ध हौ गर्द दहै।' रामको 
यहु सुनकर बडा आइचयं हुभा । उन्टोने लव से कहा-- वत्स ! अस्त का 
लनवारण करो 1' लव ने ध्यानपूर्वक अस्त्र का संहरण किया । राम ने सोचा.करि 
क़ णाद्व ने हजारों वर्षो की तपस्या के बाद ये अस्त्र महि विड्वामित्र को दिये 
न जर उनसे मुञ्ने मिले थे । कुमार को इन अस्वो का उपदेश कहां से मिला ¢ 
बिना गुरुपरम्परा के इनका प्राप्त होना कठिन था । राम ने लव से इनकी प्राप्ति 
के तिषय में जब पूदधा तब उसने कटा - “हम दोनों भादयों को मे भस्त्र स्वत्‌: 


आविभरूत हृए्‌ हँ ।" राम ने पूछा-क्या तुम दो भाई हो ? राम के यह पूचछने के. 


साध ही कुशा भी लव के साथ सेना के युद्ध का समाचार सुनकर वरहा आ पर्टुचे । 
लव ने बतायाकिये मेरे बडे भाई ह ओर भरतमृनि के आश्रमसे लौटेहै। 
कुश ने क्रोव ओौर ओज के साथ उस वातावरण में प्रवेदा किया । लेकिन लव नै 
आगे से मिलकर उन्हे राम के शील-स्वभाव का परिचय देकर उनसे प्रणाम करने 
के लिए कहा । राम ने कुश का आलिगन किया 1 


दोनों बालकों को देखकर राम का प्रेम बढता हो गया । उन्होने बालकों के 
रूप में सीता कै अंगों की समता देखी भौर सोचा कि यह वाल्मीकि-आश्रम है ओौर 
यहीं सीता का निर्वाचन किया गया था। फिर वे सीता के वियोगमें व्याकुल हो 
उठे । उन्होने विचार क्रिया फि शायद ये सीता केही पुत्र हँ । उनको आंखो से 
ओओ की धारा बहु चली । लवने रोने का कारण पूना चाहा क्रिकुशने 
लव को सम्बोधित करके फहा-- (तुम नहीं जानते कि महारानी सीता कें विधोग 
मे राम को कौन-सा पदार्थं दुःखजनक नहीं है । तुम तो एेसा पृ रहेहो, जेसे 
रामायण न पडी हो 1" रामायण का नाम सुनकर राम ने उसके कुछ स्थल सुनाने 
की इच्छा प्रकट की । कुशा भौर लव ने रामायण के सीता-सम्बन्धी ही कख रलोक 
सुनाये, जिससे राम की सीता-सम्बन्धी वेदना ओर भी जागरित हो उठी । 

तव तक सेनाके साथलव के युद्ध करने का समाचार. सुनकर वशिष्ठ, 
वाल्मीकि, जनक, अरुन्धती ओर राम की माताये वहां आ पहुंची । उनके आने 
स समाचार सुनकर राम को लज्जा ओौर सेद दोनों हुभा । वे उन बालकों के 
साथ उनके स्वागत के लिए भागे बढे। 

सप्रम अंक- वाल्मीकि ने भरत मुनि के निर्देश के अनुसार अपने लिखे हए 


नाटक को अप्सराओं द्वारा खेले जाने का प्रबन्ध किया। रामको अज्ञासे 
लक्ष्मण ने नाटक खेले जाने की सारी व्यवस्था सम्पन्न की । लोगं यथास्थान ्बटः 
गये । रामकीआज्ञासे लक्ष्मणने कुश ओर लव को भी चन्द्रकेतुं के बराबर 


जासन दे कर ठाया । 
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सव व्यवस्था सम्पन्न टो जाने के बाद _नाटक्त प्रारस्भ हुआ । नेपथ्य में हिल 
जन्तुओं से धिरी ओर प्रसव-वेदना से पीडित सीता की वाणी सुनाई पड़ किमे 


गंगाजी मे कूदकर मर जागी । यह सुनकर दशको मे बैठे राम व्याकुन हो 
उठे । लक्ष्मण ते उन्हँं सान्त्वना दी । 


थ्री ओर गंगाने सीता को सहारा देकर रंगमंच पर प्रवेश किया ओर 
सीता के उत्यत्त दो पुत्रों की सुचना दी । सीता ने पृश्वी ओर गंगा से उनका 
परिचय पुचछा । परिचय प्राप्त हो जानि पर सीता ने माता पृथ्वी से कटा-- 
माता । तुम मुं अपे अंगे मे लीन कर लो।' पृथ्वी ते कहा -- नहीं, तुम्हे इन 
ताक देख-रेल करनी चाहिए 1 इसी बीच प्रदीप्त ज॒म्भकास्त् दिखायी पड़े ओर 
उन्दाने सीता से कटा चित्र देवने के अवसर पर जेंसाकरिं रामने कहा था, 
ट्म लाग॒ आपके पुत्रो का आश्रय ग्रहृण करते हैँ ।' सीता के यह चिन्ता व्यक्त 
करणं पर कि मेरे पुत्रों काक्षत्रियोचित संस्कार कौन करेगा, गंगा ते वाल्मीकि 
का नाम बताकर आरवासन दिया । 

दशको मे बेठे लक्ष्मण तराम से 
सम्भावना व्यक्तं की | 


सीता ने पुनः पृथ्वी से अपने अंगों मे लीन करने कौः घरार्थना की । पृथ्वी ने 
अनुरोध किया-- नरी, जब तकं ये वालक दुधमुहे दै, तुम्हे इनको रक्षा करनी 
होगी । वाद में चाद जैसा तुम करना ! इसके बाद ' सीता पृथ्वी ओर गंगा के 
साथ रंगमंच से चली गई । 


दशंकों मे बे राम ने यह्‌ निर्चय किया कि सीता अव इस लोक में नही 
 । वे मृच्छित हो गये | 

त तज तक नेपथ्य में फिर सुनाई पड़ा -दिवी अरुन्धती ! हम पृथ्व ओर गंगा 
पितर त्रतवाली वधु सीता को आपको अर्पण कर रही हँ । अप हमे अनु- 
गृहात कर ।' 


इसके बाद सीता के साथ अरुन्धती ने रंगमंच पर प्रवेश किया ओर दर्शकों 
के बीच राम को मूच्छित देवकर सीता से स्पर्शं कराकर उन्ट सचेत किया 1 राम 
र समीप अरुन्धती, शान्ता ओौर ऋष्य्यृद्ध आदि गुरुजनों को देखकर लज्जित 
हो गये । ं 

नेपथ्य से क्रमशः गंगा ओर पृथ्वीने राम को सम्बोधित करके कहा-- 
चित्रदशंन [प्रथम अंक] के अवसर पर आपने सीता की रक्षा कै लिये जो हम से 
प्राथना को थी, सो हमने सीता की रश्चा की । अब भाप सीता को संभाले । 

तव अरुन्धती ने !राम सीता को ग्रहण करे या नही" इस विषय मे जनमत 
जानना चाहा । लक्ष्मण ने सुचना दी कि सभी नागरिक ओर देशवासो सतीशिरो- 
मणि सीता को प्रणाम कर रहै हँ । लोकपाल ओर सप्तर्षिगण पूष्पों की वर्षा कर 


कुथ ओर लव के सोता-पुत्र होनेको 











(६, 


रहे हैँ 1 यह सुनकर अरुन्वती ने राम से सीता को स्वीकार करने के लिए कहा । 
राम ने स्वीकृति दे दी 1 लक्ष्मणनेसीताको प्रणाम करिया । वाल्मीकिने कुंड 
मौर लव को लेकर परिचय क साथ राम को अपंण किया माता ओौर पितासे 
सिलकर द्येनों पुत्र बहुत प्रसन्न हृए । इसी बीच लवणासुर्‌ को मारकर शत्रुघ्न भी 
वहाँ पर्हच गये । चारों ओर प्रसन्नता कावातावरण छा गया 1 वाल्मीकि न 
आशीर्वाद दिया जर राम ने भरत-वाक्य के साथ कल्याण बढाने वाली वाल्मीकि 
दारा रचित इस कथा के लिए लोक मे आदर पाने की कामना प्रकट की । 
प्रमुख पाच्र-उत्तररामचरित' नाटक मेंक्वि का उदुदेश्यदोरूपोमें 
व्याप्त टह! एकतो उसे राम की आदशं दासन-व्यवस्था का संकेत करनादहै ओर 
दूसरे सीता के उदात्त चरित्र की व्यापक भाव-व्याख्या प्रस्तुत करनी दै । इस 
द्ष्टिसे नाटक में राम, सीता, लक्ष्मण, वाल्मीकि, जनक, चन्द्रकेतु, कुण, लव 
मौर शस्बूक प्रमुखं पात्रकेकूप मेंआतेहं। देष पात्र गौणल्पसे नाटक कौ 
कथावस्तु से स्थित र्हँ। यद्यपि वाल्मीकि सातवें अंकमेहटी रंगमंच पर अते 
तो भी उनका स्थान नाटक में प्रमुख ख्पस दही वतमान ह । उनके रचित रामा- 
यण का कुडा-लव द्वारा राम को सुनाया जाना ओर सातवे अकं मे अप्सराओं 
दारा उनके नाटक का अभिनीत होना नाटकं की मुख्य घटनाओंमदै। 
अन्य पत्रों मे शनुष्न, अष्टावक्र, सौधातकि, दाण्डायन, विद्याधरदम्पति, 
दुर्मुख, वासन्ती, आत्रेयी, तमसा, मुरला, अङन्धतो ओर कौडल्या नाटकं कौ कथा 
को आगे बढ़ाने वाले पात्र हैँ । सुमन्त्र को एेसा पात्र कहा जा सक्ता है जो केवल 
एक मात्र सहायक बनकर आया है । वशिष्ठ के नाम की चर्चां ओर वाल्मीकि 
आश्रम मे उनकी उपस्थिति का निद्शतो है किन्तु उनका प्रवेश नाटक में नहीं 
कराया गया हे। | 
नाटक के कुदं प्रमूख पात्रों के चरित के रुम्बन्ध में परिचयात्मक स्प्पिणी | 
दीजा रही है- 
राम--राम इस नाटकमें एक सम्राट्‌ केलर्पमे आर्‌ हूर ह। उन्हें कहीं 
भगवान्‌ नहीं कहा गया । प्रायः रामभद्र कहकर उनके नाम का प्रयोग भवभूति ने 
करवाया है 1 अपने पुवं के नाटकं भमहावीरचरित्र' मे भवभूतिने रामको एक 
आदशं ओर महान्‌ वीर के ल्प मे उपस्थित कियाथा। परन्तु इस नाटकमेवे 
प्रजा का आदणं ओर उत्तरदायित्व वहन करने वाले एसे प्रजा. अनुरञ्जक सप्राद्‌ हँ 
जिन्दँ वीरता से भी अधिक गुरुतर उत्तरदायित्व निभाना पड़ रहाहै। प्रजाके 
भाग्यचक्र का वही कैच हैं । प्रजा कै भाग्य मे, प्रजा कौ नतिकतामे तनिक भी 
वरटि आने पर सारा दोषसंम्राद्‌ काहौगा, इसे राम भली भाति स्वीकार 
करते हं । | 
इसीलिये प्रजा की नैतिकता ओर प्रजा के चरिवकी रक्षा के लिये वे बहुत 
सावधान हैं । प्रजा को चरिव के सम्बन्धं मे उच्छुह्ुल होने का कहीं अवकाश न 
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मिल जाय, इस सम्बन्ध मे राम कितने जागरूक है, यह्‌ तो हम तब समभते हँ 
जव सीता के सम्बन्ध मे लंका-निवास के कारण प्रजा की संदिग्ध भावनां 
गुप्तचर से सुनकर वे सीता को अपने घर से निर्वासित करने मे जरा भी संकोच 
नहीं करते । स्वयं वे ओर कितने ऋषि, विचारक सभी पवित्र चरित्र वाली सीता 
की महता से परिचित थे 1 लेकिन प्रजावगं मे जव उस महत्ता का स्पष्टीकरण न 
हो सकाया सीता के प्रति विश्वासन हो सका तब तक राम को सम्राट्‌ के 
विर्वास कौ लाज रखनी पड़ी 1 हृदय में निवास करने वाली सीता का ध्यान 
त्यागकर राज्य मे बसने वाली प्रजा का आग्रह पहले रखना पडा । 

सीता को निर्वासित करने के समय का वातावरण वड़ा ही कस णाजनक हे 1 
रामक हृध्यमें जो दद्दर उपस्थित हु है, वह्‌ देखते ही बनता है! सीता गभ॑वती 
ट 1 तध््यश्यद्ध के यज्ञ मे गये हुए गुरुजनों ने आदेश द्याह कि राम को सव 
प्रकार से सोता की अभिलाबाओं को पणं करना है । जिस समय राम उनके 
निवासन का निङ्चय कर रहे है, सीता उनकी बह पर ही सोरहीरहै। सीताकी 
यह करुणाजनक स्थिति देखकर राम का हदय व्रवोभूत हो उष्ता है मौर अंत सें 
वे सीता के पैरों पर अपना सिर रखकर रोने लगते रै-- 

(सीतायाः पादौ शिरसि कृत्वा) अयं पश्चिसस्ते रासशिरसि पादपङ्कुज- 
स्पशः । (इति रोदिति) [प्रथम अंक | 

किन्तु सीता के प्रति इस प्रियतम भाव को ऊपर से सम्राट्‌ का चरण दबाये 
जा रहा हं ओौर रामक लिएसिवा रोनेके दूसरा मार्ग नहींहै। रोनिक पटले 
ही उन्दने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है-- । 


रोडवासप्रभृति पोषितां श्रियां सौहदादपृथगाश्याभिमाम्‌ । 
छद्मना परिददामि मृत्यवे शौनिके गृहशकुम्तिकामिव ५। 


[० अंक ४१ 
सम्राट्‌ के दोषसे प्रजा का भाग्य पुटताहै। राम के राज्य से एक ब्राहमण 
के लड़के को भत्युदहो जाती है । ऋषियों से पूछने पर पता चलता हे कि एकं रुद्र 
कै तपस्या करने के कारण यह्‌ असामयिक घटना हुई है 1 राज्ये यह विधि- 
हीनता सम्राट्‌ का उत्तरदायित्व है । राम इस ध उत्तरदायित्व का पालनं केरते है । 
उस शूद्र तपस्व को खोजते हर वे दण्डकवन मे पहुचते है ओर जव उत मारने क 
लिए तलवार उठत हं तो उन्ह कुं कठोरता का अनुभव होता है । पर उस शूद्र 
तपस्वी को मारने पर ही ब्राह्मण कापूत्र जीवित हो सकता है । अतएव यहं 
कठोरता उन्हें करनी पड़ती है । लेकिन सीता के निर्वासन मे उन्होने इससे भी 
कठोर कायं किया था! नैते शम्बूक को मारते समय वे अपते दाहिने हाथ को 
सम्बोधित करके कहते हैँ कि रे दक्षिण हस्त ! गभ॑ कै भार से अलसाई सोता क 
तिर्वासन मे पदर तुम मे अव करुणा कहँ है-- 
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रे हस्तदक्लिण ! मतस्य शिशोटहिजस्य 
जीवातवे विसृज श्रमुनौ कृपाणम्‌ । 
रामस्य बाहुरसि निभेरग्भेखिन्च- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ?॥ [द्वि° अक| 


इसके बाद तोनाटकमें राम कासारा प्रसंग करुणा मे इवा हुआ दृष्टि- 

गत होता है। राज्य का प्रबन्ध संचालन करते हुए भी वै सीता कीकरुणासे 

अपने को नहीं बचा सके हैँ । मर्यादा-पालन के लिये वे कटोरसे कटोर हो सकते 

है ओर सज्जनता, गालीनता आदि के सम्बन्ध में विनम्र से विन्दो सक्ते ह) 

अदवमेधयनज्न के समय वे सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा रखव। कर णास्वर-विधि का 

पालन करते हु! उनका यह चरित्र इतना विलक्षण है कि विरला ही कोई उस 

गहराई मे बैठ सकता है । अतः भवभूति अपने एक पात्र से रामके विषय में 

कठलाते है-- 

वज्रादपि कठोराणि सम॒दूनि कुधुमादपि । 

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहति ॥ [दहि० अंक ७| 

दूसरे अंक के बाद राम का प्रवेश तीसरे, छठे ओर सातवें अक सें होता 

है 1 सवत्र उन्हँं सीता के वियोग की करुणा-घारा बहाये जा रही है 1 दण्डकवन 

को देखकर सीता के साथ वनवास काल की स्मृतियां जाग उठती हँ । वे अचेत 

टो जाते हैँ । कदाचित्‌ सीता के प्रति उनकी इसी अनन्यप्रियता को जानकर 


भगवती भागीरथी ने सीता को अपने स्पश से राम को सचेत करने के लिये तमसा 
के साथ भेजा था । 


राम को अपने वंशा की मर्यादा भौर उसकी गौरवमय परस्परा के सभी लक्षणों 
का पणं अभिज्ञान है 1 इसीलिये लव-कुश को देवकर उनके अंगों की पहचान कर वे 
कटते हैँ कि मँ इन दोनों कुमारो मे बहुत कु रघुवंगोत्पन्न कुमार कौ समानता 
देख रहा हू-- 


भूयिष्ठं च रधुकूलकौमारमनयोः पश्यामि । 
कठोरपारावतकण्ठमेचकं ववुवृ घस्कन्धसुबन्धुरसयोः ॥ 
प्रसन्न सिहस्तिमितं च वीक्षितं ध्वनिश्च माद्धुत्यमुदद्धमांसला ॥ 
[ष० अंक २५|| 


इसके बाद उन्हुं ध्यान होता हैकिइनके अंग तो सीता केअंगों के 
सदश है 


अपि जनकयुतायस्तच्च तच्चानुरूपम्‌ । 
स्फुटमिह शिशुयुग्मे नैपुणोन्नेयमस्ति ॥ [ष० अंक २६] 
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- राम सुख-दःख के अतिशय आश्चयं मे इब जाते है । क्या ये सोता के ही पुत्र 
दँ ? सुख का यह अतिरेक उस धरती के सम्राट्‌ को आत्मसात्‌ कर लेता है 1 ओर 
हम इस तथ्य पर पर्हुचते हैँ कि राम का दाहिना हाथ सीता के निर्वासनमे पटू 
टो सकता दै, सुदरमूनि के ऊपर तलवार चलाने में उद्यत हो सकता है लेकिन 
उसम्‌ यट साहस नहीं है कि उन बालकों को राम को छातौ से आलिगन कराने 
मे अस्वीकार कर दे । प्रजावत्सल सम्राट्‌ को उसकी प्रजा ने मोह लिया ओर 
चाहता है कि किसी प्रकार यह्‌ सिद्ध हो जाय किये पत्र सीताकेदही है - 

अथं विस्मयसम्प्लवमानसुखदुःखातिशयो हदयस्य मे विप्रलम्भः \ यमाविति 
च भूयिष्ठात्मसंवादः । जीवद्यापत्यचिह्लौ हि देव्या गभिणीभाव भासीत्‌ \ 


|ष 9 अंक | 

संल्तेपमे, रामने सीता का निर्वासन करके अपने स्राट्‌-पद को जितना 
गौरव प्रदान किया, उससे अधिक गौरव सीता को अपनी अपार करुणा व्यक्तं 
करके प्रदान किया है! भवभूति को राम के इस चरित्रं अंकन मे बडी सफलता 
मिली है । 

सीता - राम के सिहासनारूढ होने के बाद लोकोत्तर आनन्द के साथ प्रजा 
के दिन बीत रहेथे। सीता गर्भवती हुई । जिसके कारण भविष्य की आनन्द- 
कल्पना में राजकुल इब गया । मातायं, अरुन्धती ओर वरिष्ठ जामाता के यज्ञ 
से अष्टावक्र को भेजकर यह सन्देश राम के लिए पर्हुचाते हैँ कि गभंवती सीता कौ 
सभी अभिलाषाओं को राम पुण करे । उन्दः कोई कष्ट न होने पये । राम भी 
सीता के प्रति यही स्नेह रखते टै ओर सीतां की इच्छा पर ही उन्दँ वनभूमियों का 
एक वार पुनः दर्शन कराने के लिये तैयार होते हैँ । लेकिन देव की कृच दूसरी 
इच्छा थी । वनभूमि का दशेन नहीं, सदैव के लिए गर्भवती अवस्था मे ही साता 
को वनवास दे दिया गया 1 वह भी बहाना बनाकर धोखे से 1 इतना सब होने 
पर भी भगवान्‌ राम में सीता की एकनिष्ठता थी । राम के प्रति उनमें अलौकिक! 
पूज्यभाव थे । राम ने कहा था-- 


स्तेहं दयां च सौख्यं च यदि घा जानकीमपि । 


आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा! [भ० अंक १२ 
राम के इस वाक्य का समर्थन करती हुई सीता ने उसी समय उत्तर दिया-- 
अतएव राघवकुलधुरन्धर आर्यपुत्रः । [वही 


तत्काल सीता के सामने यह परिस्थिति आ गर्ह । राम को प्रजा के अनुरजन 
के लिये जानकी को छोडना पड़ा भौर राम की रघुकूलशरेष्ठता सीता को स्वीकार 


करनी पड़ 1 सीता वनवास-सेवन करती हुई पति के विरह का कृष्ट भोग रही! 
थी, किन्तु इससे भी बदुकर कष्ट उन्हँं यह था कि भगवान्‌ उनके विरह मेँ व्यथा 


काभारढो रहैरहैं। 








( (॥ 
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नाटक कै दूसरे ओर तीसरे अंक में कवि ने राम ओर सीता के अनन्यप्र॑म का 
दर्शन कराया है 1 दण्डकवन मे राम॒सीता सम्बन्धी पुरानी स्मृतियो में इव रह 
ये ओौर उन निस्वय हो गया था कि वनभूमि मे गर्भवती सीता को हिस्त जन्तुओं 
ने खा डाला होगा 1 उस समय भागीरथी की आज्ञा से तमसा के साथ सीता भो 
वटीं पर्हुची थीं । उन्हँ वहां सब की दुष्टि से अदृद्य होकर्‌ केवल इसलिये 
उपस्थित होना था कि राम को भूर्च्छाञआ जये तो वे अपने स्पशं से उनकी रक्षा 
करेगी । राम वन की पुरानी परिचिता देवी वासन्ती के साथ वार्तालाप करते हुये 
सीता के वियोग मे भीतर दी भीतर व्याकुलो रहे थे ओर वासन्ती उनके वियोग 
को अपने सीता-विषयक समर्थन से ओर बढ़ा रही थी । पर सीता को वासन्ती का 
म 2 तनिक भी सह्य नहीं हो रहा था । वे मन ही मन वासन्ती को कोस 
| ५, 


€त्वमेव सखि वासन्ति ! दारुणा कठोरा च या एवमायेपुत्रं प्रदीप्तं 
ग्रदीवयसि ॥ 


इधर सीता की पति मे एकनिष्ठता, उधर राम का उनके प्रति असीम 
अनुराग दोनोंकी विरहाध्चिकोदूनेरूपसे प्रदीप्त कर रहेरैँ। विरहावस्थामें 
दोनों संजञाहीन होति है, किन्तु प्रजावत्सल राम का कार्य प्रजारञ्जन था जौर सीता 
क घम था उनको मनोवृक्तियों का अनुसरण 1 राम उस अवस्था में जव सीता 
ऋ स्मरण करके मूच्छित होते हँ तब सीता अपने आपको कोसती हृद दुःखी टो 
रही करि मै इस समय आर्यपूव के दुःख काकारण हो रही हं-- 

"एवमस्मि सन्दभाभिनौ पुनरपि आयासक्तारिणी आर्थपुत्रस्य \' 

राम के प्रति सीता के अनुराग की यह्‌ पराकाष्ठा है । 


 _ सातव कमे जव सबका सम्मिलन होता दहै, तव माता अश्न्धती पुत्र 
राम को अदे देती ह-- 


जगत्पते रामभद्र ! 

नियोजय यथाध्मं॑श्रियां त्वं घमं चारिणीम्‌ 1 ॑ 

हिरण्यमय्याः प्रतिकृतेः पुण्यां प्रकृतिसध्वरे 1! [स० अंक २० 
तव सीता मन में कहती ह - 

जानाति आर्यपुत्रः सीतादुःखं प्रमाष्टुम्‌ 1 

एसी अलौ किकचरिवरा पुत्री के प्रति राजपि जनक को गर्व है । वे कहते है-- 
(आः, कोऽयमग्निर्ना अस्मत्परसूत्तिपरिशोधने ? कष्टम्‌, एवंवादिना जनेन 
 रामभद्रपरिभूता अपि पुनः परिभूयामहे ।' 
सीता की तुलना में अ्चि को अति तुच्छं मानती हुई अरुन्धती ने कहा है-- 

शिशुर्वा शिष्या वा यदक्ति मम तत्तिष्ठतु तथा 

विश्ुदधेश्त्कर्वस्त्वयि तु मम भक्ति जनयति । 
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शिशुत्वं स्त्रेणं वा भवतु ननु दन्यासि जगतां 


गुणाः पूजास्थानं गुणिषु नच लिङ्क नच वयः | [च० अंक ११] 


नाटक का कोई एेसा पात्र नहीं है, जो सीता के पावन चरित्र की स्त॒तिने 
करता हो 1 एक तरह से यदि ध्यान से देवा जाय तो 'उत्तररामचरित नाटक 
सीता के यशोगान काही चारण है। यदि हम इसे सीताचरित' नाम से पुकारे 
तो कोई अत्युक्ति न होगी 1 

लव-- बालक लव का वीर-दपं-पृणं ओौर विन्ता तथा रलक्ष्णता से भरा 
हमा चरित्र बड़ा ही मनमोहक्त है ! भवभूति ने इस चरित्र को बालस्वभाव की 
दृष्टि से इतना स्वाभाविक अंकित किया है कि कहीं दूसरे नाटक या काव्य में 
इसको तुलना दृष्टिगत नहीं होती । कालिदास के अभिज्ञानणाक्ुन्तल" मे आया 
हा बालके भरत का चरित्र तो इसके सामने कृत्रिम प्रतोत होता है । 

लव को विनम्रता ओर मर्यादानिष्ठ्तो तो पिता राम के उत्तराधिकार से 
जन्म॒ के साथ प्राप्त निधिदहै। चौथे अंक मे वाल्मीकरि-आश्रम से अतिथि की 
भांति आये हुए जनक, कौशल्या, अरुन्धती के सामने जब लव पहली बार पहुंचता 
है तो वहाँ उसे मर्यादा ओर शिष्टाचार का ध्यान हौ उख्ता है । वह कैसे अभि- 
वादन करे, इसकी उसे चिन्ता है-- 


(प्रदिश्य स्वगतम्‌) अविन्ञातवयःकमौचिव्यःन पृज्यानपि ततः कथमसभिवाद- 
चिषये ? (च्िचिन्त्य) अरं पुनरंलरदरप्रकर इति वृद्धेभ्यः श्रयते । (सविनयनुपसृत्य) 
एष वो लवस्य शिरा प्रजासदर्यायः । < , [च ° अंक] 

अरवमेधयज्ञ के घोडे को देखकर आये हृए वटं जब उसे घोड़ा दिखाने के लिये 
ले जाना चाहते हैँ ओर वह भी मन ही सन इसके लिये लालायित दै तब भी वह्‌ 


शिष्टाचार के भंग होने से भयभीत है ओौर उन पूज्यो को सम्बोधित करके बाल- 
स्वभाव मे कहता है-- 


(सकौवुकोपरोधविनयम्‌) आर्याः ! पश्यत । एभिनौतोऽस्मि । [च० अक] 


बालकोपयुक्तं कितना स्वाभाविक शिष्टता-गभित उत्तर है यह ! 
राम के विरुद संग्राम करके भी जब लवको रामका प्रत्यक्ष दशन ॥ ओर 
उनके स्वभाव का परिचय होता है तथ लवने जो विचार व्यक्त कयि हं, वह्‌ 
उसकी महत्ता ओर विद्या सम्पन्नता का योतक है । देखिये, वह राम की प्रशंसा मे, 
जिसके विरुढ अभी तक वह संग्राम कर रहा था, कह रहा है- 
(स्वगतम्‌) अहो ! पुण्यानुभावदशेनोऽयं महापुरुषः । 
आश्वास इव भक्तीनामेकमायतनं महत्‌ । 
भृष्टस्येव च धर्मस्य प्रसादो सुतियुन्दरः ॥ [ष० अंक १०] 
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फिर तो लव के हदय मे- | 
विरोधो विश्चान्तः प्रसरति रसो निवृ तिवनः । [ष० अंक १९१. 
लव में वीरता तो वृष्टकूटकर भरी हुई ह । वह्‌ किसी प्रकार अपनी क 
सहने के लिये तयार नटीं हे राम के अद्वमेधयनज्न के रक्षको कौ सप्तलोककव।र्‌ 
राम विषयक विजय-घोषणा सुनकर वह्‌ ओज जौर क्रोध में भर उस्ता है- 
भोः भोः तत्‌ क्िसक्षत्रिया पृथिवी ! यदेवमुद्घोष्यते । 
युद्ध करना तो जैसे उसके लिये कौतुक है ! वह्‌ बड़ी ` प्रसन्नता के साथ चन्द्र 
केतु को युद्ध के लिये आह्वान करता है-- 
कुमार ¦ कुमार ! एय हि । विमदेश्तमां भूमिमवतरावः! [१० अंक] 
लव के चरित्र का नाटक में बड़ा रमणीय एवमु उदात्त अंकन भवभूति दवारा 
किया गया है । उसकी तुलना किसी अन्य संस्कृत-नाटकं में नहीं भिलती । 
` करा कंश लव कावड़ा भाई 1 लेकिन लव की भांति विनम्रता उसमे 
नहा हं 1 वह्‌ विशेष उद्धत प्रतीत होता दहै नाटककारने भी उसके चरित्र को 
विशेष व्यापक रूप से नाटक में नहीं रखा है । अपने भाई के परति उसमे अत्यन्त 
अनुराग ओर क्षात्र धमं के प्रति इद्‌ आस्था है । भाई के साथ सैनिकों के युद्ध की 
वात सुनकर वहं राजा गोर क्षत्रिय-जाति को आमूल नष्ट करने पर उतारू हो 
जाता है-- 
अदास्तमेतु भुवनेषु च राजशब्दः 
कषत्रस्य शस्त्रशिखिनः शमम यान्तु ! [ष० अंक | 


चन्द्रकेतु- लव की भांति ही विनश्रता ओर वीरता चन्द्रकेतु में भी विद 
मान ह । उसमं लव कौ अपेक्षा शालीनता अधिकं हष्टिगत होती है । वह सच्चा 
वीर हं) इसीलिये लव की वीरता की प्रशंसा वह॒ स्वयं करता टै। बालसुलभ 
समवयस्को के प्रति प्रेम जौर अनुराग की भावना भी उसमे समायी है । पिता 
रामचन्द्र के आने पर वह स्वयं उनसे कहता दै- पिता जी! जैसे आप मुञ्चे 
विशेष स्नेहपुणं दृष्टि से देख रहे हैँ उसी प्रकार इस अकूुटिल दुष्कर कर्मं करने 
वाल वीर को भी स्तेहा्र हृष्टि से दें 


तद्िन्नपयामि मामिव विशेषेण स्निग्धेन चल्षुषा पठ्यत्वमं वीरमनराल- 
साहसं तातः । 


न [ष ० अंक | 
शष पात्रोके चरि की व्याख्या यरा विस्तार-भय से नहीं लिलीजा 
रही ठ । 

प्रकृति-चित्रण--उत्तररामचरित नाटक की एक सबसे बड़ी विशेषता उसके 
प्रकृति-चित्रण की हे । वह॒ दो प्रकार का है- प्रकृति का उग्ररूप ओर ्रकति का 
रमणीय रूप । कवि इसमे दो रूप से प्रवृत्त हुआ है- एक गोर तो पुरानी स्प्रतियां 
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जागरित हुई हँ जिससे 4 वहं जंगल का अभिनव रूप देखकर पुराने रूप की याद 
म मुग्वदहौ उत्ता हे आौर दूसरी जोर पहाड एवम्‌ वन की वतमान रमणीयता 
तथा दशनीयता को देखकर वह्‌ कवि-कमं मे प्रवृत्त हुआ है । पुरानी स्मृति कौ 
जागरिति को हृदयस्पर्शी अनुभति भलाई नहीं जा सकती - 
पुरा "यत्र ` लोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 
बहोद्‌ ष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवेशः शेलानां तदिदमिति बुद्ध द्रढयति । [हि० संक २७ 
संस्कृत साहित्य मे वाल्मीकि ओर कालिदास के भेत के बाद भवभूति 
का यह्‌ प्रकृति-चित्रण ही विम्बग्रादी चित्रण के रूप से प्राप्त होता है । इसके बाद 
के कवियों में एसे चित्रणों का अभाव-साहीदहै। 


उत्तररासचरित में माव ओर रस 


कालिदास को कविता-कामिनी का विलास ओौर भास को उसका हास कहा 
जाता है--'भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः 1 भास के नाटकों मे 
भाव .ओौर रस अल्ह्ड कविता के हास की भांति ओर कालिदास के नाटकों से 
्रोढ्‌ कविता के विलास की भांति अभिव्यक्त होते है, इसमे सन्देह नहीं । पर 
जीवन में केवल हास ओर विलास ही नहीं है। नाना भाव ओर रूप वाली इस 
प्रकृति के अन्तराल मे जीवेन सदा एक रस तहीं रहता । सही बात तो यह है कि 
जीवन के विपुल विस्तार में भाव भौर विलास जीवन की नन्ही क्यारियोंसे दही 
लगते हँ । जीवन का सच्चा रूप तब सामने आता है जब उसे संघषं, दुःख, 
निराशा, वेदना, भय ओर बाधाओं के बीच से निकलना पडता है । भवभूति के 
नाटको मे एेसे जीवन की भाँकी हमे मिलती है1 जीवन के नाना भावो ओर 
उनके रसो की मूतिमान्‌ अभिव्यक्ति भवभूति की वाणी मे हमें इलथ-श्रान्त भी 
अनाती है ओर रसमे बोर कर निभंर विश्राम भी देती है। 

मालतीमाधव ओौर महावीरचरित की अपेक्षा उत्तररामचरित भवभूति की 
प्रोढ्‌ इति हे । भवभूति काव्यगत विधाओं के अधिक संरिलष्ट उदाहरण हमे इसं 
नाटक में मिलते है 1 जीवन की विविध परिस्थितियों ओर कवि के लिए इष्ट 
घकृति के स्वरूप का जीता-जागता चित्र इस नाटक मे अंकित है । कालिदास को 
वैभवपूण, मनोहर गन्धर्वो के निवास हिमालय का वर्णन प्रिय है तो भवभूति को 
बीड, भयंकर, गहन कान्तार वाले, अजगरो के निवास विन्ध्यपर्वेत कारूप ही 
मुग्ध कर्‌ रहा है । भवभूति विलास के कवि नहीं हैँ । वे मर्मान्तक वेदनाओं ओर 
सास को तोड़ देने वाली बाधाओं के सामने खडे होने वाले मूततिमात्‌ पौरुष के 
भावो के चितेरा हैँ । इसीलिए उन्हें विन्ध्य के बीहड पहाड ओर गहन कान्तार 
प्रिय ह । कालिदास कौ भांति उन्हे मयुर, कोकिल, हंस ओर हरिण प्रिय नहीं हैं । 
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उन्दैतो त्रिय रह श्रू-धरू शव्द करने वाले उल्लर ओर चंदन के वृक्षो पर रगने वाने 
विषैले साँप-- 
गुञ्जत्कुञ्जकुटीरकौशिकघटाघुत्कारवत्कीचक- 
स्तम्बाडस्बरस्कमोकुलिकूलः क्रोञ्चाभिधोऽयं गिरिः 1 
एतस्मिन्प्रचलाकिनां प्रचलतायुद्र जिताः कूनिते 
र्द ल्लन्ति पुराणरोहिणतरुस्कन्धेष कुस्भीनसाः ॥ (२, २६) 
भवभूति की कविता अत्यन्त चमत्कारिणी है 1 उसका भूल कारण यह दै कि 
मादा पर भवभूति का पूर्ण अधिकारदटै1 जैसा कि उन्होने नाटक के प्रारस्भमें 
कटा टै-- "विन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌' सचमुच भवभति ने आत्म- 
कला अमृतवाणी को प्राप्त कर लिया था। उन्दने जहाँ एक ओर युद्ध कै वणन 
मे लम्बे समाधों से युक्त ओजगुणविरिष्ट कठोर वर्णो वाले पद्य लिचे दँ वहीं 
इसरो ओर ललित भावों के वर्णन में अनुष्टुप्‌ जैसा छोटा छन्द लिखा है, जिसमें 
एक भी समास नहीं है । 
(५ उनकी भाषा की अपूवं विहेषता यह दहै क्रि ण्ब्दों की ध्वनि ही अथंका 
चि करती जाती है ससय से ही प्रसंग ओर अधं का उदूबोधन कराकर 
् ने खड़ा करदेन ए ६ पटु हं 1 इसे पटिचमी कानव्यशोस्त्र मे ध्वन्यथ- 
जना अलंकार कते है । इसके उदाहरण उत्तररामचरितनाटक में कई स्थलों 
पर्‌ दिखाई पडत ह्‌ । जसे- 





एते ते कुहरेषु गद्गदनदद्गौदावरीवारयो 
मेधालम्बितमौलिनीलशिलराः क्षोगीमृतो दाक्षिणाः | 
अन्योन्परतिघात्ङ्ः लचलत्कल्लोलकोलाहलं- 

स््तालास्त इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्सङ्खमाः ॥ (२, ३०} 


यहा उत्ताल तरंग एवं गदूगदनाद के साथ बहने वाली नदियों ओौर उनके 
परस्पर मिलने से उत्पन्न घोर कोलाहल का चित्र प्रत्यक्ष होने लगता हे । 

५ ने विलास से अधिक वेदना को देखा है । इसीलिए उन्होने मानवीय 
भावों को जतल गहराई तक प्रवेश कर उन्हुं अभिव्यक्त कर देने मे अपूवं सफलता 
माप्त कौ ह । भवभूति ने जलंकारों की लपेट मेँ भाव-सौन्दर्यं को अवगण्टति नहीं 
किया ह। वै हृदय के सरल भावों का वणन एसे सरल शब्दों भे करते है, जिनका 
अथवोध मम के अगु-अणु को प्रस्फुटित कर देता हे । 

अनेक भावों को एक साथ गुम्फित करने म भवभूति को भपवं सफलता 
मिली है 1 भावशबलता की एेसी अनोखी अभिव्यक्ति द) मे अनेक 
स्थलो पर हई \ दै । एक उदाहरण देखिए- भगवान्‌ रामचन्द्र शम्बकवध के प्रसंग 
मे पञ्चवटी मे पचे हँ । सीता भी तमसा के साथ वहीं जा रही ह । रामक 
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ना सोता के कानों मे पडते हैँ । बारह वर्षो के बाद प्राणप्रिय के शाब्द सुनकर 
सीता कौ ददा ही विचित्र हो जाती है । उनके हृदयम एक साथ एक के बाद. 
~° स्त्या, प्रसद्ता, कारुण्य गौर आवेग के भावो का उदय होता है-- 
तरस्थं नेराश्ादपि च कलुवं विभ्रियवशा- 
दियोये दीर्ेऽस्मिज्कटिति घटनोत्तम्भितसिव । 
प्रसन्नं सोजन्यादपि च कर्णेर्गाढकरुणम्‌ \ 
द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षण इव । (२, १३) 

„ भावो की प्राञ्ञन अभिव्यक्ति के अतिरिक्त भवभूति रससिद्धं कवि हैँ । वीर 
अ।९ करुण रस का जैसा परिपाक भवभति के नाटकों से हा हं, उसका सद्य 
कालिदास ओर वत्मोकि की कविताओं में ही मिलेगा । 

त्रासः, जेता फ्रि पटले कहाजा चुका है, भवभूति प्रति के भीषण ओर 
मानने के मर्मान्तक भावों के कुशल कवि है । इसीलिए उनके नाटकों मे रस की 
एेकान्तिक निर्मल अभिव्यत्ति न होकर मिधित दहो जाती है। जेस यहाँ नीचे के 
हरण मं करुण रस के स्थायी भाव शोक को ही अभिव्यक्ति स्फुट हो पाती 
ट आर वडभी स्त्रतिसञ्चारी माव का अंग होकर-- 
क रङनल वितीणेरम्बुनौजारशप्पे- 
स्तहशकनिङ्गर द्धान्मेथिली यानपुष्यत्‌ । 
भवति मम विकारास्तेषु दुष्टेषु कोऽपि 
दरब इव हदयस्य प्रस्तरोद्भेद्योग्यः ॥! (२, २५) 
< कुष्ण रस की जो व्यञ्जवा भवभूति के उत्तररामचारत मंकी गई है, वह 
च| ममं को हिला देते वाली है तो भौ उसकी तुलना वात्मीक्रि ओर कालि- 
दास के करुण रससेन हो सकी । भवभूति का करुण रस विलक्षण करुण रसं 
टे, जिषे अधिकांश शोक स्थायी भाव की व्यक्ति के साथ सर्वे एक विद्रोह का 
स्वर व्यञ्जित होता रहता है । तीसरे अंक के आरम्भ से मुरला के शब्दों में 
रामक करुण दशा का चित्रण ही भवभूति के करुण रस की सही व्याख्या है-- 
अनिभिनो गभी रत्वादन्तर्गृढघनव्यथः । 
पुटपाकग्रतीकाशो रासध्य करुणो रसः ॥ (३, १) 


एसा करुण रस॒ जो भीतर से गाढ़ वेदना से तप्त होत हआ भी ऊपर व्यक्त 
दीहो दी रहा हे, पर ममं तक को हिला देवा है । ओर यही करुण रस भवभूति 
के शब्दां मे सभी मानवीय भावों का जल भौर बुदबुद को भांति मूल प्रकृति है-- 
एको रसः कर्ण एव निमित्तभेदा- 
द्भिन्नः पथक्‌ परथगिव भयते विवर्तान्‌ । 
उ० रा० भरू 
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आवलबुद॒बंदतरद्धमयान्विकारा- 
नस्भो यथा सलिलमेव तु तत्समस्तस्‌ ॥ (३, ४७) 
उत्तररामचरित के पांचवे ओर छठे अंकों में विदेषस्प सेर्पाचव अक्र 
वीर रस ओर उसके अंग--भावोंकी जैसी निर्भर अभिव्यक्ति हू्द हं वह सहज 
होने के कारण अत्यन्त अनुपम है 1 चन्द्रकेतु ओर लव दो तरुण कुमारो के आश्रव 
से होने वाली वीररस को अभिव्यक्ति इसलिये भी ओौर मार्मिक हौ उस्ती दै 2 
दोनों एक कुल के सगे पिता ओर पितृव्य के पुत्र दै, जिसका उन्दं पता नटी ट। 
नाटक का दर्शक ओौर पाटके इमे जानता है1 अतएव वह कथा के इस रसम 
अनायास वह उस्ताहै1 वैसे भो दोनों कुमारो की वीर दर्पोक्तियां अत्यन्त सहज 
ओर उदाम द, उनमे बनावट नहीं है । लव के प्रति चन्दरकेतु को इस उक्ति म-- 
अत्यद्भुतादपि गुणातिशयात्प्रियो मे 
तस्मात्‌ सखा त्वमसि यन्मम तत्तवेव । 
तत्‌ {कि निजे परिजने कदनं करोषि 
नन्वेष दर्पनिकषस्तव चन्द्रकेतुः ॥ (५, १०) 
विस्मयजनक गुणाधिक्य के कारण तुम मेरे मित्रहो, इसलिये जो त कु मेरा 
दै वह तुम्हारा ही है। हमारे परिजन भी तुम्हारे परिजन दहै1 उन्हे पीडति न 
करो 1 , भरे ! तुम्हारे बल-दपं की कसौटी यहं चनद्रकेतु तो उपस्थित ही है 1 करं 
वस्तु-दशन एकं साय होते है ! मीठा व्यंग्य एक गोर ओर उसी से प्रवृद्ध वीररस 
का स्वाभाविक प्रकषं दूसरी ओर 1. ओर सवसे बडी बात दै भारतीय वीरता का 
आदशं, जिस पद्धति मे हम युद्ध-भूमि मे वीरता की प्यास बृकाते है, किन्तु देष, 
रोध या ईर््या मे अभिभूत नहीं होते है । हमारा प्रतिदन्री हमारा मित्र होता दै, 
सखा होता है--'तस्मात्‌ सखा त्वमसि यन्मम तत्तवैव" 1 
यह गूढ़ ललकार सुनकर रधुकरुल सेना से लडता हुआ कुमार लव लौट पडता 
दै चन्द्रकेतुं से लड़ने के लिये 1 राजकुमार चन््रकेतु कै स्वच्छ ओर कटोर वीरो- 
चित वाक्य को वह्‌ प्रशंसा करता है-- 
( सहर्षपतम्धरमं पराव्रत्य ) अहो ! महानुभावस्य प्रसन्चककंशा वौरवचनध्रयु- 
क्तिविकर्तनकुलकुमारस्य । तत्‌ किमेभिः ? एनमेवं तावत्सम्भावयानि । 
~ | ते ध 4 
लेकिन लव को लौटता देवकर जोश मे आकर सेनिक कोलाहल मचाते ह 1 
फिर तो लव के एक वाक्य मे उत्साट्‌-भाव वीररस मे फुट पडता हे-- 


(सक्रोधनिवेदम्‌) आः ! कदर्थीकृतोऽहमेभिर्वारसंबादविध्नकारिमिः पापैः । 
( इति तदभिमुखं परिक्रामति ) [ षं० अंक | 


नाटक मे लव का चित्र वीररसावतार ओर मूतिमान्‌ स्वाभिमानके खूप मे 
हमारे सामने आता है 1 सेना कौ यद्‌ घोषणा-- ,. 








(4) 


योऽयमश्वेः पताकेयमथवा वौरघोषणा । 

सप्तलोकंकवीरस्य दशकण्ठकुलदिषः 1 (५, २७) 
सुनते ही लव का क्षात्र तेज उदोप्त हो उठता है1 वह्‌ कहता है-- 

अहो सन्दीपनन्यक्षराणि ] ०१९० ०५५५ +००^ ०१००५ ०००४ 

भो भोः ! तत्‌ किमक्षतरिया पृथिवी ? यदेवमुद्घोष्यते 1 [च० अंक] 


आगे पांचवें अंक मे अपने इसी स्वाभिमान के साथ लव अपने ह्य को खोल- 


कर सूमन्त्र के सामने रख देते हैँ--'यज्ञिय अव का हरण कर हम लोग इस 


प्रकार यज्ञ का विष्वं करने वाने नहह इम संसार मे भला कौन एेसा व्यक्ति 


` होगा, जो रामचन्द्रजी के प्रति उनके गुणों के कारण सम्मान न प्रकट करे 1 किन्तु 
क्या करू 2 यन्ञाश्व के रक्षकों को घोषणा ने, जिसमे निखिल क्षत्रियो की अव- 
मानना कौ गई है, मुभमे विकार पेदा कर दिया 1 


लव केवबाःकृशमेंभीजो व।ररस कौ अभिव्यक्ति होती दहै. वह बेजोड है । 


भाई लव के साय सैनिकों के युद्र की बात सृनकर लोक से राजा ओर क्षत्रिय 
शब्द को सत्ता ही समाप्त कर देना चाहता है । आवेगयुक्त उत्साह की यह अभि- 


व्यक्ति कितनी आकर्षक है- 

आयुष्मतः किल . लवस्य नरेन््रसेन्ये- 

रायोधनं ननु किमात्य सखे तथेति । 

अद्यास्तमेतु भुवनेषु च राजशब्दः 

क्षत्रस्य शस्त्रशिखिनः शममद्य यान्तु 1 (६, १६) 

करण ओर वीररस के अतिरिक्त अन्य रसो ओर उनके भावों की अभि- 

व्यक्ति भौ नाटक में यथास्थान हुई है । उनमें संयोग श्द्खार केवल पहले अंक में 
जोर विप्रलम्भ श्छङ्खार शेष सभी अद्धो मे आता है । रौद्र, भयानक, वीभत्स ओर 
अदभुत रसो की अच्छी अभिव्यक्ति नाटकमें हुई है। पांचवें, छठे अंक में रौद्र 
ओर अदुभरुत रस की परिणति बड़ी स्वाभाविक हुई है । 


वाल्मीकि, कालिदास ओर भवभूति की सीता 


वाल्मीकि ओर कालिदास ने सीता के उज्ज्वल चरित्र को, राम द्वारा 
लाज्छनवश उनके निर्वासित करने की कथा को प्रायः एक तरह ही निबद्ध किया 
है । प्रायः थोड़ा-सा अन्तर कालिदास की सीता में यह आता ह किं उने वाल्मीकि 
को सीता से अधिक स्वाभिमान की अभिव्यक्ति होती है 1 वात्मीकि-रामायण में 
लक्ष्मण सीता को गंगा कै पार जंगल मे छोड कर जब चलने लगते हँ तब सीता 
राम कै प्रति इस प्रकार का सन्देश कहती है-- 


अहं त्यक्ता च ते वीर अयथशोभीरुणा जने 1 





(+र) 


यच्च ते वचनीयं स्यादपवादः समुत्थितः |] | 
मया च परिहर्तव्यं त्वं हि मे परमा गतिः । [उत्तरकाण्ड ४८ 
[वीर ! आपने अयश्च से र कर मेरा परित्याग किथा है । इसलिये आपकी 
जो निस्य हो रहीरहैया अपवाद.फल रहाहै, उसे दूर करना मेरा भी कतव्य 
है । मै इस वनवास को स्वीकार करती हं, क्योकि आप ही मेरे परम गति हैँ 1| 
कालिदास के रघुं मे सीता ने आक्रोशपूणं सन्देडा कटा टहै-- 
वाच्यस्त्वया मदचनात्स राजा वहवो विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 
मां लोकवादश्रवणादहासीः श्रुतस्य कि तत्सदृशं कुलस्य 11 (१४, ६१) 
[मेरी ओर से तुम उन राजा से यह कहना कि अपने सामने मु अधिमें 
णुद्ध पाकर भी लोक के अपयश के उर से यहमेरात्याग जोकियारहै, क्या यह 
कायं उस प्रसिद्ध कुल के लिए शोभा देता है, जिसमे ञाप ने जन्म लिया हँ || 
वाल्मीकि भौर कालिदास की सीता के सन्देशका यह संकेतमाच्रहै। वैसे 
भी पूणं सन्देश में कालिदास की सीताम नारी के स्वाभिमान कीद्ापहै। 
इधर भवभूति के उत्तररामचरित में सीता का चरित्र प्रेम का आदशं 
टै, जिसमे सीता ओर राम दो नहीं है ओर सीता किसी प्रकार का आक्रोण करीं, 
भी राम के प्रति व्यक्तं नहीं करतीं। पहले अंकमेंही जव रामने वशिष्ठ का 
प्रजा-रक्षण का सन्देण सूनकर कटा - 
स्नेहं द्यां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ (१, १२) 
तव सीता ने प्रफुल्ल होकर कटा-- 
अदो जन्व राहवकुलधुरन्धरो अज्जउत्तो | 
तीसरे अंक में राम पञ्चवटी मे परुचते दँ । वहां पहुचे टी उन्दः सीता कौ 
याद आती दहै1 शोक मेवे संज्ञागुन्य हौ जाते ह । सीता वहम उपस्थित हैँ । राम 
उन्हें देख नहीं सक्ते हँ 1 तमसा की आज्ञा से सीता राम को अपने स्पशं द्रारा 
चेतनागत करती हैँ 1 राम स्पशं पहचान जाते ह-- 
स्पशं: पुरा परिचितो नियतं स एव 
संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च । | (२, १२) 


>< > >€ 
न खलु वत्सलया देव्याऽभ्युपपन्नोऽस्मि । 
सीता उरती हैँ । उनमें अक्रोश नहीं आता। वे सोचती है- राम के जिस 


यश के लिये मेँ निर्वासित हई, उसकौ रक्षा मुभे करनी चाहिये । मुभ हट जाना 
चाहिये । यदि राम मुभे देव लगे तो उनका व्रत भंग होगा । वे क्रोधं करगे । 
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उधर राम चेतना अते ही कहं उठते ई “हा प्रिये जानकि ?" 
जानको गद्गद हो उठ्ती हैँ । उनकी आंखों सेसु गिरने लगते है। वे 
कहती टै इस प्रकार मुभे याद करने वाले आयंपुत्र के प्रति मै कंसे निर्दय ओर 
कठोर हो सकती हं । मै इनका हृदय जानती हं ओर ये मेरा-- 
| भअवदि ! किति वज्जमई जन्मन्तरेसु वि पुणो वि असंभाविअदुल्लहदंसणस्स 
म एन्व मन्दभाईइणि उहिसिअ एव्वं वच्छलस्स एव्वं वादिणो अज्जउत्तस्स उवरि 
णिरणुक्षकोप्ता भविस्सं 1 अहं एव्व एदस्स हिअअं जाणामि, मह एसो । 


लि मानो भवभति ने सीता के इस निःस्वाथं निर्भर प्रेम को चित्रित करने के 
लय ततीय अंक की कथा गदी है । चौथे अंक में सीता के चरि की महिमा का 
गान अरुन्धती ओर जनक के द्वारा किया जाता है। तोसरे अंक की इस कथा- 
भरमि के पञ्चात्‌ वह महिमागान कम हो मालूम पडता है । 

पूरे उत्तररामचरित में सीताराम से कीं भिन्न नहीं है। वाल्मीक्रि ओर 
कालिदास को सीता राम से भिन्न है । सातवें अंक मे लव-कुश के रामायण-गान 
के वाद सी प को फिरसे राम के सामने उपस्थित क्रिया जाता है । अरुन्धती 
सोता कौ शुद्धि की घोषणा पौर-जानपदों के सामने करती हँ ओर राम को आदेश 
देती हँक्रिवे सोता को ग्रहण करं । उस समय सीता यह कहकर चुप हो जाती 
है कि आर्यपुत्र ५ का दुःखे दूर करना जानते हैँ --अवि जाणादि अज्जउत्तो 
सीदाए इक्लं पडिमन्जिदुम्‌' । 

वाल्मीकि ओर कालिदास को सीता इस प्रसंग मे धरतो से अपनी शरण क 
लिए प्रा्थंना करती हँ ओर धरती मे समा जाती हँ। वहां सीता का व्यक्तित्व 
रामसे भिन्नो जाता है । किन्तु भवभूति की सीताका व्यक्तित्व राम से भिव 
नहीं है । 

यही नहो, उत्तररामचरित में सीता को निर्वासित करने के सम्बन्धमें राम 
के हृदयमे जो दुःख का अवेग उठता है- 

हा देवि देवयथजनसम्भवे ¦ हा स्वजन्मानुग्रहपवित्रितवसुन्धरे ! `“ “““* “ 
कथमेवंविधायात्तवायसीदृशः परिणामः 1 "“"" "“"* “^` हन्त॒ हन्त सम्प्रति 
विप्थस्तो जीवलोकः । अद्यावसितं जीवितप्रयोजनं रामस्य । 
वह न वाल्मीकि मेहे, न कालिदास मे। दोनोंके राम लोक के अनुशासक 
हं, मर्यादा के लिए दण्डनायक हँ जौर विशेष रूप से उन्हे अपनी अकति का बहुत 
बड़ा भय है- 

अकीतिनिन्यते देवैः कौतिलेकिषु पुज्यते । 
 कीत्यंथं तु समारम्भः सवेषां सुमहात्मनाम्‌ ॥ 








वि 





(1, 
अप्यहं जीवितं ज्यां युष्मान्‌ वा पुरुषष॑भाः 1 
अपवादभयाद्भीतः {कि पुनजंनकात्मजास्‌ ।। 
[ वाल्मीकि उत्तर० ४५। १३-१४ | 
यहाँ ¶क पुनज नकात्मजाम्‌' पद पर ध्यान दं । यहाँ सीता को जितना कम्‌ 
समग्रा गया है, उत्तररामचरित के प्रथम अंक में अभी उद्धूत ऊपर के इलोक में 
"यदि वा जानकीमपि" पद मे सीता को उतना ही अधिक समक्रागयादे)। 
कार्लिदास के राम भी अपकोति से उरते हँ- 
मत्तः सदाचार शुचेः कलङ्कः पयोदवातादिव दपंणस्य । 
[रघवंदा १४, ३७ | 
मालूम पडता ह कि भवभूति इस रूढि से ऊपर उट कर दाम्पत्य धमं की 
गहन महिमा को आंकने मे सफल हुए हँ । 
~$ ५५/ 
उत्तररामचरित मं सूक्तियां 
उत्तररामचरित ध मे जिन सूक्तयो का यथास्थान प्रयोग हुआ है, उनकी अव- 
तारणा प्रसंगवश नहा को गई है, बल्कि भवभूति की लौकमें जो अवमानना हई है, 
उसके फलस्वरूप उनका आहत हृदय अवसर पाने पर स्वयं फुट पडा है । कवि के 
उदात्त चरित्र, गाम्भोयं तथा धेयं का पता इन सुक्तियों से चलता है 1 इन सृक्तियों 
मे हमं कव्य सौन्दयं के साथ मनोपरज्ञानिक तथ्य भी दिखाई पडते हं । अपनी 
दूसरी कृति मे भवभूति ने स्वयं इसका निद॑श किया है-- 
उत्पत्स्यते च मम कोऽपि समानधर्मा 
कालोऽयं निरवधिविपुला च पृथ्वी । 


इस नादकमें भी करई सूक्तियां एेसी रै, जो पूवं के कवियों द्वारा प्रयुक्त 


क पर भौ भवभूति की वाणी मे अधिक उदात्त हो उटी हैँ । कालिदास की यह 
सूक््ति-- | | 


त | 
तथापि शस्त्रव्यवहारनिष्टुरे वियक्षभावे चिरमस्य तस्थुषः । 


तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पदं हि सवत्र गुणेनिधीयते ॥ | 


[रघुवंश ३, ६२] 
भवभूति की वाणी मे ओर भी प्राञ्जल हो उटी है- 


शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा 
विशुद्धेरत्कष्त्वयि तु मम भक्ति द्रढयति । 

शिशुत्वं स्तरणं वा भवतु ननु वन्ासि जगतां 

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग न च वयः ॥ 
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अरुन्धती के द्वारा सीता की इस प्रशंसा मे गुणाः प्रजास्थानं गुणिषु न च 
लिद्ध न च वयः' यह लोक-निष्करषं "दं हि स्वंत्र गुणेनिधीयते' से अधिकं कटु 
सत्य है 1 

इसी प्रकार लव कै द्वारा रामचन्द्र के प्रति कयि गये आक्षेप मे उत्तरराम- 
चरित की यह्‌ उक्ति-- 

वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु {क वर्ण्यते । 
>< >< >< 
यानि चीणि कुतोमुखान्यपि पडान्यासन्‌ खरायोधने । 
आनन्दवधंन के ध्वन्यालोक के-- | 

तत्त॒ सुक्तिसहलयोतितात्सनां सहात्मना दोषोद्धोषणमात्मन एव षणं 
भवतीति न विभज्य दशतम्‌ । (ध्वन्यालोक द्वितीय उद्योत) 
इस कथन को अधिक कटु सत्य रूपमे हमारे सामने रखती है । प्रायः 
सुक्तियां कवियों ने अर्थान्तरन्यास अलंकार के रूप मे प्रयुक्त कौ ह, पर भवभूति 
अर्थान्तरन्यास का रूप न देकर काव्यात्मक लूपमे उनका प्रयोग करते है।ये 


सुक्ति्यां अवश्यमेव भवभूति के जीवन के किसी आाक्रोशात्मक पहलू से सम्बन्ध 
रखती है । जेसे यहाँ उपर की सृक्तिसेदी यह बोध होता है कि भवभूति के 


कवित्वं का वृद्ध जनोंने भी निरादर कियाथा] 


आगे प्रकृत पुस्तक मे आयी हुई सुक्तियों का संकलन प्रस्तुन है :-- 

१--अन्धतामिल्ला ह्यसूर्या नाम ते सोकाः प्रेत्य तेभ्यः प्रतिविधीयन्ते य 

आःमघातिनः । (४।३ के बाद गद्य) 
२--अग्याहतान्तः्रकाशा हि देवताः सत्त्वेषु 1 (७।६ के बाद गद्य) 
२--अहैतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्िया 

स हि स्नेहाःमकतस्तन्तुरन्तभूतानि सीव्यति ।) (५१७) 
४ --आविर्भूतज्धोतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेष मा संशयो भृत्‌ । 

भद्रा ह्योघां वाचि लक्ष्मीनिषक्ता नैते वाचं विप्लुतार्थां वदन्ति ॥ (४।१८) 
५--ऋषयो राक्षसीमहर्वाचमुन्मत्तदृप्तयोः । 

सा योनिः सवेवेराणां सा हि लोकस्य निष्कृतिः ॥ (५।३०) 
९ कामं दुर्धे विगप्रकषत्यलक्ष्मीं कीति सूते दहं दो निष्प्रलाति 

शुद्धां शान्तां मातरं मङ्कलानां धेनुं धीराः सून॒तां वाचमाहुः ॥ (५।३१) 
७--को नामं पाकाभिमुखस्य जन्तुद्राराणि देवस्य पिधातुमीष्टे ! (७।४) 
द--गृणाः पूजास्थानं गुणियु नं च लिङ्क न च वयः! (४१९१) 
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&--चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः 
प्रवासे चाश्वासं न खलु न करोति प्रियजनः । 
जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे ह्य परते 
कुकूलानां राशौ तदनु हदयं पच्यत इव ॥ (६।२८) 
१०-तारामेत्रकं चक्षूरागः । (५।१६ के बाद गद्य) 
११- तीर्थोदकं च वर्श्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः । (११३) 
१२- तेजस्तेजसि शाम्यतु । (५।७) 
१३- न किञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्यैदुःखान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य भ्रियो जनः ॥ (२।१६) 
१४-- न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते 
स तस्य स्वो भावः प्रकरतिनियतत्वादकृतकः । 
मधखंरश्रान्तं तपति यदि देवो दिनकरः 
किमाग्नेयो ग्रावा निकृत इव देजांसि दमति । (६। १४) 
 १५- न रथिनः पादचारमभियुञ्जन्ति । (५।२० के बाद ग 
१६ नेसणगिको सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 
मूध्नि स्थितिनं चदरणेरवताडनानि । (११४) 
१७-- पुरन्ध्रीणां चित्तं कुसुमयुकुमारं हि भवति । (४।१२) 
१८-- पुरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापेरेव धार्यते ॥ (३।२६) 
१९ त्रियप्राया वृत्तिविनय मधुरो वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी सतिरनव गोतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ।1 (२।२) 
२०-- प्रियानाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं हि भवति । (६।३०) 
२१ महाधेस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ! (६।११) 
२२ लतायां पुवेलूनायां प्रसवस्योद्‌भवः कुतः । (५।२०) 
२३-- लौकिकानां हि साधूनामथं वागनुवतंते ! 
ऋषीणां पुनरादयानां वाचमर्थोऽनुधावति ।1 (१।१०) 
२४- वीराणां समयो हि दारुणरसः स्नेहक्रमं बाधते । (५।१६) 
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२५-- वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः । (५।३५) 
२६- व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 
नं खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतद्खस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरश्मावृद्गते चन्द्रकान्तः 1 (६।१२) 
२७-- सङ्कटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवाय हस्थता । (१।८) 
२८-- सतां सद्भिः सद्खः कथमपि हि पुण्येन भवति \ (२।९) 
२६ सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां दुःखानि सम्बन्धिविधोगजानि । 
दृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि स्रोतः सहनं रिव संप्लवन्ते । (४।८) 
३०- सन्तापकारिणो बन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति । (१1८ के बाद गद्य) 
३१- सवथा व्यवहतंग्यं कुतो ह्यवचनीयता । 
यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुजंनो जनः 1 (१।५) 





` ३२-सवेमतिमात्रं दोषाय । (११६ के पहले गय) 


३३- साक्षात्कृतधर्माणो महषयः । (१।२ के पहले गद्य) 

२३४- सानुषद्धाणि कल्याणानि । (१।२१ के पहले गच) 

२३५-- सिद्धं ह्य तद्वाचि वीर्थं ह्िजानां बाहोवीर्यं यत्तु ततक्षत्रियाणाम्‌ । (५।२३३) 

३६ चुह्‌दिव प्रकटय्य बुखप्रदां प्रथममेकरसामनुकूलताम्‌ । 
पुनरकाण्डविवतनदारुणः परिशिनष्टि विधिमंनसो र्जम्‌ ॥ (४१५) 

२७--घ्नेहश्च निमित्तसव्ययेक्न इति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ \ (१।११ के बाद गद) 
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पात्रों का परिचय 


पुरुषपात स्त्रीपात्र 
चनास नाटक का प्रारम्मक्र्तां सीता-राना जनक को पुत्री, महा- 
रगमंच का अध्यक्न | राज राम को पत्नी । 


नटः- सूत्रधार का सहयोगी । वासन्तौ --दनदेवता, रीता की सखी । 
रामः (रामभद्रः)--अयोध्यापति आत्रेयो- एक 


त्रह्मचारिणी । ~ 
सय॑वंशीय राजा । तमसा--एक नदी की अधिष्ठात्री 
लक्ष्मणः-- राम के छोटे भाई । देवी 
शतुल्लः--लक्ष्मणके छोटे भाई । युरला-एक नदो की अधिष्ठात्री 
अनकः--राम के पवशुर। देवी । 


अष्टावक्रः-एक मनि । 
वाल्मोकिः-रामायणा के रच यिता। कौशल्या-राम कौ माता। 
सोधातकिः- वाल्मीकि का शिष्य । पृथिवी- सोता की माता। 
दण्डायनः- वाल्मीकि का शिष्यं । अरुन्धतो-- वसिष्ठ मुनि कौ पत्नी । 
कुशलबो- राम के पुत्र । विद्याधरी- विद्याधर कौ पत्नी । 


चन्द्रकेतु-- लक्ष्मण. पत्र । प्रतोहा री--अन्तःपुर की द्वारपःलिका। 
सुमन्त्रः - सारथि । 


विद्याधरः देवयोनिविशेष । 

कञ्चुकी अन्तःपुर में रहने वाला 
वृद्ध राह्मण । 

दुम खः- गुप्तचर 

शम्तूकः-- शुद्र तपस्वी | 

मूनिकरुमार ओर संनिकर आदि । 


भागीरथो- गंगाजी । 
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ञोस्‌ 
उत्तररामचरितम्‌ 
प्रथसोऽङ्धुः 
इदं कविभ्यः° पूर्वेभ्यो नमोवाकं प्रशास्महे । 
विन्देमर देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ ।॥ १॥ 
अन्वय -पूवेभ्यः कविभ्यः नमोवाकम्‌ इदं प्रशास्महे आत्मनः कलाम्‌ 
जमुतां वाचं देवतां विन्देम ।। १।। 


व्याख्या-तत्र भवान्‌ भवभूतिर्नाम महाकविः उत्तररामचरितनामकं नाटकं 
` प्रणेतुम्‌ इच्छन्‌ “ग्रन्थादौ ग्रन्थ मध्ये ग्रत्थान्ते च मङ्गलम्‌ आचरेत्‌" इति शिष्ट- 


परम्परानुसारेण नमस्कारात्मकं मद्धलमाचरति इदमिति । पूर्वभ्यः पुरातनेभ्यः, 


कविभ्यः वाल्मीकिव्यासादिभ्यः काव्यसखष्टुभ्यः, नमोवाक नमस्कारोच्चर्शियुर्वेकस्‌, 
इदं वक्ष्यमाणं, प्रशास्महे, प्रार्थयामहे (यत्‌) आत्मनः परमात्मनः वा विष्णोः, 
कलाम्‌ अंशभूताम्‌, अमृताम्‌ जविनाशिनीं वा अभृत॒वत्‌ सुस्वादुरसां, वाचं वाणीं, 
देवतां, देवीं, (वयम्‌) विन्देम लभेमहि । अथवा पूवभ्यः कविभ्यः नमः, तदनन्तरं 
वाकं वाक्यलूपं सगुणं ब्रह्य विष्णु वा इदं प्रशास्महे इत्यादि व्यास्या कार्या 
(ष्वन्देमहि च तां वाणीम्‌! इति पाठभेदे तु तां प्रसिद्धां, बाणीं वागधिष्ठातृदेवतां, 
उन्देमहि स्तुवीमहि इति व्याख्यानेन अर्थस ङ्गतिः यथाकथञ्चित्‌ आपादनीया) ।।१॥ 

अनुवाद .-- हम अपने पूर्वजन्मा कवियों (व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास 
आदि) ` को प्रणाम करते ह ओर यहं चाहते हैँ “कि (उनके आशीर्वाद से) हमे 
(जगत्‌ के पालक) विष्णु की कलारूप अमर वाणी देवता का साक्षात्कार हो ॥१॥ 

रिप्पणी- उत्तररामचरितम्‌ = रामस्य चरितम्‌ षष्ठीतत्पुरुष समास उत्त- 
रञ्च तत्‌ रामचरितम्‌ कर्मधारय समास, उत्तररामचरितमधिकृत्य कृतं नाटकम्‌ इति 
उत्तररामचरित+-अण्‌ तस्य ^लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌” इति वातिकेन लोपः । 
अङ्कः = रंगमञ्च प्रर से सभी पात्रों के चले जाने तक जारी रहते वाला अङ्कु 
कह्लाता है-"अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोऽङ्कुः परिकीतितः ।' "इदं कविभ्यः? इख 


 १--श्ुरुम्य. इति. पाठभेदः । २-“"सवेभ्यः इति पाठान्तरम्‌ । 
२-- वन्देमहि च तां वाणीम्‌" इत्यपि पाठो लभ्यते । ४. | 
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२ उत्तररामचरितम्‌ 


श्लोक द्वारा ग्रन्थकार ने नान्दीपाठके रूप में नमस्कारात्मकं मद्धत कियाद । 


मद्धल के तीन ल्प माने गये ह--आशीवादात्मकः नर्भस्कारारम्क तथा वस्तू- 
निदेशात्मक--“आशीनंमस्क्रियावस्तुनिदशो वापि तन्शुवम्‌" । पुर्वेभ्य. कविभ्यः 
= पटले के कवियों को उद्‌ श्य करके । श्रशास्महुः इस क्रिया का उ६श्य होने 


` से “क्रियया यमभिप्रतति सोऽपि सम्प्रदानम्‌" इख वातिक स यहां चतु हू । 


नमोवाकम्‌ = नम: इख ,वचन के साथ अर्धात्‌ नमस्कार करके } वचनं वाकः 
वच्‌ परिभाषणे धातु स घन्‌ प्रत्यय ओर कुत्व-वृद्धिः नमो वाको यस्मिन्‌ (कर्मणि) 
तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा नमोवाकम्‌, यह्‌ क्रियाविशेषण है । प्रशास्मह्‌ = प्रार्थना 
करते टै । श्रः उप्मपूर्वकं इच्छार्थक शास्‌ धातुके लट्लकार उत्तम पुरुष 


- वहुवचन का यह्‌ रूप दै । यहां "अस्मदो दयोश्च' सूत्र स बहुवचन हृ 


यद्यपि शास घातु के साथ अडः उपरसगं जुड़ता टै, किन्तु वह्‌ प्रायिक टै ( ३० 


` सिद्धान्तकौमुदी) । विन्देम = प्राप्त करं । प्राप्टयर्थक विद्‌ - वातु के विधिलिड्‌ 


लकार--उत्तमपुरुष--बहवचन मे यह स्प होता टै । यह्‌ तुदादिगणीय 
उभयपदी घातु है । “उत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे ! “वबिन्दहे-- 
विन्दति प्राप्तौ ष्यनूलुकण्नमशेष्विदं क्रमात्‌ 1" देवताम्‌ = देव .एव इति देव +- तलं 
(स्वाथे) । देव शब्द पुःस्क्िग है जीर देव्ता खीलिद्ध, क्योकि कभी-कभी स्वगि 
प्रत्यय के कारण निष्पन्न शब्द के लिङ्गं भौर वचन मेँ पर्दिवतन दहो जता 
क्वचित्‌ स्वाधिकाः प्रकृतितो लिद्धवचनान्यतिवतेन्ते ।` वाचम्‌ = शब्दब्रह्म कीः 
“सूक्ष्मा नामक तुरीया वाणी । वैखरी शब्दनिष्पत्तिर्मध्यमा श्रुतिगोचरा । योति- 
तार्था च पश्यन्ती सृक्ष्मा वामनपायिनी ।` इस वाणी कौ प्रापि होने पर मनुष्य 
जीवन्मुक्त हो नाता है ओर यह्‌ बिना गुरु की करपा के नहीं मिलती है! इखलिए 
कवि ने पहले गुरुओ या तद्रूप पूर्व कवियों को प्राम करिया मौर उनकी कपा, से 
सक्षमा वाणी कौ प्राति की कामना कौ । आतमनः = विष्णु या परमात्माकी । 
धरावरेषां भूतानामात्मा यः पुषः परः" इत्यादि श्रीमद्भागवत के प्रमाणसे 
विष्णु. को परमात्मा कहा जाता है! कलाम्‌ = अंशभूत । विष्णु पुराण मे 
वारी को परमात्मा का अंश बताया गया है । जैसे--क(व्यालापाए्च ये केचि 
गीतकान्यविलानि च । शब्दमूतिधरस्येते विष्णोरंशा महात्मनः ।' अमृताम्‌-- 
कभी न मरने वाली । अविद्यमानं मृतं (मरणम्‌) यस्याः (नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यौ 
वा चोत्तरपदलोपः' इति नञ्वहव्रीहिसमासः । यह अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥। १। 


(नान्यन्ते) सृव्रधारः-अलमतिविस्तरेण । अय खलु भगवत्तः 
कालप्रियनाथस्य यात्रायामायंमिश्वान्‌ विज्ञापयामि, एवमत्रभवन्तो 
विदांकुर्वन्तु । अस्ति . खलु तत्रभवान्‌ काश्यपः श्रीकण्ठपदलांछनः 
पदवाक्यप्रमाणनज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णीपुत्रः । | 

 व्याख्या-(एतादश्या) नान्या: पूकक्तायाः स्तुतः, अन्ते  पाठावक्षाने, 





सूव्धारः प्रधाननट, (वदति) . अतिविस्तरेण सुबलेन, (नान्दीप्रयोगेण) अलम ` 
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व्ययम्‌ । अद्य अस्मिन दिने, खु निश्चयेन, भगवतः एेश्व्यं-सम्पच्चस्य, कःल॒प्रिया- 
यस्य महःकालेश्वरस्य, यादायाम्‌ वाषिकोत्सवे, आरय॑मिश्नान्‌ सभ्यश्रेष्ठान्‌, 
विज्ञापयामि विनिवेदयामि, अवमवन्तः मान्याः, "एवं वक्ष्यमाण, विदांकुर्वन्तु 
जानन्तु, (यत्‌) तत्रभवानु पूज्यः काश्यपः. कश्यपगोत्रोत्पन्नः, श्रीकरटपदलां दनः 
श्रोकरटोपाधिकः, पदवावय भ्रमाणज्ञः व्याकरणमीमां सान्यायशाख्न्ञाता, मवभूतिर्नाम 
भवभूतिः इति नाम्ना प्रसिद्ध › जतुकर्णीपुत्रः जतुकर्य†ः पत्रः, (कश्चित्‌ जनः) 
अस्ति विद्यते । | तकौ 

वाद्‌ (नान्दी को समाप्ति होने पर) सुत्रधार--अत्यन्त विस्तृत 
ननन्दोपाठ की आवश्यकता नहीं है । आन भगवान्‌ कालप्रियानाथ के वार्षिके 
महेत्सव के अवसर पर उपस्थित महानुभावो के सूचनार्थ निवेदन करता ह 
कि जतुकरणी देवी कै पुत्रे भवभूति नामक एकं माननीय कवि टै, जिनका गोत्र 
काश्यप हे तथा उपाधि श्री$रुठ है भौर जो व्याकरण, मीमांसा एवं न्यायशाखर 
मे निष्णात है । ॑ | | 


टिप्पणी -- नान्दी नाटक के प्रारम्भ से कौ जाने वाली आशीर्वा- 
रमक स्तुति । नन्दयति स्तवेन दवं दीन आश्चीवदिन सभ्यान्‌ नमस्कारेण च 
जत्मान या वाक्‌ सा नान्दी, नन्द्‌ धातु से कर्ता में पचादित्वात्‌ अच्‌ तक 
श्ज्ञादिभ्यश्चः सूत्र से अण फिर डीप्‌ करने प्र यह सिद्ध होता है। यह्‌ 
गन्द, सुबन्त ओर तिडन्तं पदों को मिलाकर बारह पदो की होनी चाहिये ४ 
वटे (्रशास्महे' ओर "विन्देम" ये दो तिङन्त पद हँ ओर “इदम्‌”, (कविभ्यः 
भादि दस सुबन्त पद है । नान्दी का लक्षण बताया गया है--आशीर्वचन- 
ता सतुतियस्मात्‌ भयुज्यते । देवदिजनपादीनां तस्मान्नान्दीति संजिता 
नर्नरयशसचन्द्राव्जकोककैरवशंसिनी । पदैयुक्ता दादशभिरण्टाभिर्वा पदैरुत ॥" 
वुतधारः = रंगशाला का व्यवस्थापक 1. सूत्रं धारयति, सूत्र उपपदपूर्वक 
द्वतु से णिच्‌, फिर कर्मरयण' सूत्र से अण्‌ । इसका लक्षण इस प्रकार 
दे--'वणंनीयतया सवरं प्रथमं येने च्यते । रङ्गभूमि समाक्रम्य सूत्रधारः 
12 सुन ब्रथमं येन सू रं शा 
९ उच्यत 1* अथवा नास्योपकरणादीनि सूव्रमित्यभिघीयते । सूत्रं घारयतीः 
सूनधारो निगदचते ।।" विस्तरेण = भि.स्त [अप्‌ ( भावे ) । विस्तार “शब्द मे 
अरथने वावशब्दे" सूत्र से घन्‌ प्रत्यय होता है । अतएव "वाक्यस्य विस्तरः" ओर 
प्रटस्य विस्तारः इस प्रकार प्रयोगं करनं चाहिये । कालप्रियनाथस्य = 
उज्जैन के महाकालेश्वर अथवा भवभूति के निवासस्थान पद्यपुर में स्थापित शिव }` 
कालग्रिया = दुर्गा, तस्याः नाथः शिवः । यात्रायाम्‌ = उत्सव के अवतर पर । 
यात्रोत्सप्रे गतौ वृत्तौ" इति हेमचन्द्रः । आयमिश्वान्‌ = प्रतिष्ठित सज्जनों को । 
'गौरवितास्त्वार्यभिधाः' इति त्रिकां शेषः । अथवा आयध मिश्राः ष्ठाः # 
1 कव लक्षण यह्‌ है-- "कर्तव्यमाचरन्‌ काममकर्तव्यंमं नाचरनर । तिष्ठति . 
रकृताचारे स॒वा आयं इति स्मृतः ॥? अत्रभवन्तः = पूज्य मह,शय । भवत्‌ 
शब्द के साथ “अत्र! ओर "तत्र जोड़ देने च आदर सूवित होता है} किन्तु 








उत्तररमचरितम्‌ 


उपस्थित व्यक्ति के लिट “जवः ओर अनुपस्थित के लिए तत्रः जोडन्‌ 
चादिये ! विदकुवैन्तु = सम । विद्‌ {-चोद्‌--जन्तु . “विदाद्क वंन्टिवत्यन्य- 
तरस्याम्‌ः इति सूत्रेण निपातनात्‌ सिद्धिः 1 श्रीकण्ठपदलां छनः = त्री: सरस्वती 
करठे यस्य स श्रीकण्ठः, श्रौकणएठ इति पदं लानं विह्वम्‌ उप्राधियस्य सः ॥ 
पदवाक्यप्रमाणज्ञः = व्याकरण, मीमांसा ओर न्यायशाच्न का ज्ञाता । पद्‌ च 
वाकयं च प्रमां च पदवाक्यप्रमाणानि, दन्दसमासः । तानि जानाति इति ज्ञाधातोः 
कप्रत्यये कृते उपपदसमासः । भवभूतिः = मवस्य शिवस्य इव भूतिः ्ञानसस्पद्‌ 
यस्य सु भवभूतिः । भूतिर्भस्मनि सम्पदि" इत्यमरः । अथवा कहते हँ कि ईश्वर 
ने ही भिश्चुल्प मे आकर इस कवि को भूति प्रदान्‌ को थौ ॥ तव _ विग्रहवाक्य 
ह्योगा -मवात्‌ मगवतो भूतिर्यस्य इति भवभूतिः । प्राचीन विद्वानों _ के अनु्लार 
(साम्बा पुनातु भ वभूतिपवित्र पूर्तिः इस एलोक से सन्तुष्ट होकर किती रजा 
ते इन्दं “मवमूति" कौ उपाधि से विभूषित किया था। कोई क्ते कि 
(तपस्वी कां गतोऽवस्थामिति स्मेराननाविव । गिरिजायाः स्तनौ वन्दे मवभ्रूति- 
सिताननौ ।।` इस श्लोक -वैचित्य से मुग्ध जनता ही कवि को (सव्रूतिः 
कंठने लगी । तो जैसे कालिदास को "दीपशिखा", भारवि को "आतपत्र" ओर 
माघ को वरटा की. उपाधिर्वां भिलीं उभी तरह उत्तररयामचरित क रचयिता 
को “मवभूति' की उपाधि मिलना असंगत नदीं है । कदी जातुकर्णीपृतरः 
ठेसा पाठ दै । वहा व्युत्पत्ति होगो-जतुकणंस्य ऋषेर्गोतरि पत्यं सनी इति 
जतुकणं + यन्‌--डीप्‌, (हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेण यलोपः । जातुकरण्वाः गृत्रः 
इति षष्ठीतत्पुरुष स ० । .<९ 
यं ब्रह्माणमियं† देवी वाग्वश्येवानुवतंते । ¬> 
उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते ।२॥ 

अन्वय--इयं वाक्‌ देवी वश्या इव यं ब्रह्माणम्‌ अनुवतते, तत्प्रणखी- 
तम्‌ उत्तरं रामचरितं प्रयोक्ष्यते ॥२।। । | | 
.  व्याख्या--इयम्‌ प्रसिद्धा, वाग्देवो सरस्वती, वश्या अधीना, इव तदत्‌ 
यं ब्रह्माणं ब्राह्मणम्‌, अनुवतते अनुरति, अथवा इयं वाग्देवौ यं भवभूति 
ब्रह्मणं स्वभर्तारं चतुभुखम्‌ इव वश्या सतौ अनुवर्तते, तत्प्रणीतं तेन ब्राह्मणेन 
भवभूतिना कतम्‌, उत्तरम्‌ राज्याभिषेकनिन्तरभवं, रामचरितं रामस्य चरित, 
प्रयोक्ष्यते अभिनेष्यते ( अस्माभिः ) ॥२।॥ . ` 


अनुवाद -यह सरस्वती देवी वशवक्िनी ( चेटी ) की तरह जिस ब्राह्मण 
( भवभूति ) का अनुगमन करती है, उसके वनय हए उत्तरयामचखिव्र (चादकं) 


का हम अभिनय करगे ।२। 


१-श्नाह्यणम्‌" इति पाठभेदः । 
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प्रथमोऽङ्कः श 


4 रिप्पणी- ज्रह्माणम्‌ = ज्ाह्यण को । ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः इत्यमरः । 
ह। तात्पयं यह है कि जैसे सरस्वती ब्रह्मा की ( पनी होने से उनकी ) 
आज्ञानुवतिनी हँ उसी तरह वारी भवभूति की वशवत्तिनी हे । उत्तरम्‌ = राञ्या- 
भिषेक के बाद का; क्योकि इससे पहले का रामचरित भवभूति के महावीरचरित 
10 नाटक मे निबद्ध हो चक्रा है । इस श्लोक मे “वाच्यगुणोत्प्रक्षाः अलंकार 
2 ।. <| 

एषोऽस्मि कायंवशादायोध्यकस्तदानीन्तनश्च. संवृत्तः । ८ समन्ता- 
दवलोक्य ) भो भोः, यदा तावद्रभवतः पौलस्त्यकूलधूमकेतोमंहा- 
ाजरामस्यायं पटुाभिषेकसमयो रात्रिन्दिवमसंहृतनान्दीकः, तत्‌ किमि- 
दानी विश्वान्तचारणानि चत्वरस्थानानि ? 

व्याख्या-एषः अहं सूत्रधारः, कायवशात्‌ अभिनयानुरोधात्‌, आयोध्यकः 
मयोध्यावासी, तदानीन्तनः तत्कालवर्ता चः संवृत्तः संजातः, ( अस्मि) । 
समन्तात्‌ चतुदिश्चु, अवलोक्य दृष्ट्‌वा, भो भो इति सम्बोधनार्थकमव्ययम्‌-- तथा] 
च हे नट, यदा तावत्‌, अत्रभवतः पूजनीयस्य, पौलस्त्यकुलधुमकेतोः रावणवंशाग्नेः 
अथवा रावर वंशस्य घरुमकेतुः अंशुभसूचकग्रहविशेष इव विनाशहेतुः तस्य, महा- 
राजरामस्य महाराजपदवीम्‌ समधिगतस्य रामभद्रस्य, पद्वाभिषेकसमयः राज्या- 
भिषेककालः, रात्रिन्दिवम्‌ अहनिशम्‌, असंहृतनान्दीकः अविच्छि्नमङ्खलः (इदम्‌ 
मयस्य विशेषणम्‌), (वतते) तत्‌ तहि, किम्‌ किमर्थम्‌, इदानीम्‌ अधुना, चत्व्‌- 
रस्यानानि अङ्खनप्रदेशाः, विश्रान्तचारणानि स्वस्वकर्तग्यविरतनटानि (सन्ति) ? 

अनुवाद यह मै अभिनय के कारण अयोध्यानिवासी एवं तत्कालवर्ती 
(राम का समस्रामयिक) बन गया हं । (चारों ओर देख कर, हे नट ! जब 
जगहन्दनोय एवं रावरवंश के लिए अग्निरवरूप (अर्थात्‌ रावणकुलनाशक) 
चह।राज रामचन्द्र के राज्यतिलक के उपलक्ष मे दिन-रात लगातार होन वाले 
गीत-वायादि मांगलिक कार्यक्रम का यह समय है तब वयो अभी राजमहल के 
श्रगण॒ मे नट लोग अपने-मपने कायं से विरत दिखाई दे रहे है ? 

टिप्पणी- आ योघ्यकः = अयोध्यावासी । अयोध्यायां भवः आयोध्यकः) 
अयोध्या युम्‌ ( षन्वयोपधाद्‌ वरन्‌ इति सूत्रेण ), तस्य ` अकं आदेशः { 
तदानीन्तनः = उस समय का । तदानीम्‌ भवः तदानीन्तनः, तदानीम्‌ +-ट्भु 
भोर तुद्‌ आगम (सायंचिरंप्राहृणोपरगेऽव्ययेश्यष्ट॒युट्‌युलौ च इति सत्रेण), यु ` 
इत्यस्य जन आदेशः । पौलस्त्य-कुल-धमकेतोः = पलस्त्यस्यापत्यम्‌ पौलस्त्यः = 
रणः पुलस्त्य + अर्‌ (तस्यापत्यम्‌ इति सूत्रेण), पौलस्त्यस्य कुलम्‌ तस्य 
भूमकेतुः = अग्निः, प्रूमः वेतु विद्धम्‌ यस्य स इव । रात्रिन्दिवम्‌ = दिन-रात । 
रात्रौ च दिवा च इस्‌ विग्रह्‌ मे दन्द्रसमास ओर अचतुर विचतुर इत्यादि सूत्र से 
अवचुमप्यय तथा रात्रि को मान्तत्व निपादन हुमा । असंहतनान्दीकः = जिसमे 
निरन्तर नान्दी पाठ होता रहे । असंहता नान्दी यस्मिन्‌ सः बहुत्रीहि समास 








10 | | | 
त ॑ 
। 

९ उत्तररामचरितम्‌ 


ओर "नच्ततश्चः सूत्र च कप्‌ प्रत्यय । विध्रान्तच्‌ारणानि = जहां चारण लीय 
विश्राम कररदे हों । विश्रान्ताः चारणाः येघु तानि, बदुत्रीहि खमाख। 
चारण = नट, "भारता इत्यपि नटाश्चारणाश्च कुशीलवाः इत्यमरः । चटदर्‌- 
स्थानानि = आंगन के हिस्से । “अङ्खणं चर्वराजिरे" इत्यमरः । < 
(प्रविश्य) - नटः-- भाव ! प्रेषिता हि स्वगृहान्‌ महाराजेन लद्धा- | 
समरसुह्दो महात्मानः प्लवङ्कराक्षसाः सभाजनोपस्थायिनश्च नाना- 
दिमन्तपावना ब्रह्यषयो राजर्षयश्च, यत्समाराधनायेतावतो दिवसान्‌ 
अमोद आसोत्‌ । | 
५ नन व्याख्या- प्रविष्य रङद्धमूमौ प्रवेशं करत्वा, नटः सूत्रघारसटयोगौी कश्चनः 
अभिनेता ( वदति-- ) साव } नटगप्रधान ! वा विदत्‌! महाराजेन रामेश, # 
लद्काखमरसुहदः लङ्कायुदधसाहाय्यकारिणः, महारमान परमोदारचरिताः, 
प्ल वद्धमराक्षसाः वानर-असुराः, सभाजवोपस्थापिनष्च अभिनन्दनाय समुपागताः, 
लानादिगन्तपावनाः पविवरीकृतानेकदिशः, ब्रह्यर्षथः वश्िष्ठादयः, राजर्षवव्‌ 
जनकादयः, स्वग्हान्‌ स्व-स्वसवनं प्रति, परेदिताः विखष्ठाः, पत्खमाराघनाय येषां 
सन्तोषकरणाय, एतावतः इयतः, दिवसाद्‌ दिनानि व्याप्य, प्रमोदः उत्सवः, 
आसीत्‌ अभूत्‌ । | 
अनुवाद-(प्रवेश कर) नट--विद्वनु । महाराज ने लंका के युद्ध 
सदहायत्ता करने वाले मनस्वी वानरो एवं (विमौषण आदि) रक्षसो को तधा 
अभिनन्दन करने के लिर अये हुए अनेक दिशाओं को पवित्र करते वाले 
ब्रह्याषियों ओर राजर्षियो को भी, जिनके खम्मान में इतने दिनों तकं मनोरजन 
का कार्यक्रम चलता रहा है, अपने-अपने घर विदा कर दिया । नी 
टिप्पणी- नटः = सूत्रधार का सहयोगी असितैता । ^“ नट्‌ {अच्‌ । 
भाव सूतव्रवार । सूत्रधारं वदेदुभाव इति वै पारिपारिवकः' साटित्यदपण्‌ । 
किन्तु नाट्योक्ति मेँ माव शब्द का प्रयोग विद्वान्‌ के अर्थम कियाजाताहे। 
“भावो विद्वानु" इत्यमरः ) भावयति उष्षादयति असिनयम्‌ इति मावः ९८ 
णिच्‌ [अच्‌ । प्लवद्धमराक्षसाः = बन्दर ओर राक्षस । प्लवेन गच्छन्तीति 
प्लवद्धमाः, प्लव उपपदपूर्वक गम्‌ धातुसे “गमश्च सूत्रसे खच्‌ प्रत्य ओर 
“अरुषि षदजन्तस्य मुम्‌ सूत्र ते मुम्‌ का जागम । रनांति एवं रान्नसाः, रक्तस्‌ + 
अण्‌ ( स्वार्थमें )। (क्वचित्‌ स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनानि अतिषतन्ते' 
इख परिमाषा के बल से रक्ष शब्द पुःल्लिग हु । सभाजनोपस्थायिनः = 
अभिनन्दन के लिए उपस्थित होने वलि । खभाजन।य उपतिष्ठन्ति, उप 
स्था-णिनि । नानादिगन्तपावनाः = अनेक दिशाओं को पवित्र करने 
वान्ते । नाना दिगन्ता इति नानादिगन्वाः पृप्युश' सूत्र से खमास्त । नानादि- 
गन्तानू पावयति, रयन्त ए धातु से बाहुलकात्‌ कर्तायं त्युट्‌ वाल्यु प्रत्ययः दु 
को अन आदेश । 
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प्रथमोऽङ्कः ॥ 
धवार आ, अस्त्येतन्निमित्तम्‌ । 
नच्छा ( यह्‌ कारण है । । 
दिप्पणी--आ = स्मरणयोतकं निपात (अव्यय) । यहाँ "“निषात एका- 


जनाड्‌' सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा मौर प्लुतप्रगृह्या अचरि नित्यम्‌" से प्रृतिमाव होने 


के कारणा (अकः सवणे दीद " से दीरथः हीं हुं । 
नट : - अन्यच्च- 
ओर भी (कारण टै), 
टिप्पणी--अन्यव्‌ ओर चमं दन्द समास है । 
वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः । _ 
अरुन्वतौं पुरस्कृत्य यन्न जामातुराश्रमम्‌ ॥ ३ ॥. 


अन्वय --- वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो रासस्य मातरः अरत्धतीं पुरस्कृत्य यज्ञे 


जामातुः आश्रम्‌ गताः {1 ३ ॥। 


अदुनाद्--( गुर ) वसिष्ठ की देख -रेख सँ रामच को माता (कौशल्या 
जादि) देवियां ( सत्ता, जरुन्धतो को आगे करके यज्ञ के उपलक्ष मं जामाता 
के जाधम मे गई हई हं १। ३1 >: 
| टिप्पणी पुरस्कृत्य आगे. करके । पुरः कृत्वा इत्ति ` पुरस्कृत्य, 
पुरोऽव्ययम्‌” सूत्र से गतिज्ञा, कुगतिप्रादयः" से गतिसमास, “नमस्पुरुसोगत्योः* 


त सत्व जौर 'समासेऽनच्पवं क्तवो ल्यपः से क्त्वाके स्थात में ल्यप्‌ हुआ । ` 


यज्ञ॒ = यज्ञ के निमित्त । इसमे “ निमित्तात्‌ कर्मयोगे सूते से सप्तमी हदं । इसं 


श्लोक ॐ प्रथम चरण ॐ दोनों छ" अक्षरो उङ़त्‌ समानता होने के कारश 


छेकानुप्रास अलंकार है । | | 
सुतरधारः--वेदेशिकोऽस्मीति प्च्छामि, कः पुनजमिता ! _. ` 
सूत्रधार मं परदेशी होते के करण धूता ह, (उनके) जामाता कौन है ? 
टिप्पणी वैदेशिकः = परदेशी । विभिन्लः देषः विदेशः, विदेशे सवः 
वैदेशिक , विदेश + टन्‌--इक । | | 
नटः - कन्यां दशरथो. राजा शान्तां नाम व्यजीजनत्‌ । 
अपत्यकृतिकां राज्ञे रोमपांदाय यां ददो ।४॥ 
अन्वय राजा दरथः शान्तां नामं कन्थां व्यजोजनत्‌, याम्‌ अपत्यकृतिकां 
राज्ञ रोमपादाय ददौ ।1४॥। | | | 
 १-कनचित्‌ "राघवमातरः ' इति पाठः । ^ ^ ^ 


४ = क) न ^ 7 = 





ने के 





द उत्तररामचरितम्‌ 


अनुवाद--राजा दशरथ ने. शान्ता नामक पुरी उन्न की, जिसे छत्रिमं 
कन्याकेरूप में राजा रोमपाद को दे दिया ।1४॥ १८१११५१ 

रिप्पणी-दशरथः = दशसु दिक्च रथः अप्रतिहतो यस्य -खः । 
व्यजीजनत्‌ = उल्यच्च किया । "वि" उपसगपूर्वक _ जनी प्रादुभवि घातु से णिच 
करने प्र लुङ्‌ लकार का यह रूप है । अपत्यकृतिकाम्‌ = छत्रिम पुत्रौ के ल्प 
मे । अपत्यस्य कृतिर्व्यापारो यस्यास्तथाविधाम्‌, बहव्रीहिखमास मे शेषाक 
विभाषा सूत्र से कप्‌ प्रत्यय । “अप्यकृतिका या च कृत्रिमा पुत्रिका भवेत्‌" इति 
कोशः । इसका तुलनात्मक शब्द अभिज्ञानशाकुन्तल मे मिलता है-- सोऽयं 
न॒ पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते" । 


विभाण्डकसुतस्तामृष्यश्णृद्ध उपयेमे । तेन द्ादशवाषिकं सत्रमार- 
ञ्धमू । तदनुरोधात्‌ कठोरगर्भामपि वध्‌ जानकीं विमुच्य गुरुजनस्तत्र यातः । 
अनुवाद-मर्हषि विभारडकं के पृत्र॒ ष्यश्यग ने उन ( शान्ता) से 
विवाह किया । उन्होनि (कष्य ग ने) बारह वर्षं तक चलने वाला यज्ञ प्रारम्म 
किया है । उनके अनुरोध से कौशल्या आदि गुरुजनवगं पूण गभवाली वधू 
सीता को भी छोडकर वहां गये हुए है । , 
टिप्पणी-- उपयेमे = विवाह किया । !उपः उपसर्गपूर्वकं यम्‌ घातु 
के लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन का यह रूप॒है । यहाँ “उपाद्यमः स्वकरणे" 
सूत्र से आत्मनेपद हुंजा । द्वादशवाषिकम्‌ = वारह वर्षो में सम्पन्न होन वाला । 
दवादश वर्षाणि व्याप्य भविष्यति इस विग्रहवाक्य मे (तमधीष्टो भृतो भूतो भावीः 
से ठन्‌ ्र्यय, ठ को इक आदेश, “अनुशतिकादीनां च से उभयपदवृद्धि \ 
सत्रम्‌ = यज्ञ । “सत्रमाच्छादने यज्ञ सदादाने वनेऽपि चः इद्यमरः । यज्ञ के 
तीन भेद माने गये है :-एक दिन मेहोने वाला एकाह, दूसरे दिन से बारह 
दिन तकमेंहोने वाला अहीन ओर बारह व्निसे संहस्र वषं पर्यन्त में होने 
वाला सत्र कहलाता है । इसलिये यहां सत्र का उपादान किया गया) 
कठोरगर्भाम्‌ = कठोरः गर्भः अस्याः इति वहुत्रीहि० । कठोर = परिपृष्ट, पूर्ण, 
बढा हभा । तुलनां कोजिये--कठोरीभूतस्तु दिवसः", “परिणतकठोरपृष्कराः 
“कटठोरपारावतकण्ठः ।` । 


सूत्रधारः- तत्‌ किमनेन ? एहि, राजद्वारमेव स्वजातिसमयेनो- 
पतिष्ठावः । | 

सूव्रधार- तो इससे ( अर्थात्‌ इस प्रकार की आलोचना से ) हम लोगो 
को क्या प्रयोजन ? आ, अपनी जाति के नियमानुसार हम लोम्‌ राजट्मरः 
मे ही उपस्थित हो । 

दिषणी- स्वजातिसमयेन = अपनी ( नट की ) जति के आचारः के 
अनुसार । समयाः शपथाचारकालषिदं तविदः” इत्यमरः । अर्थात्‌ जाति के 
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अनुरूप स्तुतिपाठादि कर्म॒द्वारा 1 उपतिष्ठाव: = सेवा में उपस्थित हौ 1 यहां 
च आदि अर्थन होने के कारण “उपाद्‌ वपूजाः-इत्यादि से आत्मनेषृर 
नहीं हआ । | 
नटः तेन हि निरूपयतु राज्ञः सृपरिशुद्धमुपस्थानस्तोत्रपद्धतिं भावः ! 
नट--इसलिए ( चकि. राजद्वार मे स्तुतिपाठ करना है, इख कारण ) 
जप राजोपासना की कोई दोषरहित स्तुति-पद्धति निर्धारित करे (अथात्‌ किस 
प्रकार के स्तोत्र से राजा का उपस्थान किया जाना चाहिये, इसका निदुष्ट. 
मपदण्ड आप स्थिर करे) । 
टिप्पणी-सृपरिशुद्धाम्‌ = सर्वावयवानवद्याम्‌ । सव प्रकार से पवित्र \ 
उपस्थानस्तोत्रपद्धतिम्‌ = उपस्थाने उपसपंणकाले _ कतव्या॒स्तोत्रपद्धतिः 
स्तुतिप्रकारः । समीप या सामने आने के खमय कौ जाने वाली स्तुति-प्रणाली ¦ 
पटतिः- पादाभ्यां हन्यते इति पाद--हन्‌ + क्तिन्‌ ‹ कर्मणि }) “हिमकाषिहतिषु 
च" इत्यनेन पाद इत्यस्य पद्भावः । 
सूत्रधारः- मारिष ! 
सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता । 
यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दृज॑नो जनः ।५॥। 
अन्वय-- सर्वथा ` व्यवहतंग्यम्‌, अवचनीयता कुतः, हि जनो यथा छ्लीणां 
तथा वाचां साधुत्वे दुजनः ।1५।। | 
व्याख्या- सर्वथा सर्वप्रकारेण, ( केवलं ) व्यवहर्तव्यम्‌ व्यवहारः कतंग्यः 
( न तु निदु ष्टत्वचिन्तने समयो याप्यः ), अवचनीयता अनिन्दनीयताः कुतः 
कस्मात्‌ अर्थात्‌ सर्वथा दोषराहित्यं कथं भविष्यति ? हि यतः, जनः लोकः 
यथा येन प्रकारेण, चरीणां नारोणां, तथाः वाचां  वाणीनां साधुत्वे प्रशस्य? 
दुर्जनः दोषदर्शी ( भवति अर्थात्‌ लोकः यथा चखरीणां पातित्नत्य पर्ति अकारणं 
दोषमृद्धावयति तथा वाचां साधुत्वेऽपि दूषणानि आपादयति । अतएव उपस्थान 
स्तोत्रपद्धतेः सर्वथा दोषरहितत्वकरणचिन्ता मुधैवेत्यवसेयम्‌) ।\५।। 
अनुवाद-सूत्रधार-आयं | स्र तरह से व्यवहार ( कतव्य ) करना 
चाहिये ( लोक निन्दा के उर से कतव्यच्युत नदीं होना चाहिये ) । किसी 
भी वस्तु का सर्वथा निर्दोष होना सम्भव नहीं है । वयोकि लोग जसे सियो क 
पातिव्रल्य के सम्बन्ध मे दोष दृढा करते है उसी तरह वाणी के सम्ब्रन्धमे भो ` 
दोष निकालते हे ५ 


टिप्पणी- मारिष = आर्यं । “आर्थस्तु मारिषः इत्यमरः ॥ नट क 
लिए सूत्रधार इस शब्द का प्रयोग करता है । मा रेषति दष्टाभिनयादिना 


१--“न्यवहरतव्ये” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 





॥ + # 
|: ९ उत्तररामचरितम्‌ 


-खभ्याना शान्तिं न दिनन्ति यः स मारिषः । हिखार्थक रिष्‌ धातु से कश्रत्यय । यहां 
था चरीणां तथा वाचां साधुत्वे" इस वात्य मे उपमा अल कार हे । पुनः इस क 
का पूर्वाधं के वाक्य के प्रति टेव होने से सम्बूर्ण छन्द में काव्यलिद्धं अलंकार & । 
वनौ को मिलाकर संसुष्टि अलंकार हो जाता है ।. यह अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥॥५। 

 गट-- अतिटुरजन इति वक्तव्य म्‌ ।` 


नट--( एेसे दुजं न को, जो दोषरह्ति वृस्तु मेभी | दोषान्देषण करता है ) 
-उतिश्य इन कट्ना चाहिये । 


। ¢ 
टिप्पणी --अतिदुजंनः = त्यन्त दोष देखने वाला । अत्यन्तं दजन 
अ तजनः शुम्ुपा" सूत्र से समा हमा । कहा भी ठै-- नात्रातीव प्रकर्तव्यं 
दोषदृष्टिपरं मनः । दोपे ह्यविद्यमानेऽपि तच्चित्तानां प्राणते 11" 


देव्यामपि हि वैदेह्यां सापवादो यतो जनः । 


रक्षोगृहे स्थतिर्मृलमग्निशुद्धौ त्वनिश्चयः ।।६॥। 
अन्वय--हि यतौ जनो देव्यां वेदेह्याम्‌ अपि सापवादः । रथोगे स्थितिः 
रलम, तु अग्निशुद्धौ अनिस्वनः ।1६।। +; 
न्पाल्या--अतिदुजनत्वस्य प्रमां साधयति--देन्यामपोत्ि । हि तथाहि 
यतः यस्माद्धतोः, जनः लोकतः , देव्याम्‌ सत्याम्‌, वैदेह्याम्‌ जानक्याम्‌ ; अपि सापवादः 
सनिन्द । कि त॒त्र कारणमित्याह रक्षोगृहे राश्षससर्वेने, स्थितिः निवासः मुल्‌ 
जारणम्‌ (अपवादस्य), त किन्तु अग्निशुदधौ अनलगुदतायत्म्‌ अर्थात्‌ अग्िपरीक्षयां 
सीताया तिर्दोषत्वे, अनिश्चयः अनिर्णयः अथ त्‌ सच्चरित्रेयं सीनैति नि एयामावः 
(एवञ्च जग्निपरीक्षारूपहदतःप्रमाशोन सोगाया नि 
निन्दति सः अतिदरजन णेति सिद्धम्‌) !1६॥ 
अनुनाद स्योकि लोग परम पतिद्रता सीतामे मी लाखा लगति है । 
( लोग की हृष्टि सं ) उनके वाद का कारण राक्षस के ग्रह में निवास कृरनः 
हं । किन्तु अनिपरीक्षा दारा सीतां जो निर्दोषता खिदिहो चक है, इस पर के 
तिण्वासर नहीं करते ।।६।। 
टिष्पणी-इख इ लोकत के पूर्वि में दोवत्वरूप 
उक अपवाद सूप य का उद्भावन हुआ है, इसलिये विभावना अलंकार 5 
गौर चौथे चरणां यग्नणुद्धिहू्प कारण कै होते हृए भी उसके निश्चय ल्प 
कय का अमानत होने से विशेषोक्ति अलंकार भौ है ।(६।। 


मुत्रधारः -थदि पृनरियं ` किंवदन्ती महाराजं प्रति स्यन्देत 
ततोऽतिकणष्टं स्यात्‌ । 


१२५२ ४ यह्‌ जनरव महाराज (रामं ).के कानों तक प्त गदा 
तो ( उन्हे ) कडा कष्ट हेन । 





कार्णकेन होनै.प्र मी 





दोषित्वे नितिऽपधि यः ताम्‌ 


` 
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टिप्पणी- किवदन्ती = ननश्रति । "किवदर्ती जनश्चतिः" इत्यमरः 
. नटः--सर्वथा ऋषयो देवाश्च श्रयो विधास्यन्ति । (परिक्रम्य) 
ओः भोः, क्वेदानीं महाराजः । (आकण्यं) एवं जन।: कथयन्ति- 


नट--ऋषिगण ओौर देवगण सवर प्रकार से मंगल करेगे। (कुछ पग 
चल कर या घूमकर) महोदयो ? महाराज इख समय कहाँ होगे । (सुनकर) 
लोग एेसा कह रहे हं- 


र 


स्नेहात्सभाजयितुमेत्य दिनान्यमूनि (|) ५ | । ^ 
नीत्वोत्सवेन जनकोभ्य गतो विदेहान्‌ । + ५० न 


४. देव्यास्ततो विमनसः परिपान्तवनाय 4 
धर्मासनाद्विशति वासगृहं नरेन््र-+।७।। 
अन्वय-- जनकः स्नेहाद्‌ सभाजयितुम्‌ एत्य अमूनि दिनानि उत्सवेन नीत्वा 
य॒ विदेहान्‌ गतः । ततः विमनसः देव्याः परिसान्त्वनाय नरेन्धः धमसनात्‌ 
दासुगरहुं विशति [1७॥। 
 व्याख्या-जनकः विदेहाधिपतिः, सनेदात्‌ वात्सल्यात्‌, सभाजयितुम्‌ 
(रामादीन्‌) सन्तोषयितुम्‌, एत्य (अयोध्याम्‌) उपगम्य, भमूनि एतावन्ति दिनानि 
दासराणि, उत््वेन आनन्दन नीत्वा य.पपिच्वा, अद्य अरिमन्रु दिते, विदे 
मिथिज्ञाम्‌, गतः यातः । ततः तस्मात्‌ कारणात्‌, विमनसः दुर्मनसः, देष्या 
सीतायाः, परिसान्त्वनाय दुःखापनोदनाय, ' नरेन्द्रः रामचन्द्रः, घमिनात्‌ 
ल्यायासनात्‌, वास॒ग्रहम्‌ शयनागारम्‌, विशति प्रविशति \॥७।। ` 
+ अनुवाद- स्नेह के कारण (राम आदि को) आपप्याधित करते कै लिये 
जयोध्य। जाये हद्‌ (महाराज) जनकं उर्सव में इतने दिन वित।कर आजं मिथिला 
ले गये । दर्सालये विषरणचित्त (महारान।) सीता को सन्त्वना देते के लिये 
सहायज (रामचन्द्र) न्यायालय से उठकर शयन-कक्ष में पधार रहे है ।\७॥। 
+ टिपणी-विदेहान्‌ = मिथिला को । विदेहानां निवांसो जनपद इति 
विदेह अण, तस्य "जनपदे लुप्‌ इति सूत्रेण लुप्‌ । अत्र “लुपि युक्तवद्त्यक्तिदचनेः 
इति सूत्रेण अथवा "बहुत्ववदस्वादेरसंस्ये काधिकरणस्य' इ।त श्रोपतिसूत्रेण बहुव- 
=> चनम्‌ । परिपान्त्वनाय = दिलासा देने के सिप । तुमर्थाच्च भाववचनात्‌" इत्यनेन 
चतुर्थी । धर्माखनात्‌-न्यायाधिकरण या न्यायं करनेः के जान से । य्ह 
यब्लोपे क्ंरापरधिक्ररणे च" इस वातिक से पंचमी. हई । यह्‌ वसन्ततिलका 
छन्द है । इ१क। लक्षण टै--शज्ञ या वसन्ततिलक।; तभजा-जगौ म | 
इति निष्क्रान्तौ ) 
| यह्‌ कह कर दोनों सूत्रवार भौर नट चले जति हं । | 
दतं प्रस्तावना । 
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९२ उत्तररामचरितम्‌ 


टिप्पणी प्रस्तावना = प्रस्तावयति प्रतिपा्चविषयमृत्थापयति _ या 
वाक्यावली सा प्रस्तावना । नाटकं के उस अंश को प्रस्तावना कहते है, 
जिसमें सूत्रधार के नटी, विदूषक या पारिपाश्विक नामक नट के साथ हीने 
वलि संलापमे आगे आने वाले विषयं कीं सूचना रहती है । (नरो विदुषकं 
वापि पारिपाश्विक एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते । चिव्रेववियेः 
स्वकार्योत्थैः ऽस्त॒ताक्षपिभिर्मिथः । जमूखं तत्त विज्ञोयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा 11: 
इसके पांच भेद होते ह- उद्घात्य के, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तकं ओौर 
ॐबलगित । यहाँ प्रयोगातिशय नामकं प्रस्तावना है। व्योकि सूत्रधार आर 


नट के वार्तालाप में सीताजी के अपवाद की च्चा चल रही दहे। किन्तु इसी ` 


च 'धमासिनाद्विशति वासगृहं नरेन्द्रः इस कथन से रामच जी काप्रसंग 


जा जाता है तथा सीता समेत उनका रगमंच पर प्रवेश होतारै। इसका. 


लक्षण ह--“यदि. प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः परयुज्यते.। तेन पात्र-प्रवेशश्चेतं 
प्रयोगातिशयस्तदा ।। साहित्यदर्पण । | 


( ततः प्रविशत्युपविष्टो रामः सीता च । ) 
( तदन्तर बैठे हुए राम ओर सीता का प्रवेश ।) 
रामः देवि ! वैदेहि ! विश्वसिहि, नते हि गुरवश्चिर शवनुवन्ति 
विहातुमस्मान्‌ । 


राम--दवी ! सीता ] विश्वास करो, वे गरुजन हम लोगों को खोड कृर 
अधिके समय तकं नहीं रह सकते । 


टिप्पणी-- विश्वसिहि = "वि" उपसगपूर्वक अदादिगणीय श्वस्‌ प्राणने , 


धातु के लोट्‌ लकार मव्यमपुरष--एकवचन का यह रूप है । गुरवः = जनक 
आदि । देवल के अनुसार गुरुव मे ये सब माति ट आचार्यश्च पिता ज्येष्ठो 
जता चव महीपतिः । मातुलः श्वशुरच्राता मातामहपितामहौ । वर्णज्येषठः 
पितृव्यश्च पु स्येते गुरवो मताः 11: | 
किन्त्वनुष्ठाननित्यत्वं स्वातन्त्यमपकर्षति । , 
सङ्कटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायेगृ स्थता ॥८।! 
अन्वय किन्तु अनुष्ठाननित्यत्वं स्वातन््यम्‌ अपकर्षति । हि आहिताग्नीनां 
¶्रहस्थता प्रत्यवायः सङ्कटा ।। २८1. ॑ | 
ल व्याख्या- यद्येवम्‌ ताहि कथं गुरवो गताः इत्यच कारणं दशंयति- किन्तु 
त । किम्पुनः, अनुष्ठाननित्यत्वम्‌ अनुष्ठानानाम्‌ अग्तिहोत्रादिकार्याणाम्‌ 
नित्यत्वम्‌ सति सम्भवे अपरिहार्यत्वम्‌, स्वातन््यम्‌ स्वाधीनताम्‌, अपकर्षति 
निवारयति । हि यतः, आहिताग्नीनाम्‌ ` अगिहोत्रिणाम्‌, गृहस्थता गृहरथधर्मः, 
्रत्यवायः कतंव्याननूष्ठानेजपापैः, सङ्कटा उङ्खट्वरूपा (भवति) ।\5॥। 














> 
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प्रथमोऽङ्कः ` १३ 


अनुवादः -किन्तु अग्निहोत्र जदि कर्भोको अनिवार्यता स्वतन्त्रता छोन^~--- 
चेती है; क्पोकिं अगितिहोत्रियों का गाहुस्ध्य 4) प्रत्धवाथों के कारण 
संकटापन्न रहता है । (अथवा समय प्र अग्तिटोत्र आदि कर्मन करने से उन्हं 


... पातक लगता है । इषलिए सागितङक्‌ लोग स्वतस्तरपूर्वक जब तकं चाहे तव तक 


चर छोडकर अन्यत्र नहीं रह सकते) ।८॥। 

टिप्पणी--अनुष्ठाननित्यत्वम्‌ = अगतिहोत्रादि कर्मो के नियत समय पर 
करने क¡ वन्धन्‌ । स्वातक्त्यम्‌ = स्वतंत्रता 1 स्वम्‌ आमा तन्त्रं यस्य स स्वतन्वः, 
स्वतत्त्रस्य भावः कर्म॒॑वां स्वातन्त्यम्‌, स्वतन्त्र +-ष्यन्‌, गुणवचनब्राद्यणादिभ्यः 
कर्मणि च' इत्यनेन । आहिताग्नीनाम्‌ = अग्तिहोत्रियो का । आहिताः (आ+ 
धा + क्त कर्मणि) वेदविधानेन स्थापिताः अग्नयः दक्षिणसिगाहपत्याहवनीयाख्य(: 


यैः ते, तेषाम्‌, "निश्ठा' इस सूत्र से आहित शब्द का पूर्वभ्रयोग हा, किन्तु 


“दाऽऽहिताग्न्यादिषु" इस वातिक के बल से पन्नान्तर मे अगन्याहितनाम्‌ भी 
ममो १५ है । प्रत्मवायैः = (विहित कर्मा का अनुष्ठान न करे से लगने वले) 
पातको से । प्रति -अव--भय्‌ घन्‌ करणे तृत्तीया ।।८।॥। 

सीता-जाणामि अज्जउत्त ! जाणामि । कितु संदावारिणो 
जन्धुजणविप्पओआ होन्ति । [जानामि आयंपूत्र | जानामि, किन्तु 
सन्तापकारिणो बन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति ।] 

सीता-- जानती हूँ, आयंपुत्र ! जानती हं । किन्तु बन्धुजनो का विणोग 
सृ ताप उत्पत करनेवाला होता है । | 

टिप्पणी --आयंपुत्र ! = आर्यो गुरः श्वशुर इति यावत्‌ तस्य पत्रः, 


छ“ तत्सुम्बुद्धौ आर्यं ! इति । नाटक आदि में पत्नी पती को आर्यपुत्र कहं कर 
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सस्बोधन्‌ करती है । “त्नी चायंत्ति सम्भाष्या आर्थपुत्रेति यौवने" इति भरतः । ¦ 
खेद के कारण यहाँ जानामि जानामि' दो बार उक्त हुआ 1 कहा भो है-- "विवादे 


विस्मये हषं खेदे दैन्येऽवधारणो । प्रसादने सम्भ्रमे च द्िस्वरिरुक्तिनं दुष्यति ॥१ +` ' ` 


रामः--एवमेतत्‌ । एते हि हुदयमर्मच्छिदः संसारभावाः । येभ्यो 
बीभत्समानाः सन्त्यज्य सर्वान्‌ कामानरण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः । 

राम-यरेखा ही है (अर्थात्‌ बन्धुजन का वियोग सखन्तापकारी होता है, 
यह्‌ बात सत्य है) । ये जगत्‌ के माव (अर्धात्‌ प्रिय-वियौग ओर अप्रिषसंयोग- 
रूप स्वभाव) हृदय के मर्मस्थल का भेदन करते वाले है, जिनसे घृणा करते हए 
(अर्थात्‌ सारकं भावों से विरक्त होकर) ज्ञानी जन. सकल कामनाभों का 
परित्याग करफे वन्‌ मे विश्राम करे हे । - 

टिपणी--हुदयममेच्छिदः = हदयस्य मर्म हृदयमर्म॑तत्‌ छिन्दन्ति इति 
हृदयमर्मन्‌ चिद्‌ +- क्विप्‌ कर्तरि । संसारभावाः = संसार को अवस्था या 
स्वभाव । गदाधर के मत मे मिथ्याज्ञानजन्य वासना संसार है। गोपीनाव 
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१.४ उत्तररामचरितम्‌ 


मनते ह अपने अदृष्ट से प्राप्त शरीर-भोग संसार दै) भाव कहते हैँ स्वभाक 


को 1 (मावः सत्तास्वभावाभिप्रायवचेष्टात्मजन्मसु" इत्यमरः ) बीभत्समानाः = 


जगृप्समानःः,. अरुचि या घृणा करते हुए । वघ संयमने धातु से स्वार्थ मे सनः 
द्वित्वादि ओर शानच्‌ करने से यह रूप तिद्ध होता दै। इसकेयोग से थेभ्यः" 
मं “जुगुप्खाविरामः इत्यादि से प्रञ्चमी हई । मनीषिणः = विद्धान्‌ लोग । मनः 
ईषा मनोषा, शकन्ध्वादित्वात्‌ परल्पम्‌, - मनीषा विद्यते येषां ते मनीषिणः = 
आात्मर्दाशनः परिडताः (त्रीह्यादिम्यश्वः इत्यनेन इनिः । "धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः 
संख्यावाचु परिडतः कविः इद्यमरः । 
.  ( प्रविश्य ) 
कञ्चुको- रामभद्र ! (इत्यधकक्ति साशंकम्‌) महाराज ।-- 
कञ्चुक्ी--रममद्र ! (यह्‌ आधा ही उच्चारण कर पाया कि आशंका 
के साय पुनः बोल उठा) महाराज !-- | 
टिपपणी- कच्च की = रनिवास का रक्षक, अन्तःपुराध्यक्ष । कञच्‌.कः 
।रच्छदः अस्ति अरय, कञ्च्‌.क -1-इनि ॥ उसका लक्षण यह है--अन्त.पुरषरे 
वृद्धो विप्रो रूपगुणान्वितः । सर्वकार्यार्थकरशलः . कञ्च कोत्यभिवीयते । ` जरा- 
वैक्लव्ययुक्तेत विशेद्‌ गात्रेण कञ्च की । इति भरतः । 
दामं की बाल्यावस्था के वात्सल्य-प्रेम के कारण. कञ्चको उनको रामभद्र 
कटकर्‌ पृकारता था । अभ्यासवश इस समय ध उसके महसे रामभद्र यही 
शब्द निकल गया । किन्तु अव रामचन्द्र चक्रवर्ती राजा हैः इसलिये उनके 
लिये एेखा सम्बोधन नितान्त अनुचित है । अतः .सशक्कु होकर कञ्चूकीने 
न. महारज शब्द का उच्चारण किथा.। | ं 
 रामः- (सस्मितम्‌) आयं ! ननु रामभद्रः ! इत्येव मां प्रत्युपचारः 
शोभते तातपरिजनस्य । तद्यथाभ्यस्तमभिधीयताम्‌ । 
राम-- (मुस्क राहट के साथ) आर्यं | पिता जी के परिजनों (परिवार या 
आध्चितवर्गो) के लिए मेरे प्रति "यममद्र' इस शब्द स व्यवहार करन। ही शोभ 
देता हे । इसलिए जपि अभ्यास के अनुषार ही कहें । 07 - 
टिप्पणी - सस्मितम्‌ = म॑द मुस्कान के साथ । स्मितेन सहितम्‌ 
सस्मितम्‌, "तेन सदेति तुल्ययोगे" इससे बहुव्रीहि समास गौर “वोपसर्जनस्य' से 
वह कास आदेश इभा । यहां राम के पस्कराने काकारण यहहै कि जिख 
कंचुकी नेः बचपन मं उनक्रा लालन, तर्ज॑न एवम्‌ त्वंन किया, उसका इख 
समय इस ८१ का शिष्टाचार करना व्यर्थ -है। स्मित का लक्षसा =, 
“ईपद्िकासि नयनं स्मितं स्यात्‌ स्पन्विताधरम्‌" साहित्यदर्पण । ननु = मवधारण 
या अनूतय । 'ब्रष्नावधारणानुज्ञानुनयामन््रणे ननु" . इत्यमरः । ` उपचारः = ` 
शिष्टाचार या व्ययहारं । -सम्बोवन को रीति या प्रकार । उपचरत्यनेन इतिः 
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प्रथमोऽङ्कः १५. 


उप चर्‌ घञ्‌ कस्ये । तातपरिजनस्य = अत्र गेवे षष्ठो, तातपरिजनस्य 


 उम्बन्धे शोभते इति । यथाभ्यस्तम्‌ = पूर्वं अभ्याख के अनुसार । अभ्यस्तः 
अनतिक्रम्य यथाम्यस्त्‌, “अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्र से अव्ययीभाव समास 


कञ्चुको - देव ! ऋष्यम्युद्धाश्चमादष्टावक्रः सम्प्राप्तः । 
"> कचका-- महाराज ¦ ऋष्यश्युद्धं के आश्रम से अष्टावक् मुनि अये हुए है 
टिप्पणी - अष्टावक्र; = एक ऋषि का नाम } यह योगरूढ शब्द है । 


अष्टसु शरीरावयवेधु _ वक्रः अष्टावक्रः, यहां संज्ञा होने के कारण “अष्टन 
घन्नायाम्‌" सूत्र से दीघं हा । 


सीता-अज्ज ! तदो किं विलम्बीअदि । [आयं ! ततः किं 
विलम्ब्यते ? ] 
पाता--अगयं | तव विलम्ब क्यो कररहैहैः 
रामः- त्वरितं प्रवेशय । 
र{(म-- शीघ्र लिव! लाए । 
( कञ्चुकी निष्क्रान्तः । प्रविश्य ) 
(कञ्चुकी चला गया । प्रवेश ऊर} 
अष्टावक्रः- स्वस्ति वाम्‌ । 
अश्टावक्र-अप दोना क्रा कल्याण हः । 
टिप्पणी - स्वस्ति = मंगल । `स्वस्त्याशीः स्ेमपुरयादौ' .. इत्यमरः ? 
जाम = युवाभ्याम्‌ । यह युष्मद्‌ शब्द के चतुर्थी हिवचन का रूप है । स्वस्ति 
= क योग में ^नमःस्वस्तिस्वाहास्ववाऽलंवषडयोगाच्च' इसे चतुथी हई ओर. 
युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थाद्वितीयास्थयोवान्नावो' इससे वार्‌ आदेश हृज्‌ । 
रामः- भगवन्‌ ! अभिवादये, इत आस्यताम्‌ । 
राम-भगवनर | मे प्रणाम करताहुं। यहां वैठ.॥ 


रिप्पणी- भगवन्‌ ! = लोकों कौ उत्पत्ति, स्थिति आदि जानने वाने! 
भगवान्‌ का लक्षण यह है-“उत्पत्ति च स्थित्ति चंव लोकानामगत्ि गत्तिम्‌ 1 
,..~ वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति +" 


सीता-भअवं ! णमो दे । अवि कुषलं सजामातुअस्स गुर 


अणस्स अज्जाए सन्ताए अ । [ भगवन्‌ ! नमस्ते, अपि. कुशलं स-- 


जामातृकस्य गुरुजनस्यार्यायाः शान्तायाश्च ? | 


सीता-भगवनू | मे आपकी प्रणाम करती हं । जामाता, समेत. गुरुजन. 
वग ( कौशल्या आदि ) ओौर पुज्ध शान्ता देवी कुशल से हैन? ; 














- ६ उत्तररामर्चारतम्‌ 


टिप्पणी- ते = तभ्यम्‌ .1 ` “तेमयावेकवचनस्य इख सूत्र से ते आदेश 
डजाः \ अपि = प्रश्नार्थक । सजामातुकस्य = दामाद सहित । जामात्रा सहितः 
-बहब्रीदि समास गौर (नतश्च सूर से समाखान्त कष त्रत्यय हंजा । 
“नर्हाखमच्चयप्रश्नश ङ्कासम्मावनास्वपि? इत्यमरः ॥ _ . - ` { 
रामः-निविध्ः सोमपीथी आवृत्तो मे भगवानृष्यच्ु गः, जाया 
नच शान्ता । 
राम-मेरे सोमपायी जीजा भगवाचु छऋष्यग्यृद्धं ओौर पूजनीया ( जीजौ ) 
-शान्ता सकुशल टन ? 
टिप्पणी-- सोमपीथी = यज्ञ मे सोमपान करने वाला । पीथं पानस्‌, षा 
पाने घातु मे ओणादिक थक्‌ प्रत्यय अथवा पीतं पानम्‌ पृषोदरादित्वात्‌ तकार 
को धकार, सोमस्य पीथं सोमपीयम्‌, तदस्यास्तीति “अत इनि्नो' से इनि- 
अत्यय । आवृत्तः = बहनोई । ^भगिनीपतिरा वृत्तः" इत्यमरः । 
सीता- अम्हे वि सुमरेदि । [ अस्मानपि स्मरति ? | 
सोता--हम लोगोंको मी याद करते रहै? 
अष्टावक्रः--( उपविश्य ) अथ किम्‌ । देवि 1 कुलगुरुभंगवान्‌ 
उसिष्ठस्त्वामिदमाह-- 1114; 1 11 
| 4 ~ विश्वम्भरा भगवती सवतीमसूत, , .. 
4 >< । 
क, | राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता ते । 
५.२ तेषां 9, 
तेषां वधूस्त्वमसि नन्दिनि ! पार्थिवानां, 
येषां कुलेषु सविता च गुर्वयं च ॥६।। 
_ _ अन्वय्‌--मगवती विश्वम्भरा मवृत्तीम्‌ असूत, प्रजापतिसमः राजा जनकः 
त्ते पिता । हे नन्दिनि ! येषां कुलेषु सविता गुरः, वयं च ( गुरवः ), त्वं तेषां 
-पाथिदानां वधूः असि ॥६॥\. 4.1 "0000 
 व्याद्या--सगवती पेश्वयपूर्णा, , विश्वम्भरा पृथिवी, भवतीम्‌ त्वाम्‌, असूत 
अजनयत्‌, (तथा) प्रजापतिसमः ब्रह्मणा तुल्यः, राजा दपतिः, जनकः मैथिलः, 
ते तव, पिता तातः, हे नन्दिनि आनन्ददात्रि, येषाम्‌ राज्ञाम्‌, कुलेषु वंशेषु, सविता 
-सूर्यः, गुरुः पिता उत्पादक इष्यर्थः, वयं च (गुरवः उपदेष्टारः), त्वं तेषां 
पाथिवानां सूर्यवंशीयानां दपाणां+ वधूः 9) स्नुषा, असि ॥€॥ . .. .. 
 अनुवाद-- अष्टावक्र ( बैठकर ) ओर क्या (हां), देवि ! कुलगुर 
संगवान वसिष्ठने अपसे यहक्हाहै-- ` ` ६५५.९.६ 
8 भगवती पृथिवी ने आपको जन्म दिया, ` प्रजापति के समान राजा जनक 
आपके पिता है । हे सौभाग्यवति ! जिन ( राजाओं } के वंशं के सूर्यदेव पिता 
लौर हम उपदेष्टा है, तुम उन राजां कौ कुलवधू हो ॥६॥ 
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_ टिप्पणी-- विश्वम्भरा = विश्व का भरण करते वाली ॥ .विश्वं विमत्त, 
\वरव॒ उपपदपूर्वक श्व घतत से “संज्ञायां भरृतवृजि--इत्यादि सूत्र से खच्‌ 
अत्यय ओर अरुदिषदजन्तस्य मुम्‌” इससे मुम्‌ का आगम इआ । नन्दिनि- 
नन्दयति €ति५८८नन्द्‌ {- णिच्‌ †-णिनि कतंरि चियाम्‌ = नन्दिनी । पाथि- 
बानासू- पृथिव्या ईश्वराः इति पृथिवी {अन्‌ = पाथिवाः। कुलेषु--इनमे उद्‌- 
भत अवयवभेद को विवक्षा से बहुवचन हुजा । इख श्लोक के श्रज।पतिखमः' इस 


पद भं उपमा अलंकार है, (जनकः पिताः इसमें पुनरुक्तवदाभास अलंकार है 


ओर (सविता च गुरू्वयं च" यहां दोनों पदों मे एक गुरुत्वधर्म के सम्बन्ध से 
तुल्ययोगिता अलंकार है । फिर इन तीनों अलंकारो ञं परस्पर अंगांगिभाव 
सम्बन्ध होने के कारण संकर -अलंकार हो जाता है । यह वसन्ततिलका 
खद हे ॥&£॥। 
ततु किमन्यदाशास्महे ? केवलं वीरभसवा भयाः । 
इस।लये ओर क्या आशा करे ( अर्थात्‌ क्या आशोरवाद दे ) ? तुभ केवल 
बौरपुत्र की माता वनो ( यही चाहते हैँ ) । | 
टिण्पणी-आशास्महे = इच्छामः वा आशिषा योजयामः चाह या 
आशीर्वाद दे । “आङ्‌ उपसरगपूर्वक. शास्‌ वातु के लट्‌ लकार--उत्तम्‌- 
पुरुष-- बहुवचन का यह स्प । वीरप्रसवा = वीरमाता । प्रसूयते इति 
भरसखवः, “प्रः उपसखगपूर्वेक षट्‌ प्राणिगभमोचने वातु से अप्‌ प्रत्यय । प्रखव = 
सन्तान । “उत्पादे स्यादपत्येऽपि फलेऽपि ' कुसुमेऽपि ` चः इति मेदिनी । वीरः 
प्रसवो यस्याः सा वीरभसवा । भूयाः भू + लिङ्‌ आशिषि । 
रामः- अनुगृहीताः स्मः। 
रइम- हम लोग अनुगृहीत हुए । ९ = 
लौकिकानां हि साधूनामथं वागनुबतंते 1 
ऋषीणां पनराद्यानां वाचमर्थोऽनुघावति ॥१०।। 
अन्वय हि लौकिकानां साधुनां वाक्‌ अर्थम्‌ अनुवतते । पुन: आद्यानाम्‌ 
ऋषीणां वाचम्‌ अथः अनुधावति ॥। १०।। 
व्याख्या-हि यस्मात्‌, लौकिकानां प्राकृतानां सामान्यानां वा, साधुनां 
सज्जनानां, वाक्‌ वाणी, अर्थम्‌ अभिधेयं वस्तु, अनुवतते अनुसरति, पुनः किन्तु, 
आद्यानां प्राथमिकानां श्रेष्ठानां वा, ऋषीणां वसिष्ठप्रमुखानां मूनीनां, वाचं 
वाणीम्‌, अर्थः अभिधेयविषयः, अनुधावति अनुसरति ॥॥१०॥ भः 
अनुवाद-ग्योकि लौकिक साधुओं ( साधारण सज्जनो ) की. वाणी 
र्थ का अनुसरण करती है, किन्तु श्रेष्ठ ऋषियों कौ वाणी का अनुसरण अथं 
करता है ।।१०।। | | 
खंऽ रा०-२ 
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: ` दिप्पणी--लौकिकानाम्‌- लोकते विदिताः इति लोक {ठन्‌ = लौकिका: 
तेषाम्‌  आदयानाम्‌--जादौ भवा इति अदि + यत्‌ = आद्याः उवाम्‌ | इतं 
श्लोक मे साधारण सज्जनो को अपेक्षा वसिष्ठः आदि ऋषियों का उत्कर्षं वणन 
क्रयी गया हे, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है । यह्‌ अनुष्टुप्‌ छंद ठे ।\१०।१ 

 अष्टावक्रः-- इदञ्च भगवत्या अरुन्धत्या देवीभिः शान्तया च भूयो 
भूयः सन्दिष्टम्‌- “थः कण्चिद्‌ गभंदोहदो भवत्यस्याः सोऽवश्यम- 
चिरान्मानयितव्य' इति ¦ | 
अष्टावक्र भगवती अरुन्धती, कौशल्या आदि देवि तथा शन्ता ते 
भी बार-बार यह संदेषा कहा दै किसीताकोजो कोई मो गभकालीन उच्छं 
हो, वह तुरन्त अवश्य पूरी की जाय । | 
टिप्पणी-गभदोहुदः = गाभिणी को अभिलाषा । दोहम्‌ आकषं ददाति इलि 
दोहदः, गभ॑स्य दोहदः षष्ठीतत्पुरख समाख । अमरकोश के अनुपार दोहद शब्द 
नपु सकं है । अतएव ससूपूररवेण च्ीचरणेनाभिताडनम्‌ । दोहदं यदशोकस्यः 
ततः षृष्पोद्गमो भवेत्‌ ।* यह्‌ संगत हा । किन्तु हेमचन्द्रकोश के अनुखार यह 
पु स्लिङ्ध है । “दोहदो गर्भलक्षणे ।* गर्भिणी चयो की अभिलाषा पुरी करने से 
गम पुष्टं होता है, अन्यथा अनेकं दोष. उत्पन्न होति हैँ । यथा--“दोहदस्याश्रदानेन 
गर्भा दोषमवाप्नुयात्‌ । वैरूप्यं मरणं चाऽपि तस्फरात्‌ कायं श्रियं चिप: ।' 
रामः-- क्रियते यदयं षा कथयति । (0. 
राम करता ह, यदिये कटती हँ ( अर्थाद्‌ ये जो अभिलाषा प्रकटं 
करती ह, उपे पूराकरदेता हुं) । 7. | । 
अष्टावक्रः - ननान्दुः पत्था च , द्याः सन्दिष्टम्‌-- "वत्से ! 
कठोरगर्भेति नानोतासि, वत्सोऽपि रामभद्रस्त्वद्विनोदाथमेव स्थापितः । 

तत्युत्रपरणत्सिद्धामायुष्मतीं द्रश्यामः" इति । 11. 

व्याख्या -- ननान्दुः भतू भगिन्याः शान्तायाः, पत्या मत्रा छष्यन्युङ्खर, 
देव्याः सीतायाः, सन्दिष्टम्‌ आदिष्टम्‌ (देवीं प्रति कथितम्‌),-- “वत्से ! (द्वं) 
कठोरगर्मां पणगमा (असि), इति हेतोः न आनीतासि न प्रापितासि, (तथा) 
वत्सः रामभद्रः अपि रामचद्रोऽपि, त्वष्टिनोदार्थमेव त्वन्मनोरङ्खनार्थमेव, स्थापितः 
रक्षितः, तत्‌ तस्मात्‌, पृत्रपू्णस्पङ्खाम्‌ तनथपूणं कोडाम्‌, आयुष्मतीं कल्पाणीं 

( त्वाम्‌ '), द्रक्ष्यामः अवलोकयिष्यामः इति । ' | | 

अनुवाद खीता देवी के ननदोई (ऋष्यश्युग) ने भी संदेश भेजा है कि 
वत्स ! पूणगभवतीः हो, इसलिए तुम्हें नदीं बुलाया ओर वस्स रामचन्द्र को भी 
तुम्हारा मन बहलाव के 1 छोड़ दिया । अतएव ' पुत्र से भरी गोद बाली 

आयुष्मती तुम को हम लोम देखंगे।॥ ` (0 
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टप्पणो- करोरगर्भा = णं गभं बालो । कठोरः पूरणः गर्भो यस्याः 
सा । धृंग््ा छो को हाथो, घोडे आदि प्र नहीं चद़ना चाहिए ॥ कहा भी 
है- "गरी वुज्ञराऽा दिदं लहर्म्याऽधियेहणम्‌ ॥. व्यायामं शीघ्रगमनं सकटा- 
रोहणं ॒त्यञेत्‌ ॥। यानादिन्नमुणञ्चैव सष्टमःत्‌ न्नी न चार्हति । त्वद्विनो- 
दार्थम्‌--ठव विनोदः रवहिनोदः स अरथः प्रयोजनं यरिमन्‌ वर्मणि तत्‌ य्था 
स्यात्‌ तथा । 


रामः-- ( सहषलय्जास्मितम्‌ } तथास्तु । भगत्ता उसिष्टेन न 
किच्िदादिष्टोऽस्मि ? 


याम--( हष, लभ्ना ओौर मंद मुस्कान के साथ) रेखा हौ छे 


| ( अथात्‌ भगवाचू कष्यभ्ल्ञं ने जेसा कहाहे,दैसादी दहो ) भग्वान्‌ चरि.ष्ठ 
नै मे कोई आदेश नहीं दिय है: 

अष्टावक्रः श्रू यताम्‌ । 

अष्टावक्र--सुनिये । | | । 0; 

जामाट्यन्ञ न दय निरुद्धारत्वं बाल एवासि नव च राज्यम्‌ । 

पृक्तः भजानामनुरञ् जने स्यारतस्माद्यशो यत्परमं घनं व: ॥१६॥। 

अन्द्य-- व्यं जामातरयज्ञन निरुद्धाः; स्वं बालं एव अखि, राञ्यं = 
वम्‌, ऽजानाम्‌ अनुरञने युक्तः स्याः, तस्मात्‌ यत्‌ यशः ( तत्‌ ). वः परम 
अनम्‌ ॥। ११।। 

ग्याख्या-- क्यम्‌? जामात्रृयज्ञ न जामातुः ष्य द्धस्य मखेन, निस्डाः 
उपरा: ( अथात्‌ पौरोहित्येन वताः सन्तः गन्तुम्‌ असमर्थाः स्मः, अहएव 
अरमावेम।प साहाय्यं स्वया न लप्स्यते इति भावः }, स्वं रामः, बाल एव 
शिशुरेव ( ४ ), राप्यं च, ` नवं नूतनम्‌ अचरलभ्यं वा, { अतः) 
परजा 1 9 त।नाम्‌, अनुरञ्जने स्वं प्रति अनुरागजनने, युक्तः एकाग्रचित्तः, 'स्यए३ 


भवेः, ( यतो हि ) तस्मात्‌ प्रजानुरङनात्‌, य्त्‌, यशः कीति; ( भवेति ), . 


तत, वेः युष्म)कं रघुवंशीयानां राज्ञां, प्रमं शरेषठ, धनम्‌ ॥११॥ | 

अनुवाद हेम लोग ऋष्यश्यङ्गं जो के यज्ञम फंसे हये है (अतएव अभी 
भाने मे अस्मर्थहं) । आप बालक हीह (अर्थात्‌ जपं मे अभी राज्यशासंन 
का ज्ञान कम टै) ओौर राज्य नया है (अर्थात्‌ नया-मिला है) ॥ इसलिए प्रजःओं 


का जचुरजन करने भं (अर्थात्‌ अपने भ्रति प्रजाों का अनुराग जाने भ) तत्पर 


रे । योक भ्रजानुरंजन करने से यश मिलता है वह जाप (रघुवंशीय राजां) 
का परम (श्रिय) धन है।११॥ 1 ८ 

टिप्पणी ~- युक्तः दिवादिगणीय युन्‌ समाधौ. वातु से कत्त म कत भरत्यय 
भशवा रुधादिगणीय युजिर्‌ योगे धातु से कमं भक्त प्रत्यय । इस श्लोक भे 
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। 





तीसरे चरण क प्रति पहले ओर दूसरे चरण के तीन्‌ वाक्य हेतु है, इसलिये 
वाव्यार्थटेतुक् काव्यलिग. अलंकार है । यह इन्दरव्ा छन्द है ।॥११।। ` ` 


` -रामः- यथा समादिशति भगवान्‌ मैत्रावरुणिः । 


 राम-सगवानू वशिष्ठ को जैसो आज्ञा (अर्थात्‌ उन्होने ठीक कटारै। मँ 
उनकी आज्ञा का पालन करू गा 1) 
टिप्पणी - मैत्रावरुणिः = वशिष्ठ । मित्रश्च वद्णश्व मित्रावरुणौ, दन्द 
समाख ओर देवता न्दर च' सूत्र से आनड्‌, तथोः अपत्यं पुमान्‌ मेत्राव र्णिः, 
अत इञ्‌' सूत्र से इन्‌ प्रत्यय तथा तदधितेष्वचामादेः' से आदिवृद्धि । मलह्त्य- 
शुंख॑ण के अनुसार एक बार उवंशो को देखकर भित्र ओर वरुण देवता का रेतः- 
स्खलन हो गया । एक घडे के भीतर जो शुक्र गिरा, उससे अगस्त्य जो ओर घडे 
के बाहर रने वाले शुक्त से वशिष्ठ जी को उत्पत्ति हुई । इषलिर ये दोनों 
मनि मैत्र वरुणि कहलाते हैँ । 


स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मुखतो नास्ति मे व्यथा (५ १२।। 


जन्वय- लोकस्य आराधनाय स्तेहं दयां च सौख्यं च॒ यदिवा जानकीम्‌ 
अपि मज्चतो मे व्यथा न अस्ति । १२ 


` अनुवाद प्रजाओं के अनुरंजन या संतोष के लिये स्नेह, दया अथवा, 


जानक तकं को छोड़ने में मुभे कष्ट नहीं है । १२।। 
टिप्यणी- सौख्यम्‌- सुखमेव इति सुख +-ष्यन्‌ स्वाथे । यहाँ "जानकी - 
मपि" म दूसरे कोतो बात दही क्या, जानकी तक को" इस अर्थागमं से अर्था- 
पत्ति अलङ्कार है भौर “पज्वतः' इषं एक ही क्रिया में स्नेह, दया आदि का 
सम्बन्ध होने से तुल्ययोगिता अलङ्कार मो है । फिर इन दोनो अलङ्कारो कौ 
स्थिति परस्पर सापेक्ष होने से सकर अलङ्कार उत्पन्न होता है ।।१२॥ 
` सीता-अदो जेव्व राहवकुलधुरन्धरो . अज्जउत्तो । [अतएव 
राघवकरुलधुरन्धर आयंपुत्रः । | 
सीता--इसी से (इन्दी उपयुक्त विशेषताओों के कारण) आर्यपुत्र (भाष) 
रघकल के धुरन्धर हैँ (रधुवंश राजाओों मे अग्रगण्य है) । ` 
रिप्पणी-राघवकुलघुरन्धरः- धुरं यानगुखं धारयति इति धुरा ५८ + 
णिच ~+ खच्‌, मुम्‌, हस्व = धुरन्धरः, राघवाणां कुलम्‌, तस्य वुरुन्धरः ॥ 


रामः-कः कोऽ भोः ! विश्राम्यतां भगवानष्टावक्रः । 
राम-- यहां कौत है जी! भगवानु अष्टावक्र को विश्राम कराओ । 


प्रथमोऽद्कु २१ 


टिप्पणी-- किसी-किसी पस्तक मे *विश्राभ्यतात्‌" पांठद्धै। तब अर्थं 
होगा- भगवान्‌ अष्टावक्र विश्राम करे । “विश्राम्यत्ताम्‌" मे गिजन्तसे कम 
भ लोट्‌ लकार ओर “विश्राम्यतात्‌' में कर्ता म लोट्‌ तथा उसके स्थान भे तातङ्‌ 
आदेश होगा । 

अष्टावक्रः (उत्थाय परिक्रम्य च).अये ! कुमारलक्ष्मणः प्राप्तः । 
(इति निष्क्रान्तः \) 

अष्टावक्र - ( उठकर ओर घूमकर ) अह! ! कुमार `लक्ष्मण जी आ 
गय । (यह्‌ कह कर चले गये ।) | 

(प्रविश्य) । ॑ 

लक्ष्मणः- जयति जयत्यायंः । आयं ! अजुनेन चिच्रकरेणास्स- 
दूपदिष्टमायंस्य चरितमस्यां वीथ्यामभिलिखितम्‌ । तत्पश्यत्वायंः । 

लक्ष्मण~-ञयं की जयो, आर्यको जय हो । आयं ! हमारे कथना- 
नूसार अचु न नामक चित्रकार ने इस दीवार पर आपका चरित्र चित्रित किया 
हं । आप उसे देखे । 

रिप्पणो- चित्रकरेण- चित्रं करोति इति चित्र-क ट तंच्ीव्ये = 
चित्रकरः, तेन । - अस्मदुपदिष्टम्‌- अस्माभिः ( मया ) उपदिष्टम्‌ । 
वीथ्याम्‌ = चित्रभित्ति पर । “पंक्तर्वर्मग्रहाज्ग षु वीधिर्वीथी च वीथिक)* इति 
रत्नकोषः 

रामः- जानासि वत्स! दुमंनायमानां देवीं विनोदयितुम्‌ । ततु 
कियन्तमवधि यावत्‌ ? | 

राम- वत्स | उन्मन देवी का मन बहलाना तुम जानते हो । चित्र कर्ह 
तक लिख! गया है (अर्थात्‌ चित्र मे कहाँ तक का वृत्तान्त दिखाया गया है) ? 

टिप्पणी- 1 = दुःखित चित्त॒ वाली को । दुःस्थितं 
मनो यस्याः सा दुर्मना ना दुर्मना इव भवति दुर्मन।यमाना ` तामु, 
भृशा दिभ्यो भरुव्यच्वेलपिभ्च हलः” इससे वयङ प्रत्यय तथा सलोप होने के बाद 
कर्ता मे शानच्‌ । 

लक्ष्मणः-यावदार्थाया हताशनशुद्धिः । 

लक्ष्मण- आर्या (भावी जी) की अग्निशुद्धि पयन्तं । 

रामः- शान्तम्‌ । (ससान्त्ववचनम्‌) | 

राम- यह मत कहो । (सांत्वना के शब्दों मे) 

टिप्पणी-- शान्तम्‌ = यह निवारणार्थकं अव्येय है । अव्ययं बारै 
घान्तम्‌' इति मेदिनी । 
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उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः । 
तीर्थोदकच वर्श्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः ।\१२॥ 
अन्वय--उतपत्तिपरिपूतायाः `अस्याः पावनान्तरैः किम्‌ । तीर्थोदकं च 
वश्च अन्यतः शुद्धिम्‌ न अर्तः ॥१३॥! । 
अनुवाद- जन्म से हौ परिशुद्ध सीता देवी को अन्य पवित्रताजनऱ पदा्ों 
का क्य आवश्पकता ( अर्थात्‌ स्वतः शुद्ध होने के कारण इनको शुद्धि 
अन्ति आादिसे क्वाहो षकती है) ? क्योकि तोर्थजल ओर अगति दूसरे पदार्थो 
खे शुद्धि लाम नहींकरे है (अर्धात्‌ जैसे तोर्थजल ओर अगिनि को दूरे से 
शृद्धि की उपेक्षा नदीं रहती, उसी तरह सीता कोभो दूसरे से शुद्धिकौ 
अपेक्षा नहीं है ) ।१३॥ 
टिप्पणी-पावनान्तरैः = अन्य . णुद्धिकारक पदार्थो से । अन्यानि 
भवनानि पावनान्तराणि तैः, "मयूरव्यंसकादयश्च" से यहा समास हृञां । इस 
श्लोक मे प्रतिवस्तूपमा ओर तुल्यपोगिता इन दो अलंकारो मे अंगांगिभाव 
सम्बन्ध होने से संकर अलंकार ह ॥।१२३॥ 
देवि ! देवयजनसम्भवे ! प्रसौद । एष ते जीवितावधिः प्रवादः । 
देवि ! यज्ञ-भूमि-समत्यन्ने } प्रसन्न हो (अर्थात्‌ अपना दोष सुनने से दुःखी 
मत्त हो) । यह्‌ ( अग्निपरीक्षाविषयकं ) प्रवाद तुम्हारे जीवन तक रटेगा । 
टिप्पणी-देवयजनसम्भवे ! = यज्ञमूमि से उत्पन्न होने वाली ! देवा 
इज्यन्ते अस्मिन इति देवयजनम्‌, तस्मिन सम्भवः = उत्पत्तिः यस्या: सा 
देवपजनतम्मवा, तत्सम्बद्रौ । जोवितावधिः = भआाजोवन रहने बाला । 
जीवितं = जीवनम्‌ अवध्यस्य सः । 
) ` कष्टं जनः कुलघनैर'नुरञ्जनीय- 


1 स्तन्नो यदुक्तमशिवं नहि तत्‌ क्षमं ते । 


6 | नेसगिकी सुरभिणः कुमुमस्य सिद्धा 


मष्नि स्थितिनं चरणैरवताडनानि ॥१४॥ ` 
अन्वय -कूलधनैः जनः १ (इति) कष्टम्‌, तत्‌ नः यत्‌ अशिवम्‌ 
उक्तप्‌ पत्‌ ते नहि क्षमम्‌ । सुरभिणः कुषुमस्य मूध्ति स्थितिः तैसमिको सिद्धा 
चरणेः अवताडनानि न ॥। १४ 
व्याद्या -कुलधनेः कुलमेव धनं येषां तैः कूलक्रमागतरीतिरक्षणतत्परैः 
(मनुष्यैः), जनः साधारणलोक्तः, अनुरज्नोयः सन्तोषणीयः इति, कष्टम्‌ । 


` तत्‌ तस्मत्‌, तः अवपोः; य॑त्‌, अशिन्‌ अशम्‌, उक्तम्‌ निगदितम्‌, त्‌ 


क > ~~ ~~~ -- ~~~ --~-------- 


१---'दिलष्टो जन्‌: किल जनैः" इ्यत्यत्र पाठः । 
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कथनम्‌, ते तवद सस्बन्े, नहि न, क्षमम्‌ युक्तम्‌ 1. ( यत्तो हि ) सुरभिणः 
सुगम्धिनः, कसुमस्य पुष्पस्य, मृधि शिरि, स्थितिः अवस्थानम्‌, नेसगिकी 
स्वाभाविकी, (किन्तु) चरणः पादैः, अवताउनानि अवमर्दनानि, न (नैसगिकाणि । 
अर्थात्‌ सुगन्धिपुष्पस्य सूधि स्थितिः इव तव निर्दोषत्वभ्रशंसा एव खमोचीना, न तु 
तस्य पादावमदंनवत्‌ तव चरित्रे दौषारौगो युक्तः) ॥॥१४।। 1; 110 

९ --अस्यन्त खेद की बात है कि कुल की ्रकिष्ठा वचने मे तत्पर 
लोगो को जनसाधारण को सन्तुष्ट रखना पड़ता है । ( अर्थात्‌ निराधार 
लांछना लगाने वाले को भी सन्तुष्ट करना पड़ता है ) इसलिए हम लोगों 
को जो अभद्र बात कही गई है, वह तुम्हारे सम्बन्ध मे उचित नहीं है । क्पोकि 
सुगन्धित पष्प का शिर पर रहना स्वाभाविक है, परन्तु उसक्य पैरों तले कुचला 
जाना स्वाभाविक नहीं है ।। १४।। ४, ५ 

टिप्पणी -कष्टसू--५^कष्‌ क्त भावे । नः यदुक्तमशिवस्‌ = हमं 
दोनों के प्रति जो जपवादात्मक अमद्धल वाक्य कटा गया है । यद्यपि अपवाद 
को बात सोता जीके सम्बन्धमे थन कि रामचन्द्र कै सम्बत्व भें, किन्तु 
“मार्या पत्रः स्वका तनुः' इस मनु के वचन से पत्नी के अपवाद का सागी पि 
मी होता है। इसलिये कवि ने रामचन्द्र जीकेमरुख से "हम दोनों" णेब्द का 
उच्चारण करवाया टै । नैसगिकी- नितरां सज्यते इति नि^सज + घम्‌ 
कर्मणि निसगः तस्मात्‌ आगतां इति निखगं + ठक्‌-डीप्‌ च्िया्‌ । इस श्लोक 
मे इष्टान्तं अलंकार है । यह्‌ वसन्ततिलका छन्द है । 

सीता-- होदु अज्जउत्त, होदु । एह । पेक्ंहां दाव दे, चरिदम्‌ । 
(इत्युत्थाय परिक्रामति ।) [भवत्वायंपूत्र, भवतु । एहि । प्रक्नामहे 
तावत्ते चरितम्‌ ।| | | | 

सोता-- (अपवाद) हो जाय, आयपूत्र ! हो जाय ( हमे क्या कर्ता है) 
जाये आपका चरित्र देखं । (यह्‌ कह उठकर धरम जाती हँ ।) 

लक्ष्मणः- इदं तदालेख्यम्‌ । 

लक्ष्मणः- चित्र यह रहा 1 . १ ४ | 

सीता - (निव॑ष्यं) के एदे उवरि णिरन्तरदिठदा उवत्थुवन्ति 
विअ अज्जउत्तम ? [क एते उपरि निरन्तरस्थिता उपस्तुवन्तीवायं- 
म्‌ । 4 

देखकर) उपर खटकर खड़े हए ये कौनर्है, जो मानों आर्यपुत्र की 
1 अ 1.11 

टिपपणी- निर्वण्यं = देखकर । “निवतं तु निध्यानं -दर्शनालोकने- 
क्षणम्‌" इत्यमरः । निरन्तरस्थिताः = परस्पर संलग्न भावं से अवस्थित ८ ` 





॥ 
| ॥ 
॥ 
॥॥ 
॥ 
| 
| ॥ 


"य ` छ ~ ऋका 


र = चि ~ क 
----=-- 


पा ययया ~ व 
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निग॑तम्‌ अन्तरं ` यस्मिन कर्मणि तत्‌ निरन्तरम्‌, तद्‌. यथा स्यात्‌ तथा स्थिताः 
निरन्तरस्थिताः सुप्सुपाखमाखः1 ` ` 


लक्ष्मणः- देवि ! एतानि तानि सरहस्यानि । जम्भकाच्लाणि 
यानि भगवतः कृशाश्वात्‌ कौशिकमृषिमुपसक्रान्तानि तेन ताटकावघे 
प्रसादीकरतान्यायंस्य । | | 


` 'व्याख्या--एतानि, सरहस्यानि मन्व्रसहितानि, जम्भकाच्राणि, जम्भक- 
तामक्तानि जचराणि, यानि अच्राणि, भगवतः, कणाश्वात्‌ विष्वामिव्रप्रपिता- 
महात्‌, कौशिकम्‌ विश्वामित्रम्‌, ऋषिम्‌ मूनिम्‌, उपसंक्रान्तानि आगतानि, तेन 
विश्वमित्रेण, ताटकाववे रामेण ताटकावघे कृते सति, आर्यस्य रामस्य, प्रसादी- 
कृतानि अनुकम्पया दत्तानि । | 


अनवाद -लक्ष्मण--देवि ! ये खम्‌न्तरकं जुम्भकं अघन ह जो भगवान 
शाश्च से मृति विश्वामित्र को प्रात हृए थे ओर जन्द विश्वामित्र ने तारकावध 
के अवसर पर आयं को अनुग्रहपूर्वक दे दिया था । 


रिप्पणी-सरहस्यानि- वाण विद्या के मन्त्रो सहित । कशाश्वात्‌- 
शाश्वनामक च्छवि स । ये ऋषि विश्वामित्र के प्रपितामह यथे । छश एवात्‌ भं 
आख्यातोपयोगे" से पंचमी हुई । कौशिकम्‌ = विश्वामित्र को । कुशिकस्या- 
पत्यं पुमानु कौशिकः तम्‌, (ऋष्यन्धकवृष्िकुरम्यश्व' सूत्र से यहां अण 
त्यय हमा । ताटकावधे' इसमें “यस्थ च भावेन भावलक्षणम्‌” सूनर से 
सतमी हुई । = । 
`. समः-- वन्दस्व देवि, दिव्यास्त्राणि । 

राम-देवि । दिव्य अल्लो को प्रणाम करो ¦ 


टिप्पणी--दिव्यास््राणि = दिवि स्वगे भवानि दिव्यानि, शप्रागपागू- 
दकप्रतीचो यत्‌" से यत्‌ प्रत्यय, दिव्यानि, च तानि अस्तराशि (४/ ॥ #/ 


५ ( # शिः 


त समास धू ॥ ९) ९ । 1 

। , + । र , 4 ७ 1८. 

1 ॥ 8. (रहल) रदं तपसि १ ८ ॥ 
र) (1 तेजासि तपोमयानि ।१५॥ 


अन्वय -तर्मादयः पराणाः गुरवः ब्रह्महिताय शरदां परःसहस्र' तपांसि 


तप्त्वा स्वानि एव तपोमयानि तेजांसि एतानि अपश्यन ॥ १५।। 


न्याद्या-त्रह्मादयः प्रजापत्िप्रभृतयः, पुराणाः प्राचीनाः गुरवः उपदेष्टारः 
्रह्यहिताय वेदरक्षणाय, शरदां वर्षाणां, सहस्रः सहलाधिकवर्षम्‌, तपांसि 
° पर्या तप्त्वा कृत्वा, स्वानि स्वकोयानि, एव, तपोमयानि तपःवखूपाणि ` 
तेनासि वर्चसि, एतानि जुम्भकायुधाति गपष्यन्‌ इष्टवन्तः ।\१५।१ | 








६. 


~-- - रि) 
> 


= ६ ठः ८ ५ 
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अनुवाद- ब्रह्मा आदि पुरातन गुरुं ने वेद की रक्षा के लिये हनार वषं 
से अधिके काल तक तपस्या करके अपने ही तपोमय तेज के रूप में इन अस्त्रौ 
 कौदेखाथा। | | 
~ . टिप्पणी ्रह्यहिताय = वेद या ब्राह्मण कै हित के लिए । "वेदस्तत्त्वं 
तपो र ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः इत्यमरः । ब्रह्महिताय' मे “हितयोगे च" से 
। चतुर्था इई । परःसहख्रमु = हजार से ऊपर । सहस्रात्‌ परं परःसहस् » तद्‌ यथा 
तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । यहाँ "पञ्चमी भयेन इख सूत्र के योगविभाग से अथवा 
| "सुप्सुपा" से समास हज । "राजदन्तादिषु परम्‌" इससे पर शब्द का पूर्वनिपातः 
. पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌" इसमे सुट्‌ का आगम जौर “कालाध्वनोरत्यन्त- 
५ संयोगः से द्वितीया हुई । पुराणाः = पुरा भवा इति पुरा~+द्‌यु निपातनाद्‌ 
सिद्धिः अथवा पुरा नीयते इति पुरा५नी {उ । यह उपजाति छन्द है । 
सोता-णमो एदाणम्‌ । (नम एतेभ्यः) 
सीता--इनको नमस्कार है । | 
रामः- सवेथेदानीं त्वस्प्रसूतिमूपस्थास्यन्ति । 
राम-अवये सव्र प्रकार से तुम्हारी संतान करौ प्राप्र हीगे ) 
सीता-अणुगहीदद्धि । (अनुगरहोतास्मि) 
सीता-मे अनुगरहीत हं । 
लक्ष्मणः- एष मिथिलावृत्तान्तः । 
लक्ष्मण-यह्‌ मिथिला नगरी का वृतान्त है । | 
, सीता-अम्महे, दलन्तणवणीलुप्पलसासमसिणिदडधमसिणसोहमाण- 
मरसलेन देहसोह्ग्गेण विह्याअस्स्थिमिदताददीसन्तसोम्पसुन्दरसिरी अणा- 
दरत्थुडिदसंकरसरासणो सिहण्डमुद्धमुहमण्डलो अज्जउत्तो आलि- 
हिदो । [अहो, दलच्नवनीलोत्पलश्थामलस्तिग्धमसुणशोभमानमांसलदेहसौ- ` 
भाग्येन विस्मयस्तिमिततातदुश्यमानसौम्यसुन्दरश्रीरनादरतरुटितशंङ्र- 
॥ शरासनः शिखंडमूगधमुखमण्डल आयंपृत्र आलिखितः । 
व्याख्या -दलत्‌ विकसत्‌, यत्‌ नवनोलोत्पलमू, ईषद्विकेदिन्दीव्रं तदत्‌ 
श्यामलं कृष्णवण, स्निग्धं प्रीद्यावहं, मसुणं चिक्कणम्‌, अतएव शोभमानं 
युन्दरमू, मांसलं बलशालि, यत्‌ देहं शरीर, तस्य सो मागथेन सौन्दयण, विस्षयेन 
आश्चयंण, स्तिमितः निश्चलः, यः तातः पिता, तेन हश्यमाना अवलोरक्षमाना, 
षौम्या आह्लादकरी, सुन्दरश्नीः रुचिरशोभा यस्य सः, अनादरेण अयत्नेन, 
बरटितं भग्नं, शङ्कर्शसशनं शिवधनुः येन सः.शिरडन काकपन्नेण, भगं. सुन्दर? 
मुखमरुडलं वदनं यस्य सः, आ्थुत्रः रामः आलिखितः चित्रितः । ` 





. + =. 1 क 








योगिता अलंकार है || १३॥। 
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अचुंवाद-सीता-अहा ! जिनके खिले हुए नवीन नील कमल के संमान 
स्यामवण, कोमल, चिकने, सुन्दर ओर ` बविष्ठ शरीर के सीन्दर्य॑से विस्मय्‌- 
विमुग्ध होकर (मेरे) पिताजी ने आप्यायित करने वाली सुन्दर णोमा देखी थी, 
जिन्होनि अनायास शङ्कुर के धनुष को तड्‌ दिया धा ओरं [जनका मुखमण्डलं 
काकपक्ष से सुशोभित था, एसे आर्यपुत्र चित्रित किये गये है । 

` टिप्पणी-- अम्मह = यह विस्मयसूचक अव्यय है । दलघ्चवनौ लोत्पल - 

ख्यामलसिनग्वमसृणशोभसानमांसलदेहसौमाग्येन-नव-नीलोत्पल में विशे- 
'्यविशेषण समास, दलत्‌ नवनीलोत्पल मे भी यही समास, दलन्नवनीलोत्पल- 
्यामल मे उपमित समास; दलन्नवनीलोत्यलश्यामल-स्निग्ध-मसण- शोभमान - 
मांसल मे दन्दसमास,-° मांसल-देह भे विरेष्यरविशेषण समास ओर- < 
देह-सौभाग्येन ' म षष्ठीतत्पुख उमा है । शिखण्ड ~= कनयटियों पर लटके 
वाचे बालों के पटु, जुल्फ, काकपक्ष. 9 

लकष्मणः- आये ! पश्य पष्य- 

लकष्मण--भायं ! टेखिये देखिये- 


सम्बन्धिनो वसिष्ठादीनेष तातस्तवा्च॑ति । 
गौतमश्च शतानन्दो जनकानां पुरोहितः । १६।। 


४ अन्वय--एष तव तातः जनकानां पुरोहितः गौतमः शतानन्दश्च संमस्नन्धिनः 
उक्षष्ठादीनु अचति ॥। १६)। | 104 भः ४ 


अनुवाद ये आपके पिताजो ओर जनकवंश के पुरोहित गौतम पुत्र 
-तानन्दर जी सम्ब ५ = 


धी (वर प्न वले) वसिष्ठं आदि (महाचभावों) की अच्ना 
ॐ 9 4 र) ॥ पन 
कर र है ।।१६॥ ) (महानुभावो) 


दिप्पणी--जनकानाभ्‌ = जन्‌ कवी राजानो = ॥ गौ तम \ = नत रू 


गष 1 मे उत्पन्न पुत्र, गौतमस्यापत्यं पुमान्‌ गोतमः । सम्बन्धिनः = वैवाहिक 
प वाले । सम्बन्धः अस्ति एषाम्‌ इति सम्बन्ध इनि मत्वथं । इस श्लोक 


मृ एक ही अच॑नक्रिया के साथ जनक आर शतानन्द का अन्वय होने से तुल्य- 


रामः-- द्ष्टन्यमेतत्‌ । | 
स्म बह (विवाहित स्वर्णसुगन्व न्याय से) देके योभ्य ह । 
टिप्पणी- कहीं द्रष्टन्यम्‌" कीः जगह “सुषटिलिष्टम्‌ पाठ टै । उसका अर्थं 


डोया --'युसम्बद्ध । . 


भा रघूणां च सम्बन्धः कस्य ,न श्रियः । 
यत्र॒ दत्ता ग्रहीता च स्वयं . कुशिकनन्दनः ।1१७॥। ` 


3 
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अन्वय- जनकानां रघूणां च सम्वन्धः कस्य . रियो न, यत्र स्वयं वुशिक- 
नन्दनः दाता ग्रहीता च (अस्ति) ॥\१७।। । 

, अनुवाद -जनकवंशी ओर रधु वंशियों क! (परस्पर) विवाह्‌-सम्बन्ध्‌ जिसमे 
स्वयं विश्वामित्र ऋषि दान करने वाले ओर ग्रहण करने वाले भी रह है, किंस 
त्रिय नहीं है ? ॥१७।। -। (: ~. „+र; 

` टिप्पणी - जनकानाम्‌ = जनकवंश के राजाओं का 1 जनकस्य अपत्यानि 
पुमांसः जनकाः तेषाम्‌ । रघूणाम्‌ = रघुवंश के राजाओं का । रघोः अपत्यानि 
पुमांसः रववः, लक्षणया तद्राजसंज्ञावशात्‌ उभयत्र अनो लुक । दाता = देने 
वाले | जनक को कन्यादान के लिए प्रेरित करने के कारणं दाता हए । 

, ग्रहीता = ग्रहण करने वाले । राम को धनुष तोडने के लिणए प्रेरणा देने के कारण 
ग्रहीता हए । “किसको प्रियः नहीं है" इसमे “वल्क सत्रको त्रिय है" यह भावं 
मापाततः आ जाता है । इसलिए यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है ॥ १७1. 

सीता-एदे क्ु॒तक्कालक्रिदगोदाणमङ्गला ` चत्तारो ` भादरो 
विआहदिविखदा तुम्हे । अद्यो ! जाणामि तस्सं जेज्व पदे तस्स जेव्व 
काले वत्तामि । | एते खलु तत्कालक्ृतगोदानमङ्खलाश्चत्वारो ्रातरो 
विवाहदीक्षिता सूयम्‌ । अहो ! जनमि तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव 
काले वतं । | | | म 
सीता-ये आप चारों भाई है जो उस समव (षनुबर तोडने के बाद) 
क शान्त संस्कार रूप मांगलिक कर्म हो जाने के उपरान्त विवाहं कमं में वरण 
किये गये थे । अहा ! मुभे तो देषा लग रहा है करि मै उप स्थानम (मिधिला 
राजवानी में ही) जौर उसो काल में (विवाह के समयमे ही) ह । | 
 रिप्पणी-गोदानमू = केशान्त संस्कार, मंगल क्षौर । गावः केशाः दीयन्ते 
खरङ्यन्ते अस्मिन इति गोदानम्‌ । गोपूरवक दो ज वरवरडने धातु से अधिकार में 
ल्युट्‌ ` प्रत्यय । गौः. ""पृखिग्रोः स्वगंवजम्बुरष्महग्बाणनोमसु इति केशवः । 
याज्ञवल्वयस्थृति मे कहा है केशान्तश्चैव षोडशः" । उपकतो मिताक्षरा टीका 
मे कडा है केशान्तं पुनर्गोदानास्पं कर्म" । इष सम्बन्ध मे मनुस्मृति का, वचन 
= है--कैशान्तः षोडशे वपु ब्राह्मणध्य विधोयते । राजन्यबन्वो््ाविशे वंश्यस्य 





दयधिके ततः ।'. ४ / # 
रामः-9 )~ | 4 ||. (~ | |> - 
समयः स द्वैष यत्र. मा `. ^ (^^: 


[(समनन्दयत्‌ सुमूवि ! गौतमावितः। = = ` 


| गा ~ 1.1 # 


` स्तवं मतिर्मानिव महौत्सवः करः ॥१८।। 
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 अन्वय-राम-े सुखि ! एष ख समयो वर्तत इव, `यत्र गौतमापित 
आगहीतकमनीयकड्कणः अयं तव करः, मूतिमानु महोत्सव इव मां 
समनन्दयत्‌ ॥१८॥ 


व्याख्या-- दे. समख ! , ठे शोभनानने } .एषः अयम्‌, सः पूर्वानुभूतः, 
समयः, क।लः वतंते इव विद्यते इव, यत्र यस्मिन खमये, गौतमापित शता~ 
नन्ददत्तः, आगृहीतकमनीयकड्कणः आगगृहीतं =सम्यक्‌ धृतं कमनीयं = सुन्दरं 
कङ्कं = विवाहमङ्गलसू्रं येन सः अयं पुरोवर्तमानः, तव॒ भवत्याः, करः 
पाणिः, मूतिमाचरु शरीरी, महोत्सवः महोदधवः, इव तदत्‌, मां राम, समनन्दयत्‌ः 
सन्तोषितवान ॥१८।। 


अनुवाद राम--हे सुन्दरि ! यह तो वह्‌ समय मालूम हो रहा है, जब 
शतानन्द जी ने मेरे हाथ पर तुम्हारे इस मनोहर वैवाहिक मंगलसूत्र कगनं 


धारणा कि हुये हाथ को रला था, जिखने साक्षात्‌ शरीरधारी मदयेष्सव की 
तरह मके आनन्दित किया था ॥१८।) 


टिष्पणी--यहां “वतत इवः इसमें क्रियोत्प्रेक्षा ओर मतिमान्‌ महोत्सवं 
इव इसमे गुणोत्मरक्षा अलंकार है । फिर दोनों अलंकारो की स्थिति परस्पर 
निरपेक्ष हने से संसृष्टि अलंकार का उदय होता है । यह मञ्जुभाषिणी छन्द 
ठे इसका लक्षण है- सजसा जगौ च यदि ` मञ्जुभाषिणी ॥१८।। 


लत्मण.-- इयमार्या । इयमप्यार्या माण्डवी । इयमपि वधुः 
श्र तकोतिः । 


„ णए--पह्‌ आप्र ह । यह आर्या मारडवी ह ओर यह बहू श्रतकीति है । 


५९ णी--माण्डवी = मरत की पली । भरत लक्ष्मण से बड़े ये । इसलिए 
उगकत। पत्नी मारडवी क साथ ररसूचकं “आर्या, शब्द जोड दिया गया ह । 


ध तवन को पतनी । शनत सव भाद्यों मरि य ॥ अत्तः उनको 
पत्नौ शरुतक्रीति कै नामके साथ श्व र शब्द जोड़ा गया है । | 
सीता-- वच्छ, इयं वि अवरा का { (वत्स, इ्यमप्यपरा का ?) 
सीता- वत्स | ओर यह दूसरी कौन है ? 
| दिप्पणी--यहा लकमण ने लज्जावश अपनी पत्नी ऊर्मिला कौ च्चा नहीं 
कोथा । उतः नर्महृदया सताने परिहास करने के लिए "वत्स, यह दूसरी 


कोन टै? एखा भशन किया; अन्यथा चिरपरिचिता उर्मिला के सम्बन्ध भें यह 
भ्रश्न ही नहीं ह्ये खक्ता ] 4) 4 


चऽमणः--(सलज्जास्मितम्‌, जपवायं) अये, ऊर्मिलां पच्छत्यार्या । 
भवतु । . अन्यतः सच्ारयामि-(त्रकाशम्‌) । आर्थे । दृश्यतां द्रष्टन्यमे- 
तत्‌ । अयं च भगवान्‌ भागंवः । 
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लक्ष्मण-- (लज्जा ओर मन्द मुस्कान के साथ, मन सें) अरे ! आर्या 
ऊर्मिला के सम्बन्ध में कुछ पुछ रहो है । अच्छा, दुषरो तरफ इनको ष्टि ले 
जाता हुं। ( प्रकट ) आयं! यह दखने योग्य दृश्य देखिये । ये भगवा 


= 


परशुराम है । | 
टिपणी-अपवायं = दूसरों से चिराकर, अपने आप, मन से, स्वगत । 
स्वगत का लक्षण पह हे-“अश्चन्यं खलु यद्स्तु तदिह स्वगतं मतम्‌- 
` “साहित्यद्पणः' । जप--ृ + शिच्‌ +क्त - त्थप्‌ । नतद्धषेदषवारितम्‌ । 
रहस्यन्वु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते ।* ऊर्मिला = लक्ष्मण को पत्तो । सोता 
ओर ऊर्मिला जनक क को ओर मरएडवो एवं श्रुतक्रोति जक के. 
अनुज कुशव्वज को पुत्रियां थीं । प्रकाशम्‌ = सरके सुनने योग्य सुस्पष्ट बात, 
श्रफेट । इतका लक्षण है--"सर्वत्राव्यं प्रकाशं स्पात्‌ ।' सखा० द० । ` 
साता-(ससम्भरमम्‌) कम्पिदह्धि । (कम्पितास्मि) 
` सीता--(भयजनित त्वरा के साथ) सिहर गई हं । 
रामः-ऋषे ! नमस्ते । 
राम-मूने ! आपको नमस्कार दहे । 
लक्ष्मणः- आये ! पश्य 1 अयमार्येण-(इत्यर्धोक्त) 
लक्ष्मण--आयं ! देखिये । आर्थं ने इनको-(य&€ आधा कह्ने पर) ` 
रामः -(सक्षेपम्‌) अयि ! बहुतरं द्रष्टव्यम्‌ । अन्यतो दशंय । ` 


राम--( बात काटकर अर्थात्‌ लक्ष्मण को बोलने से भिरत कर } ` 


अरे } (अभी) बहुत कु देखना है । (इसलिए) दूसरी तरफ दिखाओ । 
 , टिपपणो-साक्षेपम्‌ = आक्षेपेण लक्ष्मणवाक्यनिवारणेन सह इति सक्षेपम्‌ । 


लक्ष्मण ने यह कहना चाहा किं आयं (राम) ने इस (परशुराम) को पराजित ` 


किया । किन्तु बड़े के प्रति अपमानजनक वाक्य का प्रयोग करना विनयविर्ध 
दै । यद्यपि जनकपुर में 'विवश होकर राम ने महामान्य परशुराम को पराजित 
कियाथा, किन्तु इख समय उस घटना के प्रसंग में आत्मप्रशंखा सुनना उनके 
लिए अनुचित था। इसलिए बीच ही मे लक्ष्मण को रोककर “अन्यतो दशंयः 
कहा । अन्यतः = अन्यस्मिन इति अन्य +-डिः (सप्तमी) + तसिं स्वाथं । 


सीता-(सस्नेहबहुमानं नि्वैण्यं) सुटट सोहसि अज्जउत्त ! एदिणा ` 


विणअमाहप्पेण । [ सुष्टु शोभसे .जायंपूत्र ! एतेन विनयमाहात्म्येन । | 
 सीता- (स्नेह ओर बहुत आदर के साथ अवलोकन करके) आय 
युत्र । आप इस विनयः के प्रभ।व से बहुत छज रहे हँ । | 
टिप्पणी --निर्वरथं = देखकर । . निर्वर्णनं तु निध्यानं दशंनालोकने- 
क्षणम्‌ ।' इत्यमरः । . 4 ५६ १ 
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लक्ष्मणः- एते वयमयोध्यां प्राप्ताः । ` 
ल्मण-- ये हम सब अयोध्या पर्हुच गये । 
रामः--(सालम्‌) स्मरामि हन्त ! स्मरामि । 


राम-- (ओस्‌ ५ ) १.९४ करता है, } स्मरण करता हं । 
(१ ६ पादेषु नूतने ५8 गरवः ५0 ॥ 
9 मातृभिष्चिन्त्यमानानां तेहि नो दिवसा गतीः ॥१९।। 
। अन्वथु-- तातपादेषु जीवत्सु नूतने दारसंग्रह मातृभिः चिन्त्यमानानां नः 
ते दिवसा हिताः ॥१९॥  _ | | 
व्याख्या-- तातपादेषु पितरि, जीवत्सु सभ्राणोषु, नूतने नवे, दारसंग्रह विगाहे 
सति, मातृभिः कौणल्यादिभिः जननीभिः, चिन्त्यमानानां कथं हि एतेषां समयः 
सुखेन गमिष्यति इति क्रियमाणचिन्तार्नां, नः अस्माकं, ते ूर्वानुभरूताः, दिवस्‌ 
दिनानि, हि निश्चयेन, गताः अतीताः (ते पुन . नैवेदानीं लप्स्यन्ते इकति 
भावः) ।। १९॥ कः 1.1४0:-7 11) 
अनुवाद्‌--जिन दिनों पिताजी जीवित थे, नया विवाहं हमा था मौर 
नाताय हमार सुख का चितन्‌ करती शीं, वे दिन हमारे बीत गये (अर्थात्‌ हमारे 
जीवन के उत्तम दिने वे हीये), जो अब पुनः मिलने को नहीं ॥ १९॥ 
टिप्पणी --तातपदिषु = पिलृचरणेषु = पिता जी के रहते 1 यहाँ पाद शब्द 
शजार्थक टै । “उत्तमानां स्वरूपं तु पादशब्देन भरयते ।› बहुवचन तो “एकवचनं 
त॒ युद्खीत गुरावात्मनि ` चेश्वरे! इस अनुशाषन के कारण हृभा है । तात भौर 
पाद शब्द मे कर्मधारय समास है । इस श्लोक में वे ही दिन अच्छेये न करि इ 
मय के" इस माव के _कारण आर्था परिसंख्या अलंकार है तथा "दिवम शब्द 
कं उतछरष्टदिवघपरक होने से अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि भी हे ।॥१९॥। ` 
इयमपि तदा जानकी । ` 1. | 
उस समय यह जनका भी-- ` । 
प्रतनुविरदैः प्रान्तोन्मोलनूमनोहरकृन्तलै- 
१ शनदुसुम्मुः्वालोकं  शिशुदधती .मृखम्‌ । 
लालितनलितेरज्योतस्ताप्रायंरकरत्रिमविथमै- ` 
¦ „रत मधुरैरम्बानां मे कुतूहलमङ्गकैः ॥।२०॥ 
, अन्यव--भरतद विरलः प्रान्तोनमीलम्मनोहरणुन्तलेः दशनकुसुमैः मुगधालोकं 
रलं दधतो शिणुः ललितललितैः ज्यो्स्नाप्रायैः अ्तरिमविभ्रनेः मधुरैः भङ्धकेः. 
ने अम्बानां कुतुहलम्‌ अत्‌ ॥२०॥ _ | 1८0 


॥ 





` १-नवे दारपरिग्रै इत्यपि पाठो लभ्यते । 





वै 
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का सूकष्माऽ्निवड., ('पतनविरले- इति पाठभेद कुः 
यतनेन हेतुना “अनि विड." इति व्याख्येयम्‌) प्रान्तो न्मीलन्मचोह्‌ कुन्तले: गरडोपरि 
विलसतविकुरैः, (तथा) दशनकुसुतनैः पृष्पोपमदन्तैः,  मुग्बालोकं रम्यदर्थन,. 
मुखम्‌ आननं, दधतौ ध.रयन्ती, (इयं) शिशुः बालिका जानकी, ललितललितै 
सुन्दरभकारैः, ज्योत्स्ताप्रायः कौमुदीखदौः, अङ्रत्रिमविश्रसैः निसमंसुन्दरैः, 
मधुरैः प्रियैः, भङ्खकेः हस्तपादाद्यवयवे-; मे मम, अम्बानां जननीनां, कुतू दलं 
कौतुकम्‌, अकृत कृतवती ।१२०।। ॑ नि 
अनुवाद--अत्पवयस्का सीता, जिख का मख कपोलों पर सूक्ष्म तथा बिखरे 
हूए मनोर्दर बालों के बविनसन एवं दांतों के एलो समान होने के कारण नयना- 
भिराम था, अपने आह्भादजनक् हस्तपादादि दोट-दछोटे अद्धो स, जो अत्यन्तः 
सुन्दर, चाँदनी के सहश ओर स्वाभाविक विलाखों से सम्पन्न थे, मेरी माताओं 
कौ कुतूहल उल्पन्न किथा करती थी ॥२०॥। 19. 
रिप्पणी-- प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकृन्तलेः = कपोलब्रान्त मे शोभित होनिः 
वाले सुन्दर बालं सं । प्रान्तयोः= गरडयोः उन्मीलन्तः = स्फुरन्तः येः 
मनोहराः = शोभमानाः कुन्तलाः = कचाः तैः । “मनोहरकृन्तले- में विशेष्य- 
विशेषणपमास, “उन्मीलत्‌-मनोह्रकन्तलै.' मे भी यही उमाख ओर श्रान्त- 
उन्मीलन्मनोहरकुन् लेः: मे सप्तमी तद्पुरष समास । (उद्‌५८^“मील्‌ +- शतु = 
उन्मीलत्‌) दशनकृसुमे. = एष्य सदश दति से । दशना. कुमुमानि इवं दशन- 
कृसुमानि , तैः (उपाभित समाख ओर देतु में तृतीया) । मुगधालोकम्‌ = देढने' 
भे मनोहर । मगधः = मनोहरः आलोकः = दर्शन यस्य तत्‌ । (बहुत्रीहि समास) । ` 
आलोको दशंनच्ौतौ' इत्यमरः । . शिशुः = बलिका ! बाटमीकरि रामायण के 
अनुषार सीताजी का विवाह छह वष की अवस्था में हज था । बारह वं 
अयोध्या मे रहने के बाद अद्भारह्‌ वर्ष कौ अवस्था में वे बन गदं थीं । इसलिये 
कवि ने रामचन्द्र जी के मुख से शिशु शब्द का ` प्रथोग करवाया है । ललिंत~ 
ललितैः = सुन्दर से भी सुन्दर अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दर । र लिताव्‌ सुन्दरात्‌ वा 
कुसुमात्‌ अपि ललितानि ललितललितानि तैः । ज्योत्स्ताप्रायैः = चन्द्रिकां 
तुल्य । (ज्योतिः अस्ति अस्याम्‌ इति ज्योतिस्‌ +न मत्वथः स्तिधाम्‌ = 
ज्योत्स्ना) ज्योत्स्नामिः प्रयासि ज्यो्स्ना्रायाणि (मयूरव्यं सकादित्वात्‌ समास) 
तैः श्रायश्चानशने मृत्यौ प्रायो बाहुल्यतुल्ययोः' इति विश्वकोशः । अङ्कतिम्‌- 
विभ्रमैः = स्वाभाविक विलासो से युक्त । अकृत्रिमा विभ्रमा येषां तानि 
अकरतरिमविभ्रमाणि तैः । (क + क्िवि, मप्‌ = ठृतिमाः न छत्रिमा अङत्रिमाः) । 
अद्धुकैः = शुभ अवयवो से । अद्ध शब्द सं अल्पार्थ में कतर्‌ प्रत्यय । अहृत = 
क~ नुड--त । इस श्लोक मे लुप्तोपमा तथा सम्रच्चय अलङ्कार ह,एिर' 
इनमे अंगांगिभाव संबंध होने से संकर +लङ्कार हो जाता है । यह छंद हरिणीः . 
है । इसका लक्षण है--“हरिणी नसौ मूरौ सलौ ऋतुषधरुद्च्छषयः' ।।२०।। 
लक्ष्मणः-एष मन्थरावृत्तान्तः । | | 








+ + ~ [वा न प 


~ 2 + “क = श किकः 5 = # =. ० यो नी 





२२ | उत्तररामचरितम्‌ 


लक्ष्मण-यह्‌ मन्थरा का वृत्तान्त है । 
` रामः--(सत्वरमन्यतो* दशंयन्‌) देवि वैदेहि ! 
राम-(शोघ्रता से दुसरी ओर दिखाते हुए) देवि जानकर । 
इद्ध. दीपादपः सोऽयं श्युद्धवेरपुरे पुरा। 
निषादपतिना यत्र स्निग्धेनासीत्‌ समागमः ।।२१।। 
| अन्वय- अजयं स ईगदीपादपः यत्र पुरा श्युद्धवेरपुरे स्निर्ेन निषादपतिना 
-समागसः आसीत्‌ ।।२१।। 
अनूवाद-यहं वही इंगुदीवृक्ष है, जहां पहले श्ुद्धवेरुर में स्नेहशील 
निषादराज से (हम लोगो कौ) भेट हई थी ॥२१।। 
टिष्वणी- स्निर्धेन- मित्र । स्निह्यतीति स्निह्‌ +- क्त कर्तरि वतमाने = 
स्निग्धः । “स्निग्घो वयस्यः सवयाः” इत्यमरः । 
लक्ष्मणः- (विहस्य, स्वगतम्‌) अये, मध्यमास्बावृत्तान्तोऽन्तरित 
आर्येण 1 
लक्ष्मण (हंस कर, अपने आप) अरे ! आर्यं ने मभली माता (केकेयी) 
का वृत्तान्त चा दिया । 
टिप्पणी--अन्तरितः = अन्तरेण गोपितः इति अन्तर +-णिच्‌ (नाम- 
वातु) -क्तं कर्मणि । 
 सीता- अह्यो, एसो जडासंजमणवुत्तन्तो [ अहो, एष जटा- 
-सयमनवृत्तान्तः । | 
सीता हाय ! यह्‌ जटा वाधिने का वृत्तान्त है । 
लक्ष्मणः- 
पुवसृक्रान्तलक्ष्मीकेयंदुवृद्ेक्ष्वाकुमिषु तम 2 
घृतं । बाल्ये तदार्येण पुण्यमारण्यकत्रतमू ॥२२॥ 
अन्वय पृत्तसक्रान्तलक्ष्मीकेः बुदवक्ष्वाकुमिः यद्‌ धतम्‌ तत्‌ पुण्यम्‌ आरण्पक- 
ब्रतम्‌ जआायण बाव्ये धतम्‌ ।२२॥। (| 
अचुवाद-- लक्ष्मण--इक्ष्वाकुवंश के राजा लोग पूत्र को राजलक्ष्मी सौप 
कर वृद्धावस्था में जिस त्रत को धारण करते थे, उख पवित्र वानप्रस्थ व्रत को 
आर्यं ने बाल्यावस्था समे ही धारण कर लिया था | २२॥ ¦ 
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, टिप्पणो-- पृत्रसंक्रान्तलक्ष्मीकैः = पुत्रों वो राञ्यमार सपे हए । पुत्रेषु 
संक्रान्ता लक्ष्मी यषां तेः\ लक्षयति पश्यति नीतिदिदं पुमांसम्‌ इति लक्ष + 
णिच्‌ + ई (जोणा'दक) कतरि स्वियाम्‌ = लक्ष्मीः । आरण्यकम्‌ = उानपरस्थ 
सम्बन्धी (त्रत) ् अरण्ये ये निदसन्ति ते आरण्यकाः तेषामिदम्‌ आर र्यकम्‌ । 
यह व्रत बृढपि मे लियाजातादहै। जैसा किस्मृ्िवचन टै ृहेस्थस्तु यदा 
प्येहलोपलितमात्मनः । भ समाविषटेत्‌ 1 अतएव जो 
काम बट मं क्याजाना चाहिये यह >ाल्यावस्था मे ।कंये जाने के, कारणं 

टां असंगति-अल्‌क।र है ॥।२२॥) | 

सोता-- एसा पसण्णपृण्णसलिला भञददी भारईरही । [एषा प्रसन्न- 
पुण्यसलिला भगवती भागीरथी ।] 
सीता-- ये निर्मल एवं पवित्र जल वाली भगवती ग्खाजीदहँ। 
रामः-रधुकूलदेवते ! नमस्ते । 
राम-रधुकुल की देवता } आपको नमस्कार है। 
तुरगविचयव्यग्रानुर्वीभिदः सगराध्वरे, 
के पिलमहसा रोषास्लुष्टान्पितुश्च पितामहान्‌ । 
अगणितततूतापस्तप्त्‌वा तपांसि भगीरथो, 
भगवति ! तव स्पृष्टानद्ड्श्चिरादुदतीतरत्‌ ।(२६।। 
अन्वय- हे भगवति ] भगीरथः अगणितततूतापः तपसि तप्त्वा सगराध्वर 
तुरगविचयव्यग्रान्‌ उर्वीभिदः रोषात्‌ व पिलमहसा प्लुष्टान्‌ च पितुः पितामहा 
तव अद्भिः स्पृष्टानू चिरात्‌ उदतीत्तरत्‌ ।) २३) 2 
व भगवति ] हे ईश्वरि }! भमीर्थः सूर्यद॑शीय एक खषपतः, 
अगणिततनूतापः उपेक्षितशरीरकष्टः सन (“अगणिततसूपातम्‌' इति १९भदे 
तु “न गणितः न विचारतः तन्वाः शरीरस्य पातः पर्नं यस्मित्‌ ६ मणि तत्‌ 

यथा स्यात्‌ तथा इति व्याख्येयम्‌), तपांसि तपस्या: तप्त्वा सन्त्य, स 
सगरराजस्य शताश्वमेधयज्ञानां पुरखीभरूते शेषाए्वमेधे आगृरव्धे सति, तुरः [ज्‌ + 
व्यग्रान्‌ इन्द्रोण अपहृतस्य तद्यज्ञीयाश्दस्य विच्ये उन्वेष्ो व्यश्राच्‌ जार त्तम्‌) 
उ्वोमिदः भूतलविदारणक)रिणः, रोषात्‌ क्रोधात्‌, कपलमहचा, 1 
महषः तेजसा, प्लृष्टान्‌ दः्धाच्‌, पितुः उनवकस्य दिलीपय) ` 10 च्‌ 
सग राद्मजानर्‌, तव भवत्याः अद्भिः जलैः, रएृष्टान्‌ आमृष्ट (३ व, चर्‌ 
महता कालेन, उदतौतरत्‌ उदतरयत्‌ (*उददीधरत्‌” इति पाकमेदे उ! ९1१ ^ 
इति व्याख्येयम्‌) ।२३॥) | 

अनुवाद- हे भगवति } भगीस्थ ने शारीरिक द्लेश की परवाह किये 
बिना तपस्या करके (महाराज) सगर के (अश्वमेध) यन्न मे (इन्द्र दारा अपहत) 
उ० रा०-र 
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अव 5 द्ुढ्ने मे व्यग्र होकर पृथ्व्री का भेदन करने वाले एवं क्रोध के कारण 


कपिल मनि के तेजसे दग्ध हो जाने वाले (अपने) प्रपितामहीं को चिरकाल क 
उपरान्त आप जच-स्पण से उद्धार किथा धा ।1२३॥। 


टिप्पणी -तुरगविचयव्यग्रान्‌ तुरेण वेगेन गच्छति इति तुर^./गम्‌ 
+ड कतरि = तुरण, विशिष्टम्‌ अग्रम्‌ एषाम्‌ इति व्यग्राः, तुरगस्य विचयः 
तस्मिन्‌ व्यग्राः सृप्युना तमाख । उर्वीभिदः--उर्वी = महौ तां भिन्दन्ति _ इतिं 
उर्वी ५८भिद्‌-- विप्‌ = उर्थीमिदः, ताचरु । अध्वर न=याग (अध्वानं स्वगमागं 
राति ददाति इति क प्रमयः ) । प्लुष्टान्‌ = जले हओं को । प्लुष्‌ दाहे घातु 
से क्त प्रत्यय । उदतीतरत्‌ = तार दिया था, उव्‌ पूर्वक तृ प्लवन-सन्तरणयौः 
धातु से णिच्‌ करन पट लुङ्‌ लकारमें यहख्पहोताटै। यर्हां पौराणिक 
कथा यह हे कि सूर्धवंशो सगर नामक राजाने सौ अश्वमेध यज्ञ॒ करना प्रारम्भ 
क्रिपा, जिनमें निन्यानवे यज्ञ पूरे हो जाने के बाद जव सौं यज्ञ चल रहाथा 
तब इन्द्र ने अपनी गही छौन लिट्‌ जानेके मय से उख यज्ञका अश्व चुरा 
कर पाताल-स्थित कपिल मुनि के आश्वममें ले जाकर बाँध दिया । अनन्तर 
सगर के ६०,००० पृत्र उस घोडे को द ठते-् ठते पृथ्वी खोदकर कपिल मनि 
के अश्रम्‌ मे पर्ने । वहाँ मुनि को ध्यानाप्र्थित देकर अज्ञानी सगर-पूत्र 
उन्दीं को अश्वापहर्तां समकर वारत्रार गालो देने लगे। जवमूनि का 
ध्यान भंग हुआ तवर उनकेतेजसे वे सम। जलकफ़र भ्म हो गये । उन्हीं 
सगर-पुत्रो का उद्धार करनेके लिट उनके वंशज मत्य घोर तपस्या करक 
गगाको धाराकोपृथ्वरो परले जये ओर अमने पूर्वजां क्रो राख पर गङ्खाजल 
चिडककर उह मोशन दिलव्राया । पू्गोक्त ६०,००० पुरर सगर कौ कनिष्ठा 
पट्नी सुमति से उततर हर थे ओर ञ्येष् पलना थिरा के मपम जघ नामक 
एक फन हअ था। अतम से अगुनान्‌, अंशुततर्‌ मे दिलोप गौर दिलीप ते 
भगीरय कौ उस्त्ति हुईं थो । यह्‌ ह्‌'रणा छन्द ह ।॥२३॥ 


सा त्वमत्र , स्नुषायामहन्यतीव सीतायां शिवानुध्याना भव । 
हे मातः! सो अपि वृत्रवधं सोता के प्रति भरन्धती की तरह कल्याण- 
चिन्तन करम वालो हीं । 
लक्ष्मणः एष मरदाजवेदितष्चितरकूटयायिनि वत्प॑नि वनस्पतिः 
कालिन्दीतटे वटः एयामो नाम । | | 
लक्ष्मण --चिप्हरुट को जाने वलि मागं मँ यमुनातट पर अवस्थित वहु 
भरद्ाज जो का बताधा हुआ एवाम्‌ नामक वट वृक्षै । 
( रामः सस्पृहमवलोकयति ) 
( राम उत्पुक्तामे देखते हँ ) 
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सीता सुमरेदि वा तं पदेसं अज्जउत्तो ? (स्मरति वा तं 
सीता-- क्या आर्यपुत्र उस प्रदेश का स्मरण करते ह 
रामः-अयि, कथं विस्मयते ! 
राम-अहा { केसे भूल सकते? 
अलसललितमुग्ान्यध्वसजञ्जातखेदा- 
दशिथिलपरिरम्भेदंत्तसंवाहनानि । 
परिम्रदितमणालीदुबंलान्यद्धकानि < 
त्वमुरसि मम कत्वा यत्र॒ निद्रामवाप्ता ॥२४॥। 
ध अन्वय-- यत्र त्वम्‌ अध्वसज्ञातखेदात्‌ अलसललितमुग्धानि अशिथिल- 
परिरम्भः दत्तसंवाहनानि परिमृदितमृणालीदुर्बलानि अङ्ककान मम उरसि कत्वा 
निद्राम्‌ अवाप्ता ॥२४।) 
~. व्याख्या--यत्र यस्मिन प्रदेशे, त्वम्‌ भवती; अध्वसञ्ञातखेदात्‌ अध्वनः 
माग ज्ञातः उत्पन्नः यः खेदः आयासः तस्मात्‌, अलसललितसुग्धानि अलसानि 


आलस्ययुक्तानि ललितानि कोमलानि मुरधानि मनोहराणि ("ललितानि इत्यस्य 
स्थाने "चलितानि" इति पास्मभेदे शियिलीभूतानि" इति व्याख्येयम्‌), अशिथिल- 


-परिरम्भैः गाढालिङ्खनैः; दत्तसंवाहनानि दत्तं संवाहनं मर्दनं येभ्यः तानि, 


परिग्रदितमरृणालीदुबंलानि परिमृदिता मदत या मृखाल्यः श्ुद्रमृणालानि तद्वत्‌ 
बलानि कृशानि कार्वाक्षिमाणि वा, अङ्खकाति अवयवानु, मम, उरसि वक्षसि, 
छृत्वा स्थापयित्वा, निद्रां स्वापम्‌, अवाप्ता प्राप्ता (स प्रदेशः कथं विस्म- 
यते ?) ।।६४।। ॑ 
, अनुवाद जिस प्रदेश में तुम मागं की थकावट के कारण भलसित कोमल 
एव सुन्दर अंगों को, जिनका गाढ़ आर्भिगतों से सवाहन (मर्दन) किया गया 
था ञ्जरजो मदित मृणाल के समान दत्रलहोग्येथे, मेरी छातौ पर रखकर 
सोई थीं (भला उ प्रदेश को तै कैसे भूल सकता हं 2) । २४॥। 
टिप्पणी--अध्वसञ्जातखेदात्‌ --अध्वति सञ्जातः अध्वसञ्जातः सुप्सुपा, 
तादृशः खेदः कर्मधारथ, तस्मात्‌ । यहां "विभाषा गुरोऽस्तरिया्‌" सूत्र से देते 
पञ्चमी हई । अलसललितमग्धानि-अलपानि च ललितानि कर्मधारय, तानि 
< मग्धानि कर्मधारयं । परिरम्भेः- ५ {६५८ रभ्‌-- घन्‌ भवे. करशो तृतीया । 
सवराहनानि --खप्‌५८वह्‌.+- णिच्‌ +ल्युट्‌ करणे । परिम्रदितम्रणालौ- 
दुबरलानि--अल्पानि मृणालानि `इति मणाल्यः, य॑ अवयव ˆ के अपचय की 
ववक्षा करने पर (वद्गौरादिभ्यष्चः सूत्र से ङीष्‌ हुआ 1 "छी स्यात्काचिन्मु- 
णाल्ादववक्लाऽ्प वये यदिः इत्यमरः । अ ्खकोनि--ठस्वाति अगानि इति 
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0. ६६ उत्तररामचरितम्‌ 






अंग ~}-कन्‌ 1 इसमे लुप्तोपम। अलंकार है । यह मादिनी छन्द है । मालिनी क| 
लक्षण है-- “मालिनी नो मयो यूः ॥२४।। 
लक्ष्मण-ः-एष विन्ध्याटवीमूखे वि राघसंवादः । 
लक्ष्मण विध्याचल के जद्घल. में प्रवेश करते समय यह्‌ वरा राक्षषं 
करा वृत्तान्त है 1 | 
सोता-अलंदाव एदिणा । पेक्खस्मि द।व॒ अज्जउत्तसहत्तधरिद- 
तालवुन्तादवत्तं अत्तणो दक्खिणारण्णप्यवेसारम्भं [अल तावदेतेन । 
पश्यामि तावदारयपुत्रस्वहस्तध्रततालवृन्तातपवमात्मनो दक्षिणारण्य- 
भ्वेशारम्भस्‌ ।] 
व्याख्या--अलं व्यर्थम्‌, एतेन विराव वृत्तान्तप्रदशनेन । १९मि जव- 
लोकयामि, तावत्‌, आर्धपुवरस्वहस्तधुततालवरन्वातःतवम्‌ अआर्यपूत्रेछ प्या रमण 
स्वहस्तेन निजकरेण धृतं मम मस्तकोपरि स्थापितं यत्‌ त।लवृन्पम्‌ तदेव जआत- 
पतरं चरं यरिमन्‌ तम्‌, आत्मनः स्वस्थ, दक्षिणारण्यप्रवेशारम्मप्‌ दल्लिणास्एये यः 
भरवेशः तस्य अ!रम्भः मुखमिति, तम्‌ । | 
अनुवाद-सीता- यदह (वियाधवृत्तान्त) देखन को आवश्यकता नहीं । मँ 
दक्षिणारण्य में अपने प्रवेश का प्रारम्म देखती हु, जहां आर्यपुत्र ने अपने हाथ 
से षंखे को छते की तरह मेरे शिर के ऊपर धारण किया था। 
रामः- 


गतानि तानि भिरिनिज्लरिणीतटेषु 
वै वानसाध्रिततरूणि तपोवनानि । 
्रेष्वातिथेयपरमाः शमिनो भजन्ते ` 
नोवार्मुष्टिपचना गृहिणो गृहाणि ॥२५॥ 
अन्वय--गिरिनिकरिणीतटेषु वैखानतात्रिततरूणि एतानि ताति तपोवनानि 
येषु जातिथेयपर्मा नीवारपरष्टिपचनाः शमिनो गृहिणः गृहाणि भजन्ते ।।२५।। 
न्याद्या--गिरिनिरिणीतटेषु पार्वत्यतदोनां तीरेषु, वैलानसाधितततरूणि 
वैखानसैः वानप्रस्थः आचिताः सेविताः तरवः वृक्षाः येव तानि, एतानि दष्य- 
मानानि, तानि तथोक्तानि, तपोवनानि ठपर“1रण्यानि (सन्ति), येषु, तपोवनेषु 
४ अर्तिथसत्कारप्रधानाः, नीव रगूष्टिपचन।; मृष्टिपरिमितमृन्यन्न- 
पाचकाः, शपित; अन्तरिन्दियनिग्रहशालिनः, गृहिणः गृरहस्थाः, गृहाणि गेहानि 
भ जन्ते आश्वयन्ति ॥२५।। 
अनुवाद-राम पर्वतीय नदियों के किनारेये वे तपोवन है, जिनमे वान 
प्रथ सृनियो नै वृक्षका (गृह शूप में) आश्रय लिया है मौर जहां अतिथिसत्का ^ 














प्रथमोऽङ्कः - ३७ 


मे निरत एवं मुदरी भर तिन्नी के चावल पकाने वाले शान्तचित्त गृहस्थ निवास 
करत हं ।२५।। 

टिप्पणी-- वैखानस = वानप्रस्थ षि । तिखनसा प्रोक्तेन मार्गेण वर्तते 
इति वलानसः, वनस्‌ {अण्‌ । वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन विखनस्‌ ऋषि ने 
किया हे । अतः वानप्रस्थ को वैखानस कहते ह! आतिथेयपरमाः = अतिथि- 
सत्कार को ही अपना परम कर्तव्य मानने वाले । अतिथिषु सधु अतिथेयम्‌ 
अतिथिसत्कारः । अतिथि शब्द से "पथ्यत्तिथिवकतिर्वपतेर्टञ्‌' सूत्र से ठन्‌ प्रत्यये 
इ । अतिथेयं परमं येषां - त आंतथेयपरमाः । नीवार- नितरां न्रियन्ते 
मूनिभिः इ नि५८वृ {घन्‌ कर्मणि 'उपसगंस्य घन्‌"--इति सूत्रेण नि इत्यस्य 
दीघ: । शमिनः-- «शम्‌ + घन्‌ भावे, सः अस्ति एषां इति शम + इनि । यह्‌ 


वसन्ततिलका छन्द है । 


लक्ष्मणः-अयमविरलानोकहनिवहनिरन्तरस्तिग्धनीलपरिसरारण्य- 


परण द्वगोदावरीमुखकन्दरः. सन्ततमभिष्यन्दभानमेघमेदुरितनीलिमा 
जनस्थानमध्यगो भिरिप्रखवणो नाम । 


व्याख्या--अयम्‌ अङ्गुल्या निर्दिष्टः, अविरलानोकहनिवहनिरन्तरस्निग्ध- 
नोलपरिसराररयपरिणद्धगोदावरीप्रुखेन्दरः अविरलाः घनाः ये अनोकहाः वृक्षाः 
तेषां निवहेन समूहैन निरन्तरम्‌ अवक) शरटितं स्निग्धं मसृणं नीलं श्यामवणं 
यत्‌ परिसरारण्यं शेषसोमास्थितं वनं तेन परिणद्धा उभधत्तीरयोः परिवेष्टिता 
ा गोद।वरो तदूपा नदी सा मुवेषु अग्रमागेषु येवां तानि ताहश।नि कन्दराणि 
द्या यस्य स॒ तथोक्तः (“ूख' इत्यस्य स्थाम शुर इति पार्भेदं तु गोदा- 
वर्या गरुखरःणि शब्दायमानानि कन्दराणि यस्म स इति व्याख्येयम्‌), सन्ततम्‌ 
अनवरतम्‌, अभिष्यन्दमानमेघमेद्रितनोलिमा अभिष्यन्दमानैः वर्षद्भिः मेधः 
अलाहकेः मेदुरितः स्निग्धोक्रतः नीलिमा ष्यामलत्वं यस्य स॒ तथोक्तः, जनस्थान- 
मध्यगः जनस्यानस्य दरडकाररायततमोपस्थत्म नापि काख्यन्नेत्रस्य मध्यगः मध्य 
वर्ती प्रस्रवणो नाम गिरिः पर्वतः (अत्र चित्रितोऽस्ति) । 

अनुवाद --लक्ष्मण--यह्‌ जनस्था+ के बोच मे अवस्थित प्रलवण नामक 
पर्वत हे, जिसकी श्यामलता सततत 3 रधने वाले बारलों से चिकती हो गई हे 
ओौर जिघ्का गुफाओं के अग्रभागो में गोदावरी तदी विराजमान है, जित (गोदा- 
वरी) के दोनों तट घने वृक्षों के समूह्‌ से सदा स्निग्ध एवप्‌ नोल रंग ॒के दीखने 
वाले अंतिम सीमास्थित (अर्थात्‌ निकटवर्ती) वन से धिरे हुये हं । 

टिप्पणौ-- अनोकह्‌ = वृक्ष । (अहोकहः कुटः सालः” ष । अनघां 
शकटानाम्‌ अकः गतिः अनोकः तं न्ति इति अनोक ५८1 ड ८ = अनो- 
कहाः । परिसर = नदी, नगर, पर्वत आदि के आष-प कौ भूमि परिषर 
कहते हैँ । सपर्यन्तः परिखरः' इत्यमरः । परिखरत्यस्मिन इति पर “स + ष 
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६८ उत्तररामचरितम्‌ 


संज्ञायां = परिसरः सद्यः पुरोपरिसरेष्रु शिरीषमृष्टी }` मेदूरित = चिकनाया 
हुड । मेदुर णिच्‌ + क्त । जनस्थान = नासिक कलेत्र के समीपवती उण्ड- 
कारराय का_ एक भाग जहा खर नामक राक्षस रहता धा । अयमविरल ˆ" ` "ˆ 8 
इत्यादि दीर्घसमासात्मक वाक्य अभिनय के प्रतिद्रूल है । अततः भवश्रूति के नाटकं 
मे यही एक महाच्‌ दोष बताया जाता दै । 
रामः- 
स्मरसि सुतनु ! तस्मिन्‌ पर्व॑ते लक्ष्मणेन 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । । 
स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवतंनानि ॥२६॥ 


अन्वय- टे सुतनु ! तस्मिन्‌ पर्वते लक्ष्मरोन प्रतिविहतसपर्यासूस्थयोः तानि 


अहानि स्मरसि ( तत्र सरसनीरां गोदावरीं वा स्मरसि ? तदुपान्तेषु आवयोः 

वर्तनानि च स्मरसि ? ।।२६॥ 

व्धाख्या- टे सतनु ! हे शोभनाद्भि ! तस्मिन्‌ , पूर्वोक्ते, पर्वते प्रत्रवण- 
नाम्नि गिरो, लक्ष्मणेन सौमित्रेण, प्रातविहितसपर्यासुस्थयोः प्रतिविहिता कृता 
या सपर्या पूज) शुश्रषा इति यावत्‌ तया सस्थयोः प्रकृतिस्थयोः (आवयोः) तानि 
सुखमनुभ्रतानि, महानि दिनानि, स्मरसि (किम्‌) ?. तत्र तस्मिन्‌ स्थाने सरसनीरां 
स्वादुजलयुक्तां, गोदावरीं तन्नाम्ना प्रसिद्धां नदीं, स्मरसि (किम्‌) ? (तथा) 
तद्पान्तेषु तस्याः गोदावर्याः उपान्तेषु, पर्यन्तमागेषु, जावयोः, वर्तनानि अवस्था- 

नानि, च अपि, स्मरसि (क्रिम्‌) ? २६ 

अचूवाद-राम-दे शोभन अंगों वाली उस पर्वत पर लक्ष्मण द्रारा की 
गई परचर्या से स्वस्थ हम दोनों के उन (सुख के) दिनों का स्मरणकरतीदहो? 
अथवा वर्ह सूस्वाद्‌ जल वाली गोदावरी नदी का, स्मरणा करतीदहो? यां 
योदावरी के निकट हमारे रहने का स्मरण करती हो ? ।।२६॥ 

क टिप्पणी--हे सुतनु ! = सुन्दर शरीर वाली } शोभना तनुर्यस्याः सा, 
तत्सम्बुदधो । स॒पर्या --५सपर्‌ (धनायाम्‌) यक्‌ स्वार्थं सपर्य +म भावे 
चियाम्‌ = सपय पुजा । यह मालिनी छन्द है । ` मालिनी का लक्षण है-- 
लनमयययुतेयं मालिनी मोगिलोकैः' २६ 

1 ~ ८9 ^ | 1 | 
(4 4/1 ^ (1, < 
किर्यपि किमपि मन्दं ५0 | । 
| व दविरलितकर्पीलं जल्पो रक्रमेणं। 
अशि परिरम्भूट्यपृतेकैकदो$ण १ | 
रविदितगतयामा रात्रिरेनं व्यरंसीत्‌ ।२७॥। 


र ॥॥ 
५ कका म क व्ह = धा "` क्छ थ [क "षक ब 9 क) 
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अन्वय -- असत्तियोगःत्‌ अविरलर्ठतक्पःलं (किमपि किमपि मन्द्‌ मन्दम्‌ 
अक्रमेण जल्पतो; उशिस्लिपरिररभ्व्यापएरैवैवद्‌ष्णोः अविदितगतयामा राचः 
एव व्यरसीत्‌ ।२७।। 

व्याख्या -- जास) क्तयोरात्‌ अनु रागसरत्धात्‌ (*आासत्तियोगात्‌" इति पाठभेदे 
तु, 'स्निधिव शाव्‌" इति व्यःरयेयम्‌), अ{वरलि कपोलम्‌ अदिरलितौ परस्पर्‌- 
मिलितौ कपोलौ गरुडो यरिम्न्‌ वर्माणि तत यथास्यात्‌ तथा; किमपि किमपि 
कदाचित्‌ एतत्‌ कदाचित्‌ ञ्न्यत्‌ वा य^कञ्चित्‌, मन्दं मन्दम्‌ अरुच्चाक्षरम्‌ 
अ तिसूक्ष्मशब्दं वा, अत्रमेया क्रमं दिना पौर्वापियमिदेन वा, अर्यिलपरिरभ्भन्या- 
धतेकेकदोप्णोः अशिथिलः गाढः य: परिर्मः ओलिङ्धनम्‌ तस्मिन व्यापृतः 
निरतः एकैको दोः वाहुः ययोः व्यै अशिथिलपरिरस्भव्यापृतैवै.कदोषो तयो 
अविदितगतयामा अविदिताः अज्ञाताः गताः अतीताः यामाः प्रहराः यस्याः साः 
(तथाभूता) रात्रिः एव निशा एव, व्यरंसीत्‌ विरराम (अर्थात्‌ वेवला रात्रिः 
व्यतीयाय न तु जावयोः वार्तालापः) ।।२७॥ 

अनुवाद-प्रेमासक्तिके कारण गाल सटा क्र धीरे-धीरे विनाब्रमकेजो 
वख या कृं से कुछ बतियाते हृए तथा एक-एक बाह को गाढ्‌ आलिगनमें 
निरत करते हुए हम दोनों के विना प्रहरो का पता पाये रात ही बीत यई थी 
(अथात्‌ सारी रात बीत गई थी, किर्तु सुख्खागर से निमग्न हम दोनों की बात- 
चीत समाप्त नहीं हुई थी अथवा आनन्दानुभूति मे सम्पूणं रात्रि हमे क्षणवत्‌ 
प्रतीत हुई थौ; क्या उसका स्मरण करती हौ ?) ॥२५॥। 

टिप्पणो- किमपि किमपि, मन्दं मन्दम्‌- यहां वीप्सा मे चत्व हृजा 
टै । अविरलित-- विरल + णिच्‌ [क्त ओर नन्‌ समास । व्यरंसीत्‌- विएवंक 
रभु क्रीडायाम्‌ धातु के लुड्‌ लकार कवा यह प्रयोग है। व्याइ्परिभ्यौ रमः' से 
यहां परस्मेपद हया । इस श्लोक मे यथावत्‌ वस्तु का वणन होने से रवभवोक्ति 
| ट्‌ । यदह मालिनी छन्द है ॥२७॥। | 

लक्ष्मण --एषा पञ्चवट्यां शूपंणखा । 

लक्ष्मण-- यह पंचवटी सें शूपंणखा है । 


टिपपपणपरै-प॑चवेट्याभू- पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी तस्याम्‌, 
टिगुघमा+ । यद्यपि यद्यं पञ्चवटी शब्द से स्थान-विशेष लिया जाता है, किन्तु 
पांच प्रकार के वृक्ष-व्शिष मे यह शब्द रूट्‌ है । यथा-“अश्वत्थो विष्टनृक्षश्च 
व टधात्रयवशोककः । दटीपञ्चकमिः्यक्तं स्थापयेत्‌ पच्चदिश्षु चः । (रकंदपुराण) ! 
णूपण खा-- गुप॑सीव तखाति यस्याः, ठहूत्रीहि समास, पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः" 
सू स णघ्व। 

सोता-हा अज्जञत्त ! एत्तिअं दे दसणम्‌ ? [ हा आयपृत्र ! 
एतावत्तं दशनम्‌ ? ] 
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सीता--हा आर्यपुत्र } यदीं तक्र आपक्रा दशन होता है । 
टिप्पणी -गुपंणषा कौ वटनाके बाद ही सीताकां अपहरण हआ 


था 1 इसलिए चित्र मं उसे देवते ही सोता जी भय-विह्वल हकर यह्‌ वचन 


| बोल गयीं 1 
। राभः--अयि वियोगव्रस्ते ! चित्रमेतत्‌ । | 

राम--भरी विरह से डरने वाली! यहतो चित्र है (कोई वास्तविक 
गपंणखा नहींदहैजोडर रहीहो)। 

सोता -जहा तहा होदु । दुज्जणो असुहुं उप्पादेई । [यथा तथा 
भवतु । दुजंनोऽसुखमुत्पादयति ।] 

सीता--जो कुदं सो हो । दून दुःख उत्पच्च करता है । 

समः--हन्त, वतमान इव मे जनस्थानवृत्तान्तः प्रतिभाति । 

राम हाय / जनस्थान का वृत्तान्त मुभे वर्तमान का-सा प्रतीत हो 
रहा टै । 

लक्ष्मणः-- ‹ 

अद्‌ र्लोभिः कतकहरिणच्छद्‌मविधिन। 

तथा वृत्त पपे््यंथयति यथा क्षालितमपि । 
जतस्थाने शून्ये विकलकरणैराग्रंवरितै- 


रपि श्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्‌ ।२०॥ 


१ ९ अ पापिः रक्षोभिः ` कनकहरिणच्छद्‌ मविधिता इदं _ तथां वत्तं 
ड 1 अ।लतमपि गरथयति । शून्ये जनतस्याने विकलकरणः आर्यचरितैः म्रावा 
पि रोदिति वच 


व्य हदयम्‌ अपि दलति ।२८॥ 
व्याख्परा 


५७.१६ यसेः; कनकदरिणच्छदमविधिता कनकहरिणस्य सुवरणध्रगश्य 
1 यल ुष्डानेन, इदं सीताहरणं, तया ताईं, वृत्तनिऽान्नं, यथा 
हश, क्षालितमपि सवंशमारी वरावणादिवरयेत सस्पूणं परिशोवितममि, व्ययति 
0 गुन्थे निजने सौतारहिते वा, जनस्थाने दण्डकारण्ये, विक्रल- 
करणैः व्रिकलाति विहलानि करणाति इन्द्राणि येषु तैः, आर्धचरितैः आर्यस्य 
रामत्थ चरतिः विलापभूतललुएठनादिभ्य परै: श्राव। पाषाणः, अपि, रोदिति 
अ छचति, वज्रस्य कुलिशध्य, ज।, हृदयं वषः, द्रति विरर्य॑ते ।।२८॥ 


नद लक्ष्मण --उषके बाद (सूर्यणला को घटना कै अनन्तर) पापी 
$ रक्षतो ते सुवरणं-मृणके चल से यद्‌ (सातादरण रूप कार्थ) क्रिधा, जो प्रो 





प "व. 1 ९ कण् क तेः १ क ५ 
५ [ऋ एव 9 = ~ कक 0 क क न = - क ( ३ न्द, 
७: = =» व व र जी च 
१ +>, ' + > 2. > [~ - ~ 


-अय शुपणवबाघटनानन्तरं, पपै: पापाचारिमिः, रोमभिः ` 


# ! 





~ 1 शात्‌ भ 


त मी नर्न १ क 1 आ क ` ` ` न्क क निन, = - भ 0" क्क र क्न अनिक्त कृ 
> ्, ५.५. 


प्रथमोऽङ्कः ४१ 


तरहं बदलाले चिए जाते पर भौ (जब्र तब स्मरण होने पर) क्लेश पहचाता 
दै । (कपोकरि) निर्जन जनस्थान (दर्डकाररध) मं आर्यं के (विलाप, धरती पर 
लोटन आदि) चरितो से, जिनमे सारी इन्द्रियां विकल (अपने-अपने कार्यमें 
अतमर्थ) हो गई थीं, पत्मरने भौ जद गिरायाथा ओर वचर का भी हृदय 
विदीणं हो गया था । ।२८॥। 

रिपणी-अथ = अनन्तर । “मङ्खलान^तरार म्म बशकात्स्त्यंष्वयो थ्‌" 
उत्यमरः । ग्रावा पत्थर । 'पवषाणप्रहरग्रावोपलाश्मानः शिला दपत्‌" 
इत्यमरः । इसी प्रकार कालिदास ने भो कटा है-"चत्त मूराः कसुभानि वृक्षा 
दर्भानुपाताम्‌ विजहु्रिण्यः' । इख लोक में अर्थापत्ति चे अनु्राणित उल्ला 
अलक।र दै । यह शिष्ठरिणो न्द टै । शिखरणी का लक्षण है-- “शिखरिणी 
यूम त्‌ तो मूलौ ।* ।1२८)। | 


सीता-(साखमात्मगतम्‌) अम्हो, दिगणञरकूुलाणन्दणो एव्वं वि 


मह कालणादो क्रिलन्तो आसि [अहो, दिनकरकलानन्दन एवमपि मम॒ 


कारणात्‌ क्लान्त आसीत्‌ । | 


सोत-- (अश्र पात सहित अपने आप) दष | सूर्थवंश को आनन्दित ॑ 


करने वाले (आर्यपूत्र) भी मेर कारण इस प्रकार दुःखी हु थे । 
लक्ष्मणः-- (रामं निर्वण्यं साकूतम्‌) आयं ! किमेतत्‌ ? 
लकष्मग-- विश्चेव असिप्रायसे राम को देखकर) आर्यं ! यह्‌ क्या ? 
अयं तावद्वाष्पस्तरूटित इव मुक्तामणिसरो 
विस्प॑न्धा राभिर्वठति धरणीं जजं रकणः । 
निरुद्धोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटतया । 
परेषामुन्नेयो भवति चिरमाध्मातहृदयः ।२९॥। 
अन्वय- तावत्‌, धाराभिः विसर्प जजं रकणः अयं, वाष्प: चटित: मुक्ता- 
मणितर इव धरणीं लृरति । चिरम्‌ आध्मातहृदयः अवेगः निरुढः अपि स्फुरद- 
अरन।सापुटतया परेषाम्‌ उल्नेयो भवति ।।२६॥। 
व्याख्या - तावत्‌, धाराभिः अविच्छि्िपतिः, विपच बहिगंच्छन्‌, जजंर- 
कणः जजंराः चशता: कणाः विन्दवो यस्थ सः तादृशः सनु, अयं दृश्मानः, 
वाष्प: अब्र, व्रटितः चिल्लः, मुक्तामणिषखरः मुक्तामयहारः, इव तदत्‌, धरणीं 
भूतलं, लुऽति पतति, चिरं दीघकालं यावत्‌, आध्मतिहदयः आध्मातं परिपूरितं, 
हृदयं वित्तः यस्मिन स॒ तथोक्तः (“विर्ाघ्पातहुदयः' इति पाठभेदे तु विरत 
विरागेण दु.खेनेति यावत्‌ आध्मातं हृदयं यस्मि सः" इति ज यम्‌), अवेगः 
शोक्रावेगः, निरु: अपि हृदयमध्ये आव्रदधः अपि, स्फुरदधरनासापुटतया स्फुरत्‌ 
स्पन्दमानम्‌ अधरयोः ओष्ठयोः नासायाश्व नासिक्राधाष्च पटं यस्य स तथोक्तः 
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स्व्‌ नावः स्पफुरदधरतासापुटता तया, परेषाम्‌ अन्येषाम्‌, उरनेयः अनुमेयः, 
मवति जायते ॥२६।। 
४ अनुवाद्--धाराओं के खूप में निकलता हआ यह (जापका) आंसू चूणित 
वन्द होकर टूटी इई मोतियों की माला की तरह धरती प्रर लोट रहा दै ओर 
क का आवेग, जिससे चिरकाल ठकं (आपका) हृदय परिपूणं रहा टै, रोके 
र्ट पर भी होठ तथा नाक के पुटो कै फड़फड़ाने से द्सरों हारा अनुमानमस्य 
(अर्थात्‌ दूसरों को मालूम) हो जाता टै ।\२६॥ 
ौ टिप्पणी-- तावत्‌--यहं वाक्यारभार्थक अव्यय दटे | लुठति घरणीम्‌-- 
टा लुट्‌ धातु के अकर्मकटोन प्र भी 'ॐअकम्‌कवातुमियमि दश कालो भावः 
गन्तन्पोऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम्‌ इस वातिक से यरा कर्मखंज्ञा ओरं 
दतोया इई । परेषाम्‌--इसमे रत्यां कर्तरि वा" सूत्र से षष्ठी हृद्‌ । इस 
श्लोक वे पूवधं मं उपमा अलंकार ओर उत्तरं मेँ अनुमान अलंकार दै \ यहः 
शिलरिणी छन्द है ।२९॥ 
समः-- वत्स | 
तत्कालं प्रियजनविप्रयोगजन्मा 
तीत्रोऽपि प्रतिकृतिवाज्छया विसोढः । 
दुःखाग्निम॑नसि पुनविपच्यमानो 
हुन्ममंत्रण इव वेदनां ` तनोति ॥३०॥। 


' सोढः पुनर्म॑नसि विपच्यमानः हुन्मर्म्रण इव वेदनां तनोति ।1३०॥। 
तवियो भरियेजनस्य रनेदिञनस्य विप्रयोगः विट 
अिछतिना् उत्पत्तिः यस्य सः दुःखाः शोकर्वाह्ः, तोव्रोऽपि तीक्ष्णोऽपि, 
सह्यः करतः ५ भत)कार च्छया, तत्कालं रौोताहरणात्‌ परस्मिन्‌ काले, विसीढः 
रणा == = ० भयः मनेखि चित्त, विपच्यमानः स्मरणे तरिपाकं गच्छन्‌ हुन्मर्म- 
` - सा मध्यगतस्फोटक इव, वेदनां पीडा, तनोति विस्तारयति ।।३०।१ 
व ताद राम--वलस । भेयसौ (सीत) ) के वियोग > उन्न शोकाग्नि 
९ टाते हए भो उप्त समय (सीताहरणा क उपरान्त काल > ) बदला लेने क) 
< स सहन कर लिया ग्याथा, किन्तु इष सम (यदं चित्र देखने से) पु: 
भन मं परिपक्व होकर हृदय कं मर्मस्थल कर फोडे कौ 9 
कर रहा हे ।।३०॥। ¦ 


न 
च 


टिप्पणी--प्रियजनविभ्रयोगजन्मा- प्रिय व्यक्ति क चिः ह से उत्पन्न होने .. 


वाला । प्रियश्चासौ जनः प्रियजनः कर्मधारय समस, प्रियजनस्य विप्रयोगः 
१०८तत्पुरुष समास, प्रियजनविप्रयोगात्‌ जन्म यस्य व्यधिकरणं दहूत्रीहि समास । 


9 
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व्यधिकरण बहुव्रीहि अनियमित होते हुए भी अत्याज्य है; क्योंकि वामन ने कह 


अग्तिरिव उपमित कर्मधारथ समाघ 1 तत्कालम्‌--सख चाखौ कालः तत्कालः 
„ तम्‌ (कालाभ्वनोरत्यन्तसंयोगे' से द्ितीया हई ¦ ` विसोढः-वि^^सह --क्त 


लक्षण है-- म्नौ जौ गसिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌' ।\३०॥। 





गतेन रणरणकेनायंपू्वशून्यमिवात्मानं पश्यामि । ] 
१ सीता-हाय धिक्कार हाय धिकारदटै। मेँ भी अतिशय उत्कंठा के 
कारण अपने को भार्यपूत्र से रहित सी देख रही हं । | | 


टिप्पणी--हा धिक्‌ -यह एक ही नि अब्यय है । यहाँ 
अतिश अथं में उत्क द्विरुक्ति हुई ' है । अतिभुमिस्‌--आधिक्व या पराकाष्ठा 


को । अत्युन्नता भूमिः इत्यथ प्रादितत्पुरुषसमासः । रणरणकेन-- उत्सुकता या 


उत्कंठा से । “ओर्सुक्ये रणरणक: स्मृतः इति हलायुधः । "रणरणक उःकञाः ¦ 


इति हेमचन्द्रः । 


लक्ष्मणः- (स्वागतम्‌) भवतु, आल्लिपामि । (चिन्रं विलोक्य 
प्रकाशम्‌) अथैतन्मन्वन्तरपुराणस्य तत्रभवतस्तातजटायुषश्चरितविक्रमो- 


दाहरणम्‌ । 
लक्ष्मण-(अपने आप) अच्छा, उनका ध्यान दूसरी ओर कराताहं, 


॥ (चित्र देखकर प्रकाश रूप से) अब यह्‌ एक मन्वन्तर से भी अधिक पुराने. 


पूज्य तथा पितृतूल्य जटायु के चरित्र एवं पराक्रम का उदाहरण हे । 
टिप्पणी - मन्वन्तरपुर।णस्य-- मन्वन्तर से भी अधिक प्राचीन । एकरत्तर 
दिव्य युगो का एक मन्वन्तर होता है--'मन्दन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः 
इयमरः । अन्यो मनुः मन्वन्तरम्‌ मपृर्यंसकादित्वात्‌ समास, तस्मात्‌ 
म त्वन्तरादपि पराणः मन्वन्तरपुराणः 'सहसुपा" मे समास, तस्य मन्वत्तपुरा- 
= णस्य । तातजटायूषः -पितृतुल्य या पितरमित्र जटायु का। ताततुल्यः वाः 
तापसुहूत्‌ जटायुः, मध्यमपदलोपी समास । एकं वार जटाघ्रु ने राजा दशरथ कौ 
जान बचाई थी, तवसे दोनोंमे मित्रताहो गईयी, इसीसे लक्ष्मणने 
तात जटाप्रु कहा । 
सीता--हा ताद ! णिब्वृढो दे अवच्चसिणेहो । [हा तात ! निन्य 
दस्तेऽपत्यस्नेहः । 
सीता-हाय तात ! आपने संतान के प्रति स्नेह कौ पराकाष्ठा दिखाई । 





| न === ती = = = । प कन न 


` कर्मणि । इस श्लोक मे उपमा अलंकार है । यह प्रहिषणी छंद है । प्रहर्षिणी काः 


सोता- हद्धी-हडढी अह्‌ वि अदिभूमि गदेण रणरणएण अज्ज 
उत्तसुण्णं विअ अत्ताणं पेक्खामि । हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! अहमप्यतिभूमिः 


+, न न क > ॥ ऋ अपक तत क „ ~) व के म = = ॐ, -, क. "०4 - "द अ 
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टिप्पणी- निर्व ढः = सम्पन्न या पूर्णं हया । निर्‌-वि उपस्क वह- । 
चातुसे क्त प्रत्यय । | 
रामः--हा तात काश्यप शकुन्तराज ! क्व नु खलु पुनस्त्वादृशस्य , 
-महतस्तीथं भूतस्य साधोः सम्भवः ? व 
राम--हा तात । कण्यपवंशोत्पन्न पक्षिराज | ब्रापक्रे समान्‌ महान्‌ सतात्र | 
एवं धामिंक व्यक्ति कौ उत्पत्ति फिर कहां संभव है ? 
टिप्पणी--त्वादृशस्य--तवमिव दृष्यमानः त्वामिव आत्मानं दशयति ` 
इति युध्मद्-द्श्‌ नन्‌ कर्मकतंरि = द्वादशः । तीथंभूतस्य--वच्या, परोप- | 
कार आदि गृणौं सृ युक्त पात्र । “तीर्थं शाखाध्वरक्षेवोपीयनारीरजःसुच |. 
जवतारपिजष्टाम्बुपात्रोपाध्यायमन्तरिषु ।।* इति मेदिनी । | 
लक्ष्मणः--अयमसौ जनस्थानस्य पश्चिमतः कुञ्जवान्नाम पवंतो 
उनुकबन्धाधिष्टितो दण्डकारण्यभागः । तदिदममुष्य परिसरे" मतद्खा- 
 चमपदम्‌ । तेत्र श्रमणा नाम सिद्धा शवरतापसी । तदेतत्म्पाभिधान 
 पञ्चसरः | 


 व्याख्या-अयम्‌ अंगल्या निर्दिष्टः, असौ ष, जनस्थानस्य दण्डकारण्य | 

सागविशेषस्य, पश्चिमतः प्रत्यकतः, कुड्धवान्‌ नाम पर्वतः कुञ्जवान्‌ इत्यारुपो । 

।7रि;, दनुकबन्धाधिष्ठितः दनुकवन्धेन शिरोविहीनशरीरधारिणा केनचित्‌ - राश्न- 

क आश्रितः, दरडक(रणयभागः दशडकारण्यस्य अणः (अस्ति) । 

व 2 वतः पवतस्य, परिसरे पयन्तगरवि, तदिदम्‌, मतङ्खाश्नपदम्‌ भतङ्गसन-. 
य कस्॒चित्‌ मनेः तप स्यानम्‌ । तत्र, धमणा नाम, सिद्धा तपःसिद्धा, शवर- 


तो शनरजातीया तपरस्वनी । तदेतत्‌ पस्पामिधानं पस्पानामकम्‌ पद्मसरः 


 रमलबहुलः सरोवरः ; (अस्ति) । 

जिस सन ६ से पश्चिम यह कुञ्ञवानु नामक १६त। 

| त 0 ४ करता था, दंडकारएय का एक भाग 

-अमणा नाम र पर्यन्त भूमि में यहं मतंग युनि का आश्चम्‌-स्थान द । वटी 

शस को सिद्ध शवरजातीया तपस्विनी रहती है, जर यह्‌ कमला स | 
< वा नमक सुरोवर है । = 


१ दनुकंबन्धाधिष्ठितिः- जहां शिररदित शरीर वालि दनु नमक 

0 कि । कबन्ध --ररहित धड़ (विशेष कर वह धड़ जिसे 

६१ शेष हो ।) (कवन्धोऽच्री क्रियायुक्तमपमूधकलेवरम्‌" इत्यमरः । महाभारत 

5 अकृार्‌ दनुकवन्ध पूर्वजन्म मँ विश्वावसु नामक गंधर्व था । स्थूलशिरा ऋषि 
१. ऋष्यमूकपवंते इति पाठान्तरम्‌ । 


# 
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के शापसे वह राक्षस दहो गथा था ओर एक वार युद्ध मं इन्द्र के व्र से उसका । 
शिर कट करपेटमें घुस गयाथा।! इसीसे वहु दनुकबन्ध कटलाता या) 
रामचन्द्र जी के दर्शन होने प्र उखको असुर-योनि से छुटकारा मिल गया था | 
श्रमणा--श्रमवति तपस्माथंम्‌ आत्मानं यासा श्रमणा । पद्यसरः-पद्यषुण 
सुरः इति पञ्चषरः मध्यमपदलोपी समास । 

सीता-जत्थ किल अज्जउत्तण विच्छ्िण्णामरिसधीरत्तणं पमुक्क- 
कण्ठं परुण्णं आसि । [ यत्र किलायंपृत्रेण विच्छिन्नामषंधौरत्वं प्रमुक्त- 
कण्ठं प्ररुदितसासीत्‌ । ] 
सीता-निस जगह आर्पपूत्र क्रोव ओर वेयं का परिघ्याग करके गला फा. 
कर रोएयथे। 
रामः- देवि ! परं रमणीयमेतत्सरः । 
राम-देवि यह पंपा सरोवर बड़ा रमणीय हे 1 
एतस्मिन्मदकलमल्लिकाक्षपन्ष- 
व्याधरूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरोक्ाः । 
वाष्पास्भ.परिपतनोद्गमान्तराले 
सन्द्ष्टाः कुवलयिनो मया विभागाः ।।३९।। 
अन्वय--एतस्मिन्‌ मदकलमट्लिकाक्षपक्षव्याघरुतस्पफररदुरुदणडपुरड रोकः 
कूवलपिनो विभागा मया वाष्याम्भः परिपतनोद्गमान्तराले सन्हष्टाः ।।३१।। | 
व्याख्या-- एतस्मिन्‌ पम्पाघरक्षि, मदकलमत्लिकाक्षप्षव्याध्ुतस्ृरकुर- 
दगरडपुरडरीकाः सद्कला मदमत्ता ये मल्लिकाक्षा. 1 
हंसविशेषाः तेषां पक्षैः गरुद्धिः व्याधूतानि कम्पितानि स्पुरन्ति प्रक।शमानानि 
उरुदण्डानि वृहन्नालानि पृरए्डरीकाणि पद्यानि येषु ते, (तथव) कुवलयिनः 
उत्पलविशिष्टाः, विभागाः पस्पासरः प्रदेशाः संया रामेण, वाष्पाम्भःपरिपतनो- 
द्गमान्तराले वाष्माम्मक्षाम्‌ अश्रूणां, परिपतनं क्षरणम्‌, उद्‌गमंश्व पुनरुतपत्िस्च 
तयोः अन्तराले मध्ये, सरष्टा: अवलोकिता: ।।३१।। | 
अनुव दमने आंधुओं के गिरस्ते एवम्‌ निकलने के मध्य काल म 
प्पासरावर केउन भू-खंडोंको देखा था, जहां पर मदमत्त मरत्लिका्तः 
(हंसविशेषों) के पंों मे कपित तथा .शोभित उड़े नालदंडों वाले श्वेत कमल 
ओर नील कमल (खिले हृष) थे ॥३१।॥ | 
टिप्पणी - मटिलिकाक्ष-एक प्रकार के हंस, जिनका शरीर श्वेत टतः 
है,. पर चोंच आर पैर मटसैले होते है । कुवलयिनः- नील कमलो वाल ॥ | 
यद्यपि पम्पासर भै श्वेत कमल खिले थे, किन्तु रामचन्द्रजी की अधर.विन्डर्पार- 
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पूरिति दृष्टि हने के कारण उन्हँं वे नोल कमल प्रतीत हुए थै । इस श्लोक में 
-छेकानुप्रास अलंकार दे । यह प्रहषिणो छंद है ।।३१॥। 


लक्ष्मण--- अयमार्यो हनूमान्‌ । 
लक्ष्मण--ये महानुमाव हनुमान जो है । 


सुप्‌ प्रत्यय आर “शरादीनां च" से हनु मे उक्रार को दीर्घं हृञा। 

सीता-एसो सो चिरणिन्रूढजीवलोअपच्चुद्धरणगुरुओवञ 
महानुभावो मारदी । [एष स चिरनिविण्णजीवलोकप्र्यद्धरणगुरूपकारी 
महानुभावो मारुतिः ।| ५. 

व्याख्या--एष सः, चिरनिविश्णस्य बहुकालं वलेशगरपभरञज्ञानस्य, जीवलो- 
कर्य जगतः, भ्त्युद्धरणन तत्तद्‌ {:लापनयनेन, गुरः गौरव।वशिष्टः, स चासौ 
उपकारो उपकारशावेः (¶(चरनिव्यूढ° " इति पाठे तु चिरं निग्युढं सम्पादितं 
अत्‌ जीवलोकस्य प्र्युद्धरणं तेन इत्युह्यम्‌), महानुभावः महाप्रभावः, मारुतिः 
नास्तस्य वायोः अपत्यं हनुमान्‌ (अस्ति) । 
~ चुनाद-सीता- ये चिरकाल स दुःखी संघार का उद्धार करने वाले 
स्तर उपकारो एवं महाप्रमावशाली वायुपुत्र हनुमान्‌ जी है। 

राम.- | | 


दिष्ट्या सोऽयं महाबाहुरञ्जनानन्दवधंनः । 
चस्य वीर्येण कृतिनो वयं च भुवनानि च ।२२।। 
| सवना नन्‌ दिष्ट्या अयं स महाबाहुः अञ्जनानन्दवर्धनः, यस्म वीयण 
£ ' तथ च छृतिनः ।।३२॥ 
जहे न साम साग सेये वही अंजना कें आनंदवर्धंक महाबाहु हनुमान 
टिप्पणं 1 प हम लोग तथा तानं युवन कतां हुए हैँ ।॥३२॥ 
सम्रुपजोषं चैः यानन्द'टवा--मवश, यह आनदद्योतक अब्यय है । (दिष्ट्या 
येनाओों वाला अर्थात "1 १रः । महावाहुः--विशालग्रुजवलशःली अथवा लंबी 
सीता- > ` +जानवाह । कृतिनंः-- कृतमेभिः इति छत इनि । 
= ब | 
गिरौ ? त ` एसो सो ङुसुमिदकदम्बताण्डविअवबंहिणो किणामहेओ 
(4 अ णु 
परुण्णेण ओलम्बि्ो पवसाहमामत्तपरिसेससुन्दरसिरी मुच्छन्दो - तुए 
कुसुमितकदम्बता० ध तुले अज्जउत्ते आलिहिदो । [वत्स ! एष स 
भ ~ ततवहिणः किन्नासधेयो गिरिः ? यत्रानुभाव- 


टिप्पणी--हनमान्‌ -- प्रशस्ता हस्‌ अस्य स्तः' इस अर्थमें हनु शब्द सं | 
री व 





ध 


( 
। 


# 


१ 


ड / 
प्रयमोऽङ्कुः ७.4. ७ 


सौभाग्यमा्परिशेषदूसरश्ररमच्छस्त्वया प्ररुदितेनावलम्बितस्तरतल 
आयंषुत्र आलिखितः । | । 


व्याख्या वत्स-- ! एष सः, कुसुमितकदम्बतारड वितर्बाहिणः पुष्पिता. 
ये कदम्बाः नौयवृक्षाः तेषु तारडविताः चत्न्तः हिणः मयूराः यत्र ख तथोक्तः, 
गिरिः प्तः, किच्चामघेयः किमाख्यः (अस्ति) ? यत्र, अनुभावौभाग्यमात्रपरिशेष- 
घूतरत्राः अनुभवत तेजसा यत्‌ सौभाग्यं सौन्दर्यं तन्मात्रं परिशेषम्‌ अवशिष्टं 
यत्र तद्या घुर पण्डूवर्णा श्वाः शोभा यस्यसः, मूर्च्छन मूच्छ प्राप्नुवनु 
नखद्तन अतावक्रनरता, त्वया लक्ष्मणेन, अवलम्ितः धतः, आर्यपृत्रः रामचन्द्रः, 
तरुतले वृक्षस्य नीचेः, आलिखित: विप्रितः । ¢ 

अनुवाद सोता- वरस ! फुले हुए कदब वृतो पर नाचते हए मरो 
वलि इत पर्वत काक्यानामहै? जहाँ वृश्च के नीचे मूर्च्छित जौर बहुत रोते 
इए तुमसे अवले प्राप्त आर्यपुत्र चित्रित क्रिये गये है, जिनको कान्ति धूर हो 
गड है पर्‌ प्रभाव के साथ केवल सौन्दर्य अवशेष है। 


५ -कुसुमित- पुष्पित, दले हए । कुमुमानि संज ताति एषाम्‌ इति 
ॐ।मता-, ङुघुम शब्द से "तदस्य संजातं त।रकादिभ्प इतच्‌ इत सूत्र स इतच्‌ 
। नसय॒त्‌ इभा) ताण्डवित--च॒त्ययुक्त । (ताराडवं नटनं त।ट्यं लास्यं चत्यं च 
नतने' इत्यमरः । यहां भी त।रडव शब्द से इतच्‌ ब्रत्यय हुआ । बहिण -- 
मधुर । भयृरो बर्हिणो वही नीलक्तरढो भृङ्गक" इत्यमरः । किन्लामघेयः-- 
नाम एव इति नामनू~+-धेष स्वाधं -न।पघेधम्‌, किं नामधेयं यस्य तस्य 
बहुत्रो° । अनुभव -अनुणतो भावः अनुभावः प्रादितत्पुरूष । सोभाग्य-- 
सुभगस्य भावः इति सुभग--ष्यव 'हुद्भणसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च' इत्युभष- 
वदवुद्ध- । धूसर किञ्चित्‌ पोत णु्रल । "ईषत्‌ पणणडुस्तु धूसरः" इत्यमरः । 
लन््मणः- 


सोऽयं शलः ककुभसुरभिर्माल्पवान्नाम यस्मि- 

चालः स्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः । 

आर्यणास्मिन्‌" ००००५७०० ००१०००० 
 रामः-- ¦ 





“" ““““ "विरम विरमातःपरं न क्षमोऽस्मि 
तत्यावृत्तः स पुनरदिवः मे जानकीवि्रयोगः ।३३॥ 
अन्वय ककुभसुरभिः माल्यवानू नाम सः अयं शैलः, यस्मिन्‌ नीलः स्निग्धः 
सूतनः तोपरवाहः शिखरं शयति । आयण अस्मिन (इति लक्ष्मणवक्यम्‌) । विरम 


१. "व सेतस्म त्‌! इति पाठभेदः । असित्‌ पाठे इत एव राभौक्तिरवगन्तव्या । 


त ४ 2 यि 


~ ~ ` ० `" # क करना ते 





~~ > म क न 9 = भजर 








कि, , 01401011... 





[कय 


उत्तररामचरितम्‌ 


विरम 1 अतः परं क्षमः न अस्मि। मेख जानकीविप्रत्रोगः पुनः प्रत््रावृत्त 

इव 1 (इति रामवाक्थम्‌ ) ।\३३॥। | 
व्याख्या- ककमसुरमिः ककुभैः अर्जनपृष्पैः सुरभिः शोमनगन्धो तः» 

माल्यवान्‌ नाम॒ सः प्रसिद्धः, अयं दृश्यमानः, दलः पर्वतः, यस्मिन यस्य 


नीलः श्यामलः, स्निग्धः चिक्कणः, नूतनः नध्यः, तोयवाहः मेघः, रिखर्‌ 


शुद्ध, श्वयति अवलम्बते, आर्येण पूज्येन, अस््मिनु पर्वते (इत्युक्तवन्तं लक्ष्मणः 
रामः: कथयति--) 

विरम विरम विरामं कुर विरामं कुरु, अतः परम्‌ अस्मात्‌ अधिक (गष्टरम्‌), 
क्षमः समर्थः, न अस्मि न भवामि, (अत्र दितुमाह) मे मम, सः पूर्वानुश्रूतः 
जानकी विप्रयोगः सीताविरहः, पुरः भूयः, प्रत्यावृृत्त इव प्रत्युपथत इद 
(भाति) ॥१३३।। | 

अनुवाद- लक्ष्मण-अलुनपुष्पों से सुगन्धित यह वही माल्यवान्‌ नामक 
पर्वत है, जिपके शिखर पर नीला, चिकना ओर नया बादल आश्रय लेता | 
य ते यहाँ - क 9 
` राम-व्हरो-ठ्हरो, इस्के वाददेवने मेम समर्थनहीं ह| (क्योकि) 
मु सीता का वही वियोग पूनः लौट आया-सा प्रतीत हो रहा है ।\३३॥। 

टिप्पणी-ककुभसुरभिः-- ककूभानां विकाराः इस अर्थम ककम शब्द्‌ 

भण्‌ प्रत्यय ओर उध्षका लुप्‌ हञा। `इन्दरद्रः ककुभोऽञुनः' इत्यमरः) 
विरम विरम--श्याङ्परिभ्यो रमः? इति परःचैपदम्‌ । सम्भ्रमे द्विरुक्त: । 
द्य प्लोकरमे.रास कावाव्य अभेहोने वले वियोग कौ सूचना दे दै) 

तष्यावृत्त इवः इस कथन से यां क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार योःतत होता टै । यह. 

ण्दक्रान्ता छन्द है। इसका लक्षण दै "मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मये भौ तौ 
गयुरमम्‌, 1३३॥। 

लक्ष्मणः- अतः परमार्यंस्य तत्र भवतां कपिराक्षसानां चापरि- 
सङ्ल्यान्यृत्तरोत्तराणि कर्मश्चर्याणि । परिश्रान्ता चेयमार्था । तद्वि- 
लापयामि 'विध्ाम्यतामि"ति। 

, लक्ष्मण---इसके वाद आर्य के एवं माननीय वानरगण ओौर राक्षो के 
असख्य उत्तरोत्तर आश्चय॑जनक कार्य है । यह्‌ आर्या भी थक गई हैँ । इसलिये 
मेरा निवेदन है कि विश्राम करे । 

टिप्पणी--उत्तरोत्तराणि--उत्तरेभ्यः उत्तराणि । यथा बालिवधः इति 
प्रकृष्ट कर्म, लद्कादाहस्तु प्रकृष्टतरं, प्रकृष्टतमं पुनः सागरबन्धनम्‌ । एवं परं 
परं प्रकर्षमापद्यमानानि कर्माणि इति तात्पर्यम्‌ । अपरिसङ्ख्यानि-जनकी 
संख्या अपरिमित हो । कर्माश्चर्याणि-- आश्चर्योस्ादक चरित्र । :आहिता- 
गत्यादिषु वा परम्‌" इससे आश्चयं शब्द का परनिपात हुआ । 
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म्रथमोऽद्भु ४९ 


सौता- मऽ्जउत्त । एदिणा वित्तदंसणगेण पच्चुप्पण्णदोहलाए मए 


विण्णावणिज्जं अत्थि । [जायेत ! एतेन विचदशंनेन प्रत्युत्पन्नदोहदाया 
मम विज्ञापनीयमस्ति 1] | 


सीतः-- आयपुत्र ! इस चिच के देखने से गरभंजन्य इच्छा उत्पन्न हो जाने 
के कारण मेरा एक (आय से) निवेदन है । 


रिप्पणी- प्रत्युत्पन्नदोहदायाः- उत्पन्न साव वाली गभिणी का । 
्र्युरपन्नः- जातः दोह्दः- गभिणीमनोरयः यस्याः सा, तस्याः 

र{मः- नन्वाज्ञापय ॥ 

राम- ओह ! आज्ञा करो } 


सीता- जाणे पुणोवि पस्षप्णगम्भीरासु वणरार्ईसु विहरिञ 
पवित्तणिम्मलसिसिरसलिलं भअवदि भाईरहि भोगाहिस्स ति । | जाने 
पनरपि प्रसघ्नगम्भी रासु श्वनरालिषु विहृत्य पवितिमंलशिशिरसलिलां 
भगवतीं भाग) रथीमवगाहिष्थे इति 1]; ॥ 
म बुध्ये, पुनरपि भूयोऽपि, प्रसन्नगम्भीरासु प्रस्ना: रूटन- 
पन्परल2९1।लत्वात स्निग्धाः गञ्मोराः लक्तापादपादि्िगंहनाः तासु, दनर जघ 
अररयपत्तिषु, विहत्य विहारं इष्वा, पविन्ननिर्मलशिशिरसलिलां पवित्रं एतं 
निमंल २यच्छ सरलं ज्ल यस्याः ताम्‌, भगवतीम्‌ एेष्वय॑शालनी; भागीरथीं 
गंगाम्‌, अवगाहिष्ये स्नास्यामि । र 
छ सीता-- जानती हँ कि भे पुनः रिनर्ध ओौर निस्त्ध दन-पंक्तियां 
भे विह1र करके पविघ्र, स्वच्छ गौर श्लीतल जल वाली भगवती गङ्खामे स्तान्‌ 
करू गी ॥ | व 
टिप्पणी-- जाने- भेरी इच्छा है- इस गनुमानमात्र से जाप मेरी लालसा 
अवश्य परा करगे र [फर मेरा पंचचटी-विहार एवं गद्खा-स्नान भी अवश्य 


हयेगा' यह जाने वे लिये 'इरछ्ामिः न कंवर "जानेः अरमिहित [किया गया । 
रामः- वत्स लक्ष्मण | | 


राम- चिरंजीव लक्ष्मण ! 

लक्ष्मणः- एषोऽस्मि 1 ` 

लकष्मण-यह र्मे ह) 

राम - वत्स ! अचिरादेव सग्पादनीयो दौहद इति सरप्रव्येव 


गरुभिः सरिदष्टम्‌ । तदरखलित सम्पातं रथमुपस्थापय । 
उ० रऽ द 











५० उत्तररामचरितम्‌ 


राप वरत्घ ¡ अमो-अमो गुरजोंने संदेश दिपाहै क्रि गभेवतो का मनोरथ 
शीघ्र पूणं करना चाहियि । अतः अत्याहुत गति से चलने वाला रथ तैयार करो । 
टिप्पणी -अस्बलितप्म्गरातप्‌-विना स्कवट के चलने वाला। 
अस्वलितः अश्रष्टः सम्पातः गमनं यस्य तम्‌ । 

सीता--जञ्जउतत ! तुद्यहि वि आअन्दव्वष्‌ । [आयंपूत्र ! 
युष्माभिरप्यागन्तव्यम्‌ । | 

सोता--आयपृत्र ¦ अप को भी आना होगा । 

टिप्पणीं --राजक्राजमें फते रहने के कारण शायद रामचन्धजो नआ 
सके, इसो आशंका से सीता जो ने एषा कटा । 

रामः--अतिकठिनहूदये ! एतदपि वक्तव्यम्‌ । | 

राम अत्यन्त कतर हदय वाली | यह मो कटने को वात दहै । 
टिष्पणी--अतिकठिनहदये !- तुम जाो ओर मँ न आऊ एत आशंका 
जिपलिये तुमने प्रकट को अतः तुम्टारा हू रयं अतिक्ररोर दै" यह तात्यय दे । 

` साता- तेण हि पिञंमे। [ तेन हि ग्रियं मे । ] 

॑ सीता ततव तो मेरा मन लगेगा । 

य<्मणः--यदाज्ञापयत्यायः । (इति निष्क्रान्तः) 

लक्ष्मण--भार्य की जो आज्ञा । (यह कहकर चले जाते हैँ ) 
रामः-्रिये ! वातायनोपकण्ेः संविष्टा भव । 

राम--प्रिये ! फरोखे के समीप सो जाजो । | 
टिप्पगी--वातायनोपक्ण्डे = खिड्को के पाय । वातस्य अथनं गृहमध्ये 
भवेशो यश्यात्‌ तत्‌ वातायन गवाज्ञं तस्य उपकरटठे तिक्रटे । 

सोता--एव्वं होदु । ओहरिदद्धि परिस्वमणिदाए । [एं भवतु 
अपहतास्मि परिश्रमनिद्रया । ] 

सात--देतादौ हो । परिथमजनित निद्रा मे अभिभव हो रही हं । 
(अथात्‌ अ।वातजन्य निद्रा रुमे अमनो ओर खच रही है । ) ` 
 ज-- राम.--तेन हि निरन्तरमवलम्थस्व मामत्र शयनाय । 


तेन निद्र पहरणङनुना, अत्र वातापरनोपक्णठे, शमनाय स्वाय, माम्‌, 
निरन्तरम्‌ भृशम्‌, अव्रलम्बस्व ध।रथं । 





६ १. वाताधनावतके' इति पाऽन्तरम्‌ । तत्र वातायनष्य आवर्तकः अपवारकः 
तस्म प्रदेशे इत्यवधेयम्‌ । | | 




















प्रथमोऽङ्कः ९१ 


राम--तव यहां सोने के लिये अच्छो तरह मेरा खहाराले लो। 
जीवयचिव सत्ताच्वसश्नमस्वेदविन्दुरधिकण्ठमप्यंताम्‌ 
बाहुरेन्दवमगरुलचुम्बितस्यन्दिचन्रमगिहार विश्रमः ।1६४॥। 


अन्वय--पसाध्वश्रमस्वेदविन्दुः एन्दवमयुलचरुम्बितस्यन्दिचन््रमगणिहार- 
विभ्रमः जोवथन्र इव बहुः अधिकगण्ञम्‌ अप्ताम्‌ ।(२३४।। 

[ख्य [---सखध्वसन्नमत्वेदविन्दुः खाध्वपं मयं (चिते राक्षतादिदर्शनात्‌) 
नमः जयासः (बडकालं चित्रदशनात्‌) ताभ्भाम्‌ उत्पा ये स्वेदविन्दवः वर्म 
विन्दवः तैः सह विद्यमानः, अतरव एन्दवरमगूखद्धभ्वितस्यन्दिचन्धमविहारविश्रमः 
इन्दोः इमा इति देन्दवाः चन्द्रसम्बन्धिनः ये मयूखाः किरणाः तैः चुम्बितः स्यृष्टः 
जतएव्‌ स्यन्द जलघावो यः चन्धमणिहारः चद्रकान्तमणिमाला तस्य विभ्रम इव 
विभ्रमो विलासो यस्य सः (अर्थात्‌ घरम॑विन्दुसम्पर्कात्‌ चन्दक्िरण्षर्येन दवन्तीं 
चन्द्रकान्तमणिर्निमिर्ता ,हारथष्िम्‌ (अनुकुर्वन्‌), इव नितान्तशोतलता मापरच्छ्‌- 
वास॒यनरु इव, (स्वकोयः) बाहुः युजः, (मम) अधिकरठं ग 7प्रदेशे, (त्वपा) 
जप्यताम्‌ स्थाप्यताम्‌ ॥२३४।। 

अनुवाद्--(चिच मं राक्षसादि के देखने से उत्पन्न) भय ओर (बहुत देर 
तकं चित्र देखने से उत्वन्न) आपात के कारण पक्तोतै को वदो से युक्त, 

चन्द्रकिरणां से स्पशे द्रवित होने वाली चन्द्रकान्तमणियों को मालां के 
समान विलाघसम्नन्न ओर (अत्यन्त शोत्तलता के कारण) मानो मे जोवनदान 
देती हुई (अपनी) बाहं को (मेरे) गले मे डालो ।।३४।। 
टिप्पणी--साध्वस--मय । साधु सम्धक्‌ अस्यति विलपति वित्तं यत्‌ 
तत्‌ स।ध्वषम्‌ । अधिकण्ठम्‌--गले मे । करठे इति अधिक्रम्‌, विभक्यर्थ में 
अभ्याभ(व सनासं । यहां लुत्तापमा अलंकार त्रियोत्प्रक्षा अलंकार से संकोर्णं है ॥ 
` यह्‌ रथोद्धता छंद हँ । उक्ता लक्षण है--"रान्नराविह रथीदधता लगौ" || ३अ॥ 


(तथा कारयन्‌ सानन्दमू) प्रिये ! किमेतत्‌ ? 
(आनंद के साथ वैसा कराते हृए। भ्रिधे } वह क्था है ? 
विनिश्चतुं शक्यो" न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
परमाहो" निद्रा वा किमु विषविसप॑ः किमु मदः। 
तव स्पे स्पशं समम हि परिनुडेन्दरियगणो 
विक्रारश्चैतन्यं रमयति च सम्मीलयति२ च ।३५॥ 





4 
१. “शक्ये' इति पाठभेदः । २. “बोध” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. भ्रमयति सधरन्पोलथति च इति कुवचित्‌ पाठः । 
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शूर उत्तररायचरितम्‌ 


अन्वय- सुखमिति वा दु-खमिति वा प्रमोहः वा. निद्रा किम विषविसषः 
किमु मदः इति विनिश्चेतः न॒ शवयः । हि तव स्पशं स्पश्चं परिमूढन्द्रियगख- 
विकारः मन चेतन्यं रमयति च सम्मीलयत्ति च ।\३५॥। | 

व्णाख्या- (प्रिये ! तव स्पशं अनुभूयमानम्‌ एतत्‌) सुखम्‌ इति वा | 
अनुक्रूलवेदनौयं वा, दुःखम्‌ इति वा प्रतिद्रूलवेदनीयं वा, प्रमोदः चान्तः, वा, 
जयवा, निद्रा स्वापः, किमु विषविसपं: गरब-प्रसरणं क्रिम्‌, किमु मदः मु्योप~ 
योगजः सम्मोहनानन्दमयः मावः किम्‌, हि यस्मात्‌, तव॒ भवत्याः, स्पश स्पश 
प्रतिस्पशं, परिमूटेन्दरियगणः परिमूढ स्वस्वविषयग्रहणासमथंः इन्दरियगणः 
सनः प्रभृतीन्द्रियाणि यस्मिन्‌ सः विकारः अन्यथाभावः, मम रामस्य, चततन्यम्‌ 
अनुमवश्वित, भ्रमयति अस्थिरयति, सम्मीलयति च मुद्रयति च (अर्थात्‌ । 


त्वरस्पशंजन्मविकारे सति क्वचित्‌ मम॒ चैतन्यम्‌ मस्थिरं सत्‌ किमपि निश्चेतु 
न शवनोति क्वचित्त्‌. विलुप्तमेव स्यादिति) ॥1३५।। 





अनूवाद- (प्रिये ! तुम्हारे स्पशं से उत्पन्न) मह. सुख ठया दुःख, 
आंतिहिया निद्रा, विषका कैलावहैया मादक दव्य के सेवन से उत्पन्न 
सद--इखका निश्चय नदीं किया जा सकता है; वयोकि तुम्हारे प्रत्येक स्यश्च 
म इन्द्रिय -समूह्‌ को मूढ़ बनाने वाला विकार मेरी अनुभव-श्रक्तिं को (कीं) 
अस्थिर एवं (कहीं) विलुप्त कर देता टै ॥॥३५।। | 

टिप्पणी- श्लोक के पूर्वाधं मे शुद्धसन्देहालंकार है ओर चौथे चरण मं 
दीपक अलेकार है । फिर इन दोनों की परस्पर निरपेक्ष स्थिति होने के कारणं 
संसृष्टि अलंकार हो जाता है 1 यह्‌ शिखरिणी छंद है ।।३५।। 

सीता- (विहस्य) त्थिरप्पसादा तुद्य, कदो दाणि किमवरं। 
[स्थिरप्रसादा यूयम्‌ इत इदानीं किमपरम्‌ । | 

व्याख्या--युयम्‌ त्वम्‌ (गुरुत्वाद्बहुवचनम्‌), स्थिरप्रसादः स्थिरः निश्चलः 
रसादः अनुग्रहः येषाम्‌ ते, इतः _अस्मात्‌ कारणात्‌, इदानीम्‌ सम्प्रति, परम्‌ 
प्रियवाक्यमिन्नम्‌, किम्‌ वक्तव्यमिति भावः । 

अनुवाद--सीता-- (हंस कर) आप (मुभ पर) निश्चल अनुग्रह करने वाल 
है । इसलिए इख समय प्रिय वचन छोड कर गौर क्या कटेंगे (अर्थात्‌ नापका 
तरेम स्थिर है । इसीलिए मँ आज भी आपको इतनी प्यारी लग रही ह) । 

रामः- 

म्लानस्य जीवकूुसुमस्य विकासनानि 
सन्तपंणानि सकलेन्द्रियमोहकानि। क“ 
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाल्ि । 


कर्मामतानि मनसेश्च रसायनानि ।३६॥। 


४ क ् 
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अन्वय--षरोरुटाक्षि ! ते एतानि सुवचनानि सम्लानस्य जीवङ्कघुमस्य 
विकरासनानि सन्तपंणानि सक्लेन्द्रिथमोहरानि कर्णामिकानि मनसश्च ` रखाय- 
नानि ॥।३६॥। 

व्याख्या--प्ररोरहाजि | कमलतयने ! ते तव एताति पद्यःकथितानि, 
सुवचनानि मघुरवाक्पानि, म्लानस्य सांतारिकाशेषवंलौः गुऽ्कप्रायस्य जीवन- 
ङमुमन्थ जीवो जौवनमेव कुमुम पृष्पं तस्य, विकातनानि प्रफुल्लतोतपादकाति, 
सन्तपणानि सम्यक्‌तृ्तिकराणि, खकलेन्धियभाहनानि सर्वेन्दियवश पसम्पादकानि 
कर्णावृतानि कर्णधोः अमृतवत्‌ भोर्जिजनकनि, मखश्व वित्तघ्य च रखायनानि 
रसायनौषधवत्‌ बलकराणि (शन्ति) ।३६॥ 


॥ अनुवाद --राम-दे ऊमललोचने! तुम्हारी ये सुन्दर बातें (सांखारिक 
प।रतापो से) मूरञ्ञाये हुए जीवन रूपो पुष्प को विकषित कसे वालो, सम्यक्‌ तृप्त 
कर वालो, सकल इन्धियों को मोहित करने वाली, कानों को अघ्रतत के समान 
प्रिय लगने वाली ओौर मन को रासायनिर ओषधि के समान बल देने वाली 
ड ।॥।२३६।। 

टिप्पणी- सरोरुहाक्षि - कमल के समान नेवों वाली । सरि कासारे 
। 1 जायते यत्‌ तत्‌ सरोरुहम्‌ पद्यम्‌ तदिव अक्षिणो नेते यस्याः सा, 
तत्पम्बुदधा । “बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वा क्तात्‌ षच्‌" इससे खमासान्त षच्‌ प्रत्यय 
ओर "षिद्गौरादिभ्यश्च" से डोष्‌ हा । रसायनानि -्रलवीर्यवधंक ओषकि 
तुल्य । रसस्य वौर्यस्य अयनम्‌ आगमः एभ्यः इति रख।यनानि । रसायन का 
क्षण भावत्रकाशक।र ने यह्‌ किया --'यज्जरान्याधिविध्वंसि वयतः स्त्मक 
तथा । चद्चुष्यबर हणं वृष्यं भेषजं तद्रस [यनम्‌ ।* इसमें रूपक अलंकार है । यह्‌ 
वसन्ततिलका छ्द दै ॥२३६॥। 

सोता-पिअंवद ! एहि । संविसह्य । [प्रियंवद ! एदि । संवि- 
शावः ।] (इति शयनाय समन्ततोऽपि निरूपयति) 

सीता. दै प्रिथवादिनु त , सोवा जाय । (यह्‌ कहकर सोने के 
लिये चारों तरफ देखने लगती है) 
॥. टिप्पणी--प्रियंवद्‌ ! - दे प्रिय वचन बोलने वाले ! प्रियं वदतीति 
रयवदः तत्तम्बुद्धो । त्रिय उपपदपूर्वक वद्‌ धातु से प्रियवशे वदः खच्‌" सूत्र 
स खच्‌ प्रत्यय ओर “अरुद्विषदजन्तस्य मम्‌ सूतरसे मुम्‌ का आगम हभ । 
शयनाय इसमें तुमर्थाच्च भाववचनात्‌" सूत्र से चतुर्थी हई । 

समः- अयि ! किमन्वेष्ठव्यम्‌ ? 

राम जहा । क्या दरद्‌ रही हो (अर्यात्‌ तुम्हारे आवश्यक पदार्थो को तो 
मदी पराकरदेताहुं, चव तुदँ दरंढने को क्या अवश्यकता है) ? 





उत्तररामचरतम्‌ 


` आविवाहसमयाद्‌ गृहे वने दैवे तदनु यौवने पुनः । 
स्वापहेतुरनुपाच्ितोऽन्यया रामवाहुरुपवानमष ते ।३२७।। | 
अन्वय--आविवाहसमयात्‌ दशवे गृहे तदनु पुनः यौवने वने स्वापहतुः 
अन्यया अनुपाध्ितः एष रामवाहूुः ते उपधानम्‌ । 
 व्याख्या-आविवादसमयात्‌ परिणयकालात्‌ आरभ्य शवे वाट्यकाले, 
गहे मवने, तदनु तत्पश्चात, पुनः भूयः, यौवने ताश्एये, वने ध स्वापहेतुः 
निद्रोपकरणभूतः, अन्यया त्वद्धन्नया चछया, अनुपाच्रतः अनवल।म्बत.-, एष 
अयं, रामबाहुः रामभुजः, ते तव उपधानम्‌ उपबहंः (अस्ति) ।।३७।। 
अनुवाद विवाह के समय से लेकर बाल्यावस्थामे, घर मे ओर तदनन्तर 
फिर युवावस्था में वन मे ( तुम्हारे) शयन का उपकरणस्वरूप एवम्‌ दूसरी खरी 
से अनाश्रित यह राम कौ भुजा तुम्हारी तकिया है ॥३७॥ 
रिप्पणी--आविवाहसमयात्‌- यहा “जाड मर्यादावचने" सूव्रसे भा को 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा ओौर 'पञ्चम्यपाङ्परिभिः' सूत्र से पञ्चमी हई । तदनु- यहा 
अनु को हीने" सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा जौर उनके योग में तत्‌ को दितीया हुई । 
योवने--यूनो भाव इति युवन +-अण्‌ = यौवनम्‌ तस्मिन्‌ । उपधान-- तकिया । 
उ पनान्‌ तूपवहः' इत्यमरः । उपधोयते उपनृह्यते शिरोऽस्मिनू इति उपधानम्‌, 
उप११८ घा + व्युट्‌ । इसमे परिणाम अलंकार है । यह्‌ रथोद्धता छन्द टै ।।२७।। 
सीता- (निद्रां नाट्यन्ती) अत्थि एदम्‌ । अज्जउत्त ! अत्थि एदम्‌ । 
[अस्त्येतत्‌ । आर्यपुत्र अस्त्येतत्‌ | (इति स्वपिति ।} 
क ५ र अभिनय (या प्रदशंन करती हु) यदीद, आर्यपुत्र । 
सथात्‌ आपको युजा मेरी तकिया टै, यहे कथन सत्य है) ¦ (यह्‌ कह 
कर सो जाती है) । 0; 
रामः कथं प्रियवचना मे वक्षसि प्रसुप्तैव ? (निर्वण्यं सस्नेहम्‌ ) । 
|. राम--भ्या प्रियवादिनी (सीता) मेरे वक्षःस्थल परसो ही गई? (प्रेम- 
4 वंक देखकर) 
` इय गेहे लक्ष्मीरियममृतवतिनयनयो- 
रसावस्थाः स्पर्शो वपृषि बहुलश्चन्दनरसः । 
अयं बाहुः कण्डे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसद्यस्तु विरहः ।६८॥ 


| अन्वय- इयं गेहे लक्ष्मीः, इयं नयनयोः अमृतवतिः, असौ अस्याः स्पशः 
। वपुषि बहुलश्चन्दनरसः, अयं करे (न्यस्तः) बाहुः शिशिरमसंणः मौक्तिकसरः, 
1 अस्याः किंन प्रेयः ? तु विरहः यदि परम्‌ असह्यः ।३८॥। 
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व्याख्या-- इयं जानकी, गेहे गृहे, लक्ष्मीः श्रीः, इयं, नयनयोः चश्चुषौः, 
अधृतवतिः सुधाशलाका, असौ अनुभूयमानः, अस्याः सीतायाः, स्पशः आमशनं, 
वपुषि देहे, बहुलः प्रचुरः, चन्दनरसः श्रीखरड्द्रवः (तद्त्‌ सुशीतल इति सावः); 
अथं समीपस्थ एषः, करठे गलदेशे (न्यस्तः), बाहुः भुजः, शिशिरमसणः शीतल- 
कोमलः, मोक्तिकषरः, मूक्ताहारः,अस्याः सातायाः, किन प्रेयः कि न अतिशय 
प्रिपम्‌ (अपि तु एतत्सम्बन्धि निखिलमपि वस्तु प्रेय एव), तु किन्तु, विरहो .यदि 
तियो गश्चेत्‌, परम्‌ अत्यर्थम्‌, असह्यः सोदुमशक्पः ॥॥३८।। | 
अनुनाद यह जानकी घर की लक्ष्मी. हे, आंखों कौ अमृतशलाका है, इसका 
यह स्पशं देह पर (लिपा हमा) प्रचर चन्दन का द्रव हे ओर यह गले मे अपित 
भना शीतल एवं मृदल मूक्ताहार है । इसकी कौन-सी वरतु परम प्रिय नहीं है? 
(अर्यात्‌ सभ है) परन्तु इसका वियोग तो बहुत ही असहनीय है ॥३५॥। 
टिप्पणी--शिशिरमसृणः = शिशिरष्वासौ मलणश्च कर्मधारय समास । 
मोक्तिक--मृक्ता एव उति ` यक्ता-। ठक्‌ (विनयादि) मौक्तिकम्‌ । व्रेयः- 
अतिशयेन श्रियम्‌ इति प्रिय + ईयसुन्‌ । इस श्लोक कै प्रथम चरणा भे विषयभेद से 
साता का अनेक प्रकार से उत्लेल हृञा हे, इसलिये उल्लेखालंकार है । दूसरे ओर 
तीसरे चरण में शुखं तव कुरगाक्षि ! सरोजमिति नान्यथाः की तरह दो रूपक 
अलकार ह, फिर तीनों अलंकारो की स्थित्ति परस्पर निरपेक्ष होने के कारण 
संसृष्टि अलंकार उत्पन्न होता ह । यह शिखरिणी छन्द है ॥।३८।। 


( प्रविष्य ) 


प्रतीह री- देव | उवद्िदो । [देव ! उपस्थितः ।] 
प्रतीहारो- महाराज । उपस्थित है 1 


रिप्पणी-- प्रतीहारी = द्वारपाल काकाम करने वाली खी । भरति 
ह 1- घज, उपसगं को दीर्घ, प्रतीहार-¬+-अच्‌ + डीष्‌ । यहां उपस्थितः, 
इसके साथ आगे कहे जाने वाले दुम का अन्वय होने सै “उपस्थितो दुम खः 
ठ्‌ वाक्य होगा । इसी अभिप्राय से प्रतीहारी ने "देव ! उपस्थितः" एेसा कहा । 
किन्तु उपयुक्त श्लोक के "विरह" शब्द के साथ भी “उपस्थितः का अन्वय 
सम्भव ठै । फिर “सीतायाः विरहः उपस्थितः इस वाक्य से निकट भविष्य में 
हीने वाल सीता-वियोन कौ सुचना मिलती है । इस भकार यह एक पताका- 
वान्त का उदाहरण हो जाता) पताकास्थान का लक्षण साहिव्यदपंण में 
द्म नकार्‌ बताया गया हे-- यत्राथे चिन्तितेऽन्यस्मिनु तल्लि ङ्खोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भवेन पताकास्थानकन्तु तत्‌ ॥ ' | 


रामः-अयि। कः ? 
राम--अरी | कौन उपस्थित है ? 


1 


नि) 
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प्रतीहारी -आसण्णपरिआरओ देवस्स दुम्मुहो 1 [अ[सच्नपरि- 
चारको देवस्य दुमु खः ।| 

प्रनीहारी-महासाज का निकटवर्ती सेवक दुपरुख , 

टिष्वगी --आसन्नपरिचारकः = अन्तरंग सेवक । परिवरपोति परि- 
चारकः, परि ^^ चर्‌ + एवल्‌, अपव: निकटवर्ती प्रि वारकः सेवकः । दुमृखः = 
इष नाम का ज्यक्ति । दुष्टम्‌ अप्रियमषलेष नन्दित मुदं पत्यत दुधु लः । 


रामः (स्वगतम्‌) शुद्धान्तवारी दुर्मुखः । सख मथा पौरजानपदान- 
परसपितुं प्रहितः । (प्रकाशम्‌) आगच्छतु । #) 

राम -(अपते आप) दुख तो अन्तःवुर मँ ज।ता-जाता है 1 उको ने 
नग एनिवािथों एवं देशवाषियां के पाच पर्थटन्‌ करने के लिर (अर्थात्‌ गुप्त भाव 
स उनका मनोभाव जानने के लिए) मेना था । (प्रकाश भाव से) आये । 

टिप्पगो -शुद्धान्तचारी = जो अंतःपुर में सो धूम सकता दै । शुद्धान्ते 


दाः कमोपरता रक्षका अन्ते यस्थ इति शुद्धान्तः तस्मिन अवरोधे अन्तःपुरे 
इत्ययं , _ चरतोति शुद्ान्तचारो । "शुद्धान्तोऽन्तःपुरे क्ष्षभृदुग्रह कन्नान्तरेऽर 
च ।' इति = । पौरजानपदान्‌ = जयोष्यावाविषों एवं तस्म देशवासिधों 
को । पुरे निवषन्तियेते पोर, जननां पदम्‌ इति जनपदः, (ना ङ्युपजनोपदति 
चणा ज्गप रानि" इध्यतेम पृस्त्वम्‌ । जनपरेम्रः अ[पतः इति जनपदः, पौराश्च 
१५७ इति पौरजानपदाः । अपस्षितुम्‌ = गुतल्मेण परोलित्म्‌ । 
अवतप्‌९वरः स्मशः' त्य परः । अप९८स्‌प्‌ +- तुरत । 


(प्रतीहारी निष्क्रान्ता) 
(प्रतीहारी चली गई) 
(प्रविश्य) 

_ ॐ लः स्वगतम्‌) हा कदं दाणि देवीमन्तरेण ईरितं अचिन्त- 
10}जज 41 देभ्वस्स कटद्सं ? अहवा णिओओ कंबु मह 
१८९५०९6 एतो । [हा कथमिदानीं देवीमन्तरेगेदृशमविन्तनीधं 
जनापवादं देवत्य कथयिष्यामि ? अथवा नियोगः खलु मम॒ मन्दभाग- 
बेप्यषः || 

, ०4 इबा--दा कष्टम्‌, कथं के प्रकरेण, इदारोष्‌ अङ्ना, देवों जानक्ञोष्‌, 
अन्तरण मध्ये, ईदशर्‌ एतहस्वल्मष्‌, अचिन्तनोयं (प अशकप, 
ज पवद लोक्रपवादं, देवश्य मड्‌रजश्य, कथयिष्यामि प्रकशयिष्यामि ? 
अथवा अहाश्वित्‌, मल्दमाषेधस अलयम।पस्प, मम दुःखस्य, खलु निश्चपेत, 








क्कः - , ॥ 
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रषः ईशः, नियोगः अविक्तारः (अर्यात्‌ प्रजाचिरतं विज्ञा राजषमीपे सर्व- 
मविकलं प्रकःश्यम्‌ इत्यादेशो वतंते) । 
ः अनुवाद- दमु ल--(मन ही मन) हाय । अभी कैवे महारानी के संबंव 
सं ठेखा आगितनोय लोक्ावाद महाराज कौ बताऊ ? अथवा च ह तभाग्य 
को आदेशहीटेतादे ( कि घरनाका मनोभाव जान कर सेच्चौ वात महारज 
क सामने निवेदन कू, फिर दूसरः चायादही क्पादै ?) 

टिप्पणी-अन्तरेण = मध्य से, फलतः विषय में । इस शब्द के योग में 
“अन्तरान्तरेण युक्तेः सूत्र से देवीम्‌" मे दितीया हुड । “अथाऽन्तरेऽन्तरा ॥ 
अन्तरेण च मध्ये स्युः इत्यमरः । 4. अप \८वद्‌ {-घन्‌ भवे = 
अपवादः, जनानाम्‌ अपवादः । देवस्य --यहौ चतु टोनो चादिए थी किन्तु सबन 
-मात्रविवक्ना मे षष्ठी हुई । मन्दभागधेयस्य = छोटे भाग्य वले का। भाग 
रव भागधेयम्‌, "वा मागल्पनामम्यो षेः" इससे स्वाथ मं घेयप्रत्यत्र हुआ । 

सीता -( उस्स्वप्नायत्ते । ) अज्जउत्त । कहिसि ? [ आर्यपुत्र । 
तासि? | (९५ 
सीता-- (स्वप्न में बोलती है) दा आपू | आप कहां ह ? 

टिप्पणी _ उत्स्वप्नायते --उत्यत्रः स्वप्नो यस्थाः सा उह्स्वप्ना खा 
आचरति इति उरस्वप्नायते स्वप्न प्रलपतीत्यर्थः; यह नामधातु का प्रयोग हं। 
इसमे "कतु: क्यङ्‌ सलोपश्च सूत्र से क्यङ्‌ व्रत्मय हंजा । ॑ 

रामः- सेयमेव रणरणकदायिनी चित्रदशंनादिरहभावना देन्याः 
स्वप्नोयोगं करोति (सस्नेहम ञ्गमस्याः परामृशन्‌ । 

व्याख्या - चिव्रद्शनात्‌ शुपंणलादिचिव्रावलोकनात्‌, सा ८ब इयं रण- 
रणकदायिनी उद्रेगकारिणी, विरहभावना वियोणचिन्ता, देव्याः सीतायाः 
| स्वप्ने निद्रायाम्‌ उद्योगम्‌ वचनादिप्रपत्तम्‌ करोति जनयति । 
सस्तेहम्‌ प्रे पपूर्वकम्‌ अस्याः जानक्वाः) अद्ध शरीरम्‌, परामृशनर स्पृश । 

अनुवाद -राम-(दुपंलक्वा आदि के) चित्र॒ देखने के कारण ` यह्‌ वही 
उद्टिगन कर वाली विथोग विन्ता सोता को स्वप्न भे बोलते के लिए स्ति 
करती है । प्रेम के साथ सीता का अद्खस्पशं करते इए) 

टिप्पणी - रणरणकदायिनी -रणरणकः = उद्वेगः तं ददातीति रण- 
रणक ‹८दा +- शिनि कर्तरि, (ताच्छील्ये साधुकारिणि वा च्ियाम्‌” इत्यनेन । विरहु- 
भावना-- «भू + शिच्‌ भावे लिया भावना, विरहस्य भावना षष्ठी तत्पु° । 

अद्र तं सुखदुःखयोरनुगतं ' सवास्ववस्यायु यत्‌ 
विश्रामो हदयस्य यत्र जरसा यस्मिच्हार्यो रसः । 


१. “अनुगुणम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । तत्र (अनृद्लम्‌' इत्यर्थः कार्थः । 





५ 








५८ उत्तररामचरितम्‌ 


कालेनावःरणात्ययात्परिणते यत्त्रमसारे स्थितं 

भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्पराथ्यंते * ।। ३९॥ 
अन्वय-- यत्‌ सुखदुःखयोः अद्रेतं, सर्वासु अवस्थासु अनुगतं, यत्र हदयस्य 
विश्वामः, यस्मिन्‌ रसः अहार्यः, यत्‌ कालेन आवरणात्ययात्‌ परिणते प्रेमसारे 

स्थितं, तस्य सुमानुषस्य तत्‌ एक भद्रं कथमपि हि प्रार्थ्यते ।।३६।। 
व्याख्या--यत्‌ दाम्पत्यम्‌, सुखदुःखयो सुखमये दुःखसमये च, अद्धेतम्‌ 
एकरूपम्‌, सर्वासु सकलासु, अवस्थासु दशासु, अनुगतम्‌ अनुयातम्‌, यत्र यस्मिन्‌, 
दरवर्म मनसः, विश्रागः दुःखविरामः, यस्मिन्‌ दाम्पत्ये, रखः अनुरागः, जरसा 
चाधतयन, अहार्यः अपरिह्रणीयः, यत्‌ दाम्पत्यं, कालेन समयेन आवरणात्य- 
"5 वरणस्य लज्जासंकोचादेः अत्ययात्‌ अपगमत्‌, परिणते परिपक्वे, प्रेम- 
खः वरम्णः उल्छृष्टांशे, स्थितम्‌ अवस्थितम्‌, तस्य पूर्वोक्तस्य, सुमानुषस्य 


=ग्प्वस्य, तत्‌ प्रसिद्धम्‌, एकं मुख्य, भद्रं कल्याणं कथमपि सर्वप्रकारेण अपि, 
नाथ्यने याच्यते ।।२३९।। 


५ ५ व भाव) सुख ध दुःख में एक समान रहताहै 

(अर्थात्‌ { सवस्थाजा में अनुसुरण करता रै, जिसमे मनका विश्वाम होता 

अ ५ सांसारिक (1 स १।रतप्त हृदय को सान्त्वना मिलती है) एवं 

संनो वादि ध भी नीं खदेड सकता हं ओर्‌ जो समय पाकर लज्जा- 

पर्पिनव परर १४ के हट जाने से (मथवा विवाह से लेकर मरणपर्थन्त) 

अ उत्कृष्ट भागमें अवस्थित हो जाता है, उक्त दाम्पत्य का वह्‌ 
वच्चे रूप कल्याण समी प्रकार से प्रार्थनीय है ॥३६॥ 


कर्म व भ्‌ एकप । द्विषा इतं धरात्‌, इति दतम्‌, दीतस्य 
उतम्‌ । अनुगत _ ~ शात+ मण्‌, नासति दतं द्विरूपत्वं यस्मिन्‌ तत्‌ 
अवस्थाओं तें १ करने वाला (दकि सम्पत्ति या विपत्ति सभो 
अमापनोदपूवक सुखाचजजात परस्पर उचुसरण करता दै ) । विश्रामः = 
देशस्य म वि५८यष्‌-+ घन्‌, उपधावृद्धि । यदि “नोदात्त प 
श्रामः प्रज्ञादिभ्यश्च" स ॐ ह: उपावृद्धि का निषेध माना जाय तौ श्रमथएव 
“मितां द्वस्वः" त १५४; ^ तत्वय करकं सूप सिद्ध करना चाहिये अप्वा 
विश्रमयति गे नां ' -ववत्थितविभाषा का आश्रया करने स विश्राम त, 
{८ ० { दनि) सूप हो सकते है । तव वि ५८्रम्‌ 1- णिच्‌ {अच्‌ इस प्रकार 
निदि व १ तन जातादै। कलाप व्याक्ररण से तो भवौ श्रमेनजा 
° रस्या ।तत्यत्वाद्‌ विश्रामः देता कटा हे । आवरणात्ययात्‌ = विवाह से 
लेकर मरण पर्यन्त । वरणं विवाहः 0 ~ ध । ४ ट 6 
--- ~ ` वाहुः अत्ययः देहनाशः, चरणं चे अत्ययश्न इति 


{ ६ ठि ९ ति 
यते" ६ ४ पाठभेद तु कथमपि = कैनापि प्रकारेण प्राप्यते = आसा- 


` क 
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वरणात्ययं समाहारन््ः, तस्मात्‌ अ{ इत्ति आवरणात्यात्‌ विवाहात्‌ आरभ्य 
मरणपर्यन्तं व्यापिना इत्यर्थः 1 अथवा आवरणात्ययात्‌ = लज्जा, संकोच आदि 
के हट जाने स । सुमानुषस्य = दाम्पत्य भाव का। भसुमातुष तु दाम्पत्यम्‌ 
इति कोशः । शोभनं मानुषम्‌ मनुष्यत्वं यस्मिन्‌ तत्‌ सुमानुषम्‌, यह शब्द योग- 
रूढ है । एक्‌ = मूख्य । "एके प्रस्यान्यकेवलाः' इत्यमरः । इस श्लोक मे सङच्चय 
तथा अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार दहै । फिर इन दोनों मे अङ्खाद्कधिनाव सम्बन्ध 
होने से संकर अलंकार हो जाता > । यह शादूलविक्रीडित छन्द ठै! उसका 
यह्‌ लक्षण है --"शादू लविक्री तं मसौ ज॒सौ तौ गादित्यच्छषयः' ।।३६॥। 
दुमु खः- (उपसृत्य ।) जेदु देव्वो । (जयतु देवः ।) 
दुम ख--(निकट जाकर) महायाज को जय दहो । 
रामः - त्र्‌ हि यदुपलब्धम्‌ । 
राम-जो कु मालूम हृजा हौ, वह को । 
दुमुःखः- उवट्टुवन्ति देवं पौरजाणपदा ` जहा विसुमरिदा अम्हे 
महाराअदसरहस्स रामदेव्वेणेत्ति। [उपस्तुवन्ति देवं पौरजानपदाः, 
विस्मारिता वयं महाराजदशरथस्य रामदेवेनेति । | 
दुमुख- नगरवासी एवम्‌ देशवासो लोग महाराज की प्रशसा करे हं 
कि राजा रामने हम लोगों से महाराज दशरथ को भरुलवा दिया । 
टिप्पणी - विस्मारिताः = विस्म॒ति को प्राप्त कराये गये 1 वि^८स्मृ + 
रिच्‌-क्त कर्मणि । यहाँ वाक्य का तात्पर्यं यह्‌ है कि महाराज रामचन्द्र के 
प्रजापालन रूप गुणसे हम लोग इतने संतुष्ट हैँ कि अव हमं महाराज दशरथ 
का अभाव बिल्कृल नहीं खटकता 1 महा राजदशरथस्य = इसमे अधीगथदयेश 
कर्मणि सूत्र से षष्ठी हई । रामदेवेन = देववत्‌ प्रभावशाली राम ने । 
रामः--अर्थवाद एवैषः । दोषम्‌ तु मे कञ्चित्‌ कथय, यिन स प्रति- 
विधीयेत । 5 
राम- यह तो प्रशंसा ही दै। कोऽ मेरा दोषतो बताओ, निससे उका 
निराकरण किया जाय । ६ 
रिप्पणी- अर्थवादः = प्रशंसा । अर्थस्य गुणस्य वादः कथनम्‌ ॥ जवाः 
प्रशंसा च इति हलायुधः । अथवा प्रशंशानिन्दाच्यतरस्म्‌ वदि कव 5 
वादः । लसा कि पूर्वमीमांसार्थसंग्रह मे कठा गया है--श्राशस्त्यनिन्दान्यतरपर्‌ 
वाक्यमर्थवादः" । इससे अर्थवाद के दोभेद सिद्ध होते है एक स्तुत्वचच र 
जौर दूसया निन्दार्थवाद । यहाँ स्तुत्यर्थवाद है । 


मखः = (साम्‌) सुणादु महारामो । (कर्णे) एव्वं विज । इति 
[शृणोतु महा राजः । एवमिव ।] 





1 





दश उत्तररामचरितम्‌ 


दगुल-(अघ्र पात सदत) महाराज ! सुने । (कान मे) ठेा, एेसा । 
रिप्पणी-एवमिव- रजा इस प्रकार कहती है १ रावण के घरमे 
युवती सीता अकेली वहु दिनों तक रदीं। इसलिए उनमें दोष लगने कौ 
खम्भावना जवश्य है । जन्तु राजा रामन किर भी उनको पत्नी के रूपमे ग्रहण 
करकं अनुचित कार्य किया है ।* यह फलितार्थ है । 
रामः-- अहह, अतितीत्रो १यं वाग्वज्रः । (इति मूच्छति) 
राम-दहाय | यह्‌ वाक्य रूपी वज्र अति प्रचण्ड है (यह कह कर मूच्छित 
हो जाते है ।) 
टिप्पणी -अहह- यह खेद या आण्चर्य कौ अतिरवता प्रकट करने वाला 
जन्य हे । अतितीव्र = अ्यन्त दु:खह । वाग्वज्रः = वचन रूपौ वच । वागेब 
जः, मयुरव्यंसकादित्वात्‌ समास 
टुमु खः - आस्ससद्‌ देभ्वो । ।आश्वसितु देवः ।) 
ट ख-- महाराज आश्वस्तहों। ` 
रामः- (आश्वस्य ) 
राम (आश्वस्त होकर) 
टिप्पणी - नाटक मे 'आण्वसितु', (समाश्वसिहि इत्यादि उक्ति ही मूच्छित 
को होशमेंन्गाने की ओषधि बताई गईं है । इसलिए उपसगंपूर्वक स्वस्‌ धातु के 
लोट्‌ लकार का प्रयोग करने के उपरान्त ही- मूर्च्छाका भंगहो जाना प्राय 
देखा जाता है । 
हा हा धिक्‌ ! परगृहवासदूषणं यद्‌- 
| वैदेह्याः प्रशमितमद्भुतैरुपायेः । 
एतत्तत्‌ पुनरपि दैवदुविपाका- 
दालकं विषमिव सवंतः प्रसृप्तम्‌ ॥४०॥ 
जण्वय - हाहा धिक्‌ वैदेह्याः यद्‌, परणग्रहवासद्ूषणम्‌ अद्धुतैः उपायैः ` 
अशमितं, त्‌ एतत्‌ पुनरपि देवदूविपःकात्‌ आलकं विषमिव सर्वतः प्रस्तम्‌ ।४०॥ | 
भ्याख्या वैदेह्याः सीतायाः, यत्‌, परगृरह्वासटूषणं अन्यगेहनिवामरूपदोषः, ` 
अद्भुतैः विस्मयोत्पाद्कैः, उपायैः, अग्निपरीक्षादिभिः साधनैः, प्रशमितं परिहूतम्‌, 
तत्‌ ~= तत्‌ परग्रहवासदूषणं, पुनरपि भूयोऽपि, दैवदुविपाकात्‌ भाग्यस्य 
्रतद्रलपरिणाम्‌त्‌, आलकं विक्षिपकरुक्कुरसम्बन्धि, विषमिव गरलमिव, सर्वतः 
समन्तात्‌ सर्वाङ्धं प इति यावत्‌, प्रसृप्तम्‌ परिव्याप्तम्‌ (यथा विक्षिप्तस्य शुनः ।वषम्‌ 
५ १- तीत्रसंवेग" इति पठे तु तीव्रः दुःसहः संवेगः संभ्रमो यस्य स इर्थो 
जोध्यः । 
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जौषधायपचारेण प्रशमितमपि दुरदष्टवशात्‌ कालान्तरे सर्वाङ्गं घु प्रसरति तथा 
सीतासम्बन्धि परणग्रहवासदूषणम्‌ अग्निपरीक्षादिभिः उपायैः निवारितमपि मारकः 
दोषेण पूनः पौरजानपदेषु प्रसृप्तम्‌) ॥।४०।। 


अनूवाद-हाय ! हाय ॥ धिक्कार है। (हमारे माग्य क)) !|| जानकी 
का दुसरे के धरम रहने काजो दोष अदुुत उपायों द्वारा निवारित किया 
गया था, वह फिर दर्देव के कारण पागल कृत्ते के विष की तरह सवत्र फैल 
गया है ॥४०।। 


व्याख्या- हा- यह खेदसुचक अव्यय है 1 यहाँ दीनता के अर्थ मे द्विरुक्ति 
दई हे । परगृहवासदूषणम्‌ = दुष्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ करणे ऊत्व दूषणम्‌, प्रणगरह- 
वासात्‌ दूषणम्‌ सुप्सुपा समास । प्रशमितम्‌ = १५८शम्‌ +- णिच्‌-क्त कर्मणि । 
दैवदुविपाकात्‌ = दुष्टो विपाकः प्रादितत्पुरुष, दैवस्य दूविपाकः, तस्मात्‌ दैतौ 
पंचमी । आलकंम्‌ = पागल कृत्त ॒का । अलकस्य॒ विक्षिप्तकुक्कुरस्य इदम्‌ 
मालर्कम्‌, अलक {-अण्‌ । “अलर्को धवलाके स्यात्‌ रोगोन्मादितकुवकुरे' इति 
मेदिनीकोशः । इसमे उपमा अलंकार है । यह्‌ प्रहषिणी दन्द है ॥४०॥ 

तत्‌ किमत्र मन्दभाग्यः करोमि । (विमृश्य सकरुणम्‌) अथवा 
किमन्यत्‌ । | 

व्यास्या- तत्‌ तस्मात्‌, किमत्र प्राणाधिकसीतापरित्यागस्य कतु मश- 
क्यत्वात्‌ सीतारशणो च लोकापवादस्य असहनीयत्वात्‌ एतयोर्मध्ये कि, मन्दभाग्यः 
हौनमाग्यः, करोमि खम्पादयामि । विमृश्य विचिन्त्य, सकरुणम्‌ सदयम्‌, अथवा 
आहोस्वित्‌, किमन्यत्‌ अतिरिक्तं कि करोमि ? लोकाराघनाय सीतामेव त्यजामि 
इति भावः । । | 


इसलिये यहां यँ अभागा क्या करू ? (करणापवंक्‌ विचार कर) अथवा! 
दुसरा क्या करू ? ॑ 
सतां केनापि कार्येण लोकस्या राधनं व्रतम्‌ । 
तत्‌ पूरितं हि तातेन माच प्राणांश्च मुता ।॥४१।॥। 
अन्वय- केनापि कार्येण लोकस्य आराधनं सतां व्रतम्‌ । हि माञ्च 
त्राणाश्च गरुज्चता तातेन तत्‌ पूरितम्‌ ।।४१॥ 
व्याख्या - केनापि लोकोत्तरेणापि, कायण कर्मणा, लोकस्य जनस्य धरजा- 
नाम्‌ इति यावत्‌, आराधनं तोषणं, सतां साधूनां, बतं ब्रतवत्‌ अवश्यं सम्पादनीयः 
कर्म, हि तथाहि माञ्च रामञ्च, प्राणांश्च असू श्च, मुञ्चता त्यजता, तातेन पित्रा, 
तत्‌ नतं, १रितं परिसमापितम्‌ ।४१।। 
अनुवाद किसी मी कार्यं से (अर्थात्‌ लोकोत्तर या अनिवंचनीय दृष्वर 
कार्यं से भी) लोक (प्रजा) का अनुरंजन करना सञ्जनों का त्रत होता है । पिता 
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5.4 उत्तररामचरितम्‌ 


जीनेमेरा तथा प्राणो का परित्याग करके उ (लोकाराधन रूप्‌) त्रत को पूणं 
किया (अर्यात्‌ जैसे पूज्य पिताजो ने लोक्रजनाथं मेरा तथा प्राणों का परित्याग 


क्रिया उसी तरह मै भी प्रज।रञ्जनाथं सोता का परत्याग करू गा) ।।४१।। 
टिप्पणी-- लोकस्य = लोगों का अर्थात्‌ प्रजा का । “लोकस्तु भुवने जने" 
६ । “जात्याख्यायामेकस्मिनु वहुवचनमन्यतरस्याम्‌ः इस सूत्र से यहा 
एकठव मं भौ बहु्ववद्धाव हु + । इत श्लोक में अर्थान्तरन्यास एवम्‌ तुल्ययोगिता 
जलंकार हँ, फिर दोनों मं अंगांगिभाव सम्बन्ध होने से सङ्कर अलङ्कार दही 
जाता ठे ।।४१॥ 
सम्प्रत्येव च भगवता वसिष्ठेन सन्दिष्टम्‌ । अपि च-- 
अभी-जसी भगवानु वधिष्ठ ने सदेण मेजा है । गौर मी- 
यतु साविवरर्दीपितं भरमिपावैर्लकशरष्ठेः साधु शुद्धः चरित्रम्‌ । 
ल्तम्बन्वत्कश्मल।, किवदन्ती स्याच्चेदस्मिन्हन्त धिङ्मामधन्यम्‌ ॥(४२।। 
अन्वय--वोकधरेष्ठैः सावित्रः भरुमिपालैः यत्‌ साधु शुद्धं चरित्रं दीपितम्‌ । 
चेत्‌ अस्मिन्‌ मल्घम्बन्धात्‌ कश्मला क्रवदन्ती स्यात्‌ हन्त अधन्य मां विक्‌ ।४२। 
४ व्याख्या - लोकश्च ष्ठः लोकेषु उत्तमैः, ध सूर्यवंशीयेः, भूमिपालैः 
दवात।मः; यत्‌, साधु सत्‌ (अथवा साधु इति दीपितम्‌ इति क्रियाया विशेषणम्‌ । 
तहि खाय इत्यस्य सम्यक्‌ इत्यथः क्यः), शुद्धं निर्मल, चरितं वृत्त, दीपितं 
ध यदि, अस्मनु एताहशे चरित्रे, मत्तम्बन्धात्‌ मत्सम्पकात्‌, कश्मला 
मलिना, रवदन्ता जनधरुतिः, स्थात्‌ मवेत्‌ (तदा) हन्त खेदे, अधन्यं पापिनं 
1८ राम, धिक्‌ (अर्थात्‌ यदि मम कारणात्‌ अस्मिन्‌ पवित्रवंशे कलद्धुपातः स्यात्‌ 
ताह सर्वथाऽह्‌ शोच्योऽस्मीत्यवसेयम्‌) ।।४२॥ 
अनुताद--लोकश्वेऽ सूयं वंशीय राजाओं ने जिस सृन्दर पवित्र चरि को 
उज्ज्वल्‌ किया (अथव। जिस पवित्र चरित्र को मली भाति प्रकाशित किया) 
उत चरि मं याद मेरे सम्पकं से (अर्थात्‌ मेरे कार्ण) मलिन जनश्रुति हौ जार 
(जयति धञ्चा लग जाय) तो मन्न पापी क्रो धिक्कार है ।।५२॥ 
टिप्पणी-हन्त यह सेददयो-क अव्यय हे । कश्मला = मलिन । 
कश्मल लिने त्रिध इति हेमचन्द्रः । किवदन्ती = कि कुत्षितं वदति इति 
किम्‌५८८वद्‌ + फच्‌ च्िियाम्‌ ऊध्य अन्तादेश. । यह शालिनी छन्द है । इसका 
लक्षण है--"मात्तो गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः" ।।४२। 
हा देवि देवयजनसम्भवे ! हा स्वजन्मानुग्रहपवित्रितवसुन्धरे ! हा 
समुनिजनकनन्दिति ! हा पावकवसिष्ठारुन्धतीध्रशस्तशीलशालिनि ! हा 
राममयजीविते ! हा महारण्यवासग्रियसखि ! हा तातप्रिये ! हा स्तोक- 


वादिनि ! कथमेवं विधायास्तवायमीदृशः परिणामः ? 











| 
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व्याख्या--एवम्‌ सोतपरित्यागं कत्तव्यकोटौ अवधाय गम्भीरशोकादटिल- 
पति --हा देवीत्यादि । देवीत्यनेन स्वतो निर्दोषत्वं सूच्यते । उत्पत्तिवंशदोषोऽपि 
नास्तीत्याह्‌--देवयजनसम्भवे देवा इज्यन्ते पूज्यन्ते यस्मिन तत्‌ देवयजनं यज्ञ- 
स्थलं तस्मात्‌ सम्भवति या तत्सम्बोधने । सीता स्वोत्पत्तिभूमेरपि शुद्धिकर््री- 
त्याह्‌-- स्वजन्मानुग्रहपवित्रितवसुन्धरे स्वस्याः आत्मनः जन्म उत्पत्तिः एव 
अनुग्रहः दया तेन पवित्रिता पवित्रीक़ृता वसुन्धरा पृथिवी यया तत्सम्बुद्धौ । 
सम्पकदोषोऽपि नास्तील्याह-प्रनिजनकनन्दिनि सननशीलजनकानन्ददात्रि ! 
गुरुदेवतामिमतेत्याह-पावकवसिष्ठारुन्धतीप्रशस्तगीलशालिनि अग्नि सिष्ठारन्ध- 
तीभिः प्रशस्तं प्रशंधितं यत्‌ शीलं स्वभावः तेन शालते शोभते या तत्सम्बुद्धौ । 
राममयजौविते राम एव (एकम्‌ अदितीयं) जीवितं  जौवनं यस्याः तत्सम्बुद्धौ 
रामामिन्नजीवने | इति यावत्‌ 1 महारणएयवासप्रियसखि महावनवासेऽपि सह- 
तिनि } तातप्रिये पितृध्री्तिकारिणि ! स्तोकवादिनि अल्पभाषिशि ! कथं केन 
भकारण, एवंविध।याः ईदश्याः अमताधारणगुणशालिन्या इत्यर्थः, तव भवत्याः, 
अयं मया क्रियमाणः परिल्यागह्पः अथवा लोकापवादरू्पः ईहशः भीषण 
इत्यर्थः, परणासः शेषफलम्‌ ? 

अनुवाद्--हा देवि { हा यज्ञ-स्थल से उत्पन्न होने वाली! ह्‌] अपने 
जन्मग्रण रूप अनुग्रहं दारा पृथ्वी को पवित्र करने वाली । हा मुनि जनक को 
आनन्द देने वाली | हां अग्नि, वसिष्ठ ओर अरुू्धती दारा प्रशंसित शील से 
अलंकृत होने वालो ! हा रामभय जोवन वाली | हा महावन मे निवास के समय 
की प्रिय सखी | हा पित्रृद्व को प्रीति देने वाली] हा मितभाषण करने वाली ! 
इस प्रकार को (अर्थात्‌ इन असाधारण गुणों से युक्त) होते हुए मौ तुम्हारा एसा 
{लोकापवाद रूप) परिणाम कैसे हआ ? 

टिप्पणी --यहां विशेषण वाले गद्यांश मे परिकर अलङ्कार है ओर अन्तिम 
भाग में विभावना ओर विशेषोक्ति के संयोग से सन्देह अलङ्कार उत्पन्न होता है । 

त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वय्यपुण्या जनोक्तयः । 
नाथवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे ॥४३।। 
त्वय-- त्वया जगन्ति पुरयानि, त्वयि जनोक्तयः अपुरायाः 1 त्वया लोका 

नाथवन्तः, त्वम्‌ अनाथा विपर्स्यसे ।। ४३।। 

व्याख्या--त्वया सीतया, जगन्ति भुवनानि, पुण्यानि (चरणरे खुस्पर्णा- 
दिना) पवित्राणि, (सन्ति, परन्तु) त्वयि त्वद्विषये, जनोक्तयः लोकापवादः, 
अपृरधाः अपवित्राः, (सन्ति), त्वया-सीतया, लोकाः जनाः, नाथवन्तः अधिपति- 
शालिः (तव लक्ष्मीरूपतवात्‌), (किन्तु) त्वं सीता, अनाथा स्वामिरहिता सती, 
विपत्स्यत विपदं प्राप्स्यसि (निर्वास्यत्वात्‌) ।।४२॥ 

अनुवाद तुमसे तीनों लोक पित्र होते हँ, किन्तु तुम्हारे बारे म लोगों 
कौ उक्तिष अपवित्र है । तुमसे लोग सनाथ होते है (कयोक्ति तुम लक्ष्मीस्वरूप 
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होने से सवकी अधीषश्वरी हो), किन्तु तुम (निर्वासित कयि जनेके कारण) 
अनाय होकर विपत्ति फेलोगी ।।४२।। 
टिप्पणी--उसमे विरोधाभास अलङ्कार टै ४३) 
(दर्मखं प्रति ।] दुर्मुख ! त्र हि लक्ष्मणम्‌ । एष नूतनो राजा रामः 
समाज्ञापयति । (कर्णे) एवमेवम्‌ इति । - 
(दुर्मख के प्रति) दुमख ! लक्ष्मण से कहो, यह नया राजा राम अदेश 
देता टै । (कान मे) एेषा, एेखा । 
टिप्पणी- नूतनः- जो इस प्रकार अग्निपरीक्षा द्वारा निदेषि घोषित, 
आसन्नप्रसवा, प्राणप्रिया पत्नी को वनवासदे रहादहै, वह अदृष्टपूर्वं एवम 
जशतपूरवं कर्म करने गाला व्यक्ति नय ही है-- यह तात्पर्यं है । एवमेव मू-- ` 
यहां लक्ष्मण के प्रति राम ने यह कहा कि पद्धवटी वन मे सीताको प्हचाकर 
वहीं छोड आओ । | 
दुमुखः- हा, कहं अग्गिपरिमृद्धाए गव्भद् दपि त्तसताणाए देवीए 
हृन्जणवअणादो एद ववसिदं देवेण ? | हा, कथमग्निपरिशुद्धाया 
गभस्थितपवि्सन्तानाया देव्या दुर्जनव चनादिदं व्यव सितं' देदेन ? ] 
व्यास्या-हा कष्टम्‌, कथम्‌, अग्निपरिशुद्धायाः अग्निना पविचरितायाः, 
गमंस्थितपवित्र सन्तानायाः गभ॑स्थितः अर णस्थः पवित्रसन्तानः पूतापत्यं यस्या 
तस्याः, देव्या महाराजाः दुजंनवचनात्‌ दुष्टवाक्यात्‌, इदं निर्वासनरूषं कर्म; 
व्यवसितं निर्णीतं, देवेन महाराजेन ? 
अनुवाद दुमुख-हाय] जो अग्िपरीक्षा द्वारा विशुद्ध प्रमाणित रहो 
चूकी ह तथा जिनके गर्भं मे पवित्र सन्तान अवरिथत है, ठेसी महारानी के प्रति 
महाराज ने दुजंनों की बातों से कैसे यह (त्याग करने का) निश्चय किया है। 
रामः-- शान्तं पापम्‌ । शान्तं पापम्‌ । दुजंना नाम पौरजानपदाः ? 
„ राम पपि शन्तहो, पाप शन्तहो। व्या नगर तथा देश वे लोग 
दुन हं ? (नटीं, प्रजा के प्रति तुम्हार) दुर्जन शब्द का प्रयोग ठक नहीं है।) 
ईकष्वाकुवंशोऽभिमतः प्रजानां जातं च दैवाद्रव चनीयबीजम्‌ । 
यच्चादुमूतं कमं विशुद्धिकाले प्रत्येतु कस्तद्यदि दूरवृत्तम्‌ ॥४४।॥। 
अन्वय--इक्ष्वाकुवं शः, प्रजानाम्‌ अभिमतः, दैवात्‌ वचनीयबीजं च जातम्‌, 
विुद्धिकाले यच्च अद्भुतं कर्म, तत्‌ सदि दूरवृत्त, कः प्रत्येतु ? ।॥४४॥ 
व्याद्या- इक्ष्वाकु वंशः, प्रजानां प्रकृतीनाम्‌, भभिमतः राजत्वेन अभीष्टः 
(अतएव प्रजा मां प्रति देषवश्षात्‌ अपवादं घोषयन्ति इति न सम्भवति । तहि 


१. “अध्यवसितम्‌” इति पाठभेदः । 
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कथमपव।दं जल्पन्ति इत्यत्र कारणमाह) दैवात्‌ भाग्यात्‌ दुरटष्टवशात्‌ इत्यर्थः 
वचनोयनीजं च निन्दाकारणं च ल्ायामेकाकिन्या अवस्थानरूपमित्यर्थः जातं 
सधटितम्‌ । (अग्निपरीक्षया दूषणो परिहृते नास्ति अपवादस्यावकाश इति चेत्त- 
ताह-) विशुद्धिकाले अग्निपरीक्षया निदषिरवप्रतिपादनसमये, यच्च, अद्भुतम्‌ 
(प्रव लितवन्लौ प्रविष्टायाः सीतायाः कैशाग्रमपि न दग्धमिति) विस्मयकरं, कर्म 
काय, (जातम्‌) तत्‌ यदि तत्‌ अस्ति चेत्‌, दूरवृत्त दूरदेशे जातं चरितं, कः जनः, 
प्रत्येतु [विश्वसितु अपितु कोऽपि नेत्यर्थः ॥(४२॥। - 


जनुवाद-- इक्ष्वाकुवंश प्रजाओं को अभीष्ट है, किन्तु दैवदेश (उमे) 


निन्दा क्{ करण घटित दहो गया है । अग्तिपरीक्षा द्वारा विशुद्धि प्रमाणत करने 
के समय जो उद्धत घटना घटी थी, दह्‌ (सत्य) है भीतो दूर मे होनेकेः 


के]रण कोन उसका विए्वास करेगा ? | ५] 


टिप्पणी प्रजानाम्‌- यहं अभिमतः" इस पद. के योग में क्तस्य च 
वतमाने" सूत्र से षष्ठी हुई । १ लोट्‌ तु । विध्यथे लोट्‌ । 
इस श्लोक मं विश्वास के अभाव के प्रति दूरवर्ती पदार्थं केरैतु होने के कारण 
पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्घ अलंकार है । यह इन्द्रवज्रा छंद है ॥४४।। 

तद्‌ गच्छ । 

इस)लये जाओ । 

दुमु खः- हा देड्‌ ! [हा देवि ।] (इति निष्क्रान्तः ।) 

दुम ख-हाय देवि ! (यह्‌ कहु कर चला गया ।) 

रामः-- हा कष्टम्‌ ! अतिबीभत्सकर्मा नृशंसोऽस्मि संवृत्तः । 

राम--हाय कष्ट है ! मँ अत्यन्त धृणित कर्म करने वाला बधक हो 
गया हं । ॑ 
टिप्पणी--अतिवीभेत्सकर्मा--नीभतसते अनेन इति वध वैरूप्ये स्वादि 
1 सन्‌ (मानञधदानेशान्म्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य इति सूत्रेण) घन. करणे = 
नी मत्स, अत्यन्तं ठत्‌ इति प्रादितत्‌० = , अतिबीभत्सं कर्म यस्य स ओतिबीभत्स- 
कर्मा ट्हूत्रीहिः। नृशंसः- नन्‌ शंसति हन्ति इति य ५८शस्‌ ~ अण्‌ क्तरि । 

शेशवास्प्रभृति पोषितां प्रियां सौहुदादपृथगां श्रयामिमाम्‌ । 
छदना परिददामि मृत्यवे सौनिके गृहशकून्तिकामिव ॥४५॥। 


अन्वय - रेशवात्‌ प्रभृति पोषितां सौहृदात्‌ अपृथगाश्रयाम्‌ इमां प्रपां 
सौनिके गृहशकुन्तिकाम्‌ इव छद्मना मृत्यवे परिददामि । | 

व्याख्या-{ शंसतां प्रति कारणमाह) दौशवात्‌ प्रभृति बाल्यकालाद- 
वधि, पोषितां परिपालिता, सौहदात्‌ प्रेम्णः, अपृथगाश्चयाम्‌ एकस्थानस्थिताम्‌, 


द्मा पूरसि, श्रियां वल्लमां सौतामितरथः, सौनिके प्रागिहिसानीनिनिः 
उ० रा०9- 
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गृहण न्तिकम्‌ गरडुवालितपल्लिणोम्‌, ईव तद्त्‌, चचना दलेन , मृत्यवे अन्तकाय, 
परिददामि अपयामि ।॥४५।) 
अनुवाद--बाल्यावस्या से पाली हई तथा प्रेम के कारण मुम अलग न 
रहने वाला इष प्रिया सौोताक्ो्मे चल से उषो तरह मृल्यु कः समित कर 
हा हं जैषे कोई घर में पलो हुई विड्पा काको दे दे ।४५।। 


टिप्पणी -सौहूदात्‌ -युहृदयस्य भावः इति सुर्‌ [अण्‌ "हदयस्य 
हदलेखपदणलासेु' इति सूव्रेग हदयस्य हृद्‌ आदेशः । सौनिके = कषाई के 
लिट्‌ 1 यहां चतुर्थो के अर्थं में सप्तमो है। सुतथा प्रर्णिादववा व इति 
सौनिकः "तेन दोव्यति--' इख सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय । वैतंक्षिकः सोनिकश्च 
मांधिकः कोटिकस्तथाः इति हेमचन्द्रः । इस श्नोक में पूर्णोपमा अलंकार दै । 
परह्‌ रथोद्धता छ्द दै ॥।४५।। 


तत्‌ किपष्मृश्यः पातको देवों दूषयामि ? (इति सीतायाः शिरः 
सुप्तमु्चपय्य बाहुमाङृष्य ।) 

तव असृष्य पातको होकर क्यों देवो को (स्पशं से) दूषित कर ? 
(यह कह कर सीता के लेटे हृएश्षिर को उपर उठा कर अपनी बह 
लीचते हुए) 

अपूव॑कमेचाण्डालसयि मुग्धे ! विमुञ्च मामू । 

ध्रितासि चन्दनभ्रान्त्या दुविपाकं विषद्रुमम्‌ ॥४६।। 


0 अन्वय --अयि मग्वे ! अपूर्वकर्मबारडालं मां विष्रुञच, चन्दनभ्रान्त्या दुविं- 
व्रषद्रमं श्रिता अधि ।। ४६।। 


, व्याख्या -अजयि मखे | सरे !, अपूर्वकर्मचाएडालं विलक्षणकृत्य चाण्डालं, 
मां राम्‌, विप्रु्च परिट्यज, चन्दन्‌ प्रान्त्या चन्दनतर्श्रमेख, दुवि पाक दुष्परिणामं 
विषद्रुमं, श्रिता अवलस्बिता, मसि वर्तसे ॥।*४६।। 

अनुवाद- मरो मोली ! म विचित्र कर्मवारडाल ह, मूको दखछोडदो। . 
तुम चन्दण के भ्रमसे दुष्परिणाप्‌ वालि प्रिष्रक्त का माघ्रयले रही हो ।४६॥ 


टिप्पणी -अपुवेकर्मचाण्डालम्‌ = अपूवेण अृष्टचरेण अभुबपुवण च 
कर्षणा साध्व्याः पल्याः परित्यागल्पेण कार्येण चारडालः निर्वादः तम्‌, अथवा 
कर्मणा चण्डालः कर्पचाएडालः अपूर्वश्वाखौ कर्पमचाएडालः पूर्वकर्म बार डाः 
तम्‌ । चाणएडाल के दो मुखप भेद है--जन्मचारडाल जौर कर्प चाएडाल । इनमे 
कर्थचाण्डाल चार प्रकार के मानि गये है--“असुयकः ` पिशुनश्च कृडघ्रो वीघं- 
रोषकः । चत्वारः कर्मचाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्चमः ।' रामचद् जो अपने 
को इनसे भिन्न ।अपूर्वकर्मचाण्डालः कहा है । इष श्लोक में अखम्भवदूवस्तु- 
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सम्बन्धा १) अल कार ओौर वाक्य थंहेतुक कान्यलिग अलंकार है । फिर 
इन दोनों मे अंगांगिभाव संकंध होने से संकर अलंकार हा जाता ह ।॥४६॥। 
(उत्थाय) इन्त इन्त, सम्प्रति विपर्यस्तो जौवलोकः। अदयावसितं 
जोवितभ्रयोजनं रामस्य । शून्यमघुना जीर्णारण्यं जगत्‌ । असारः 
ससारः । काष्ठप्रायं' शरीरम । अशरणोऽस्मि। कि करोमि? का 
गतिः ? अथवा। | 
व्याख्या--टन्त हन्त लेदाथंकमव्ययमिदम्‌, सम्प्रति अधुना, जोवलोकः 
५ › विपर्यस्तः विपरीतः (ये हि तव साहित्ये परमसुखकरा आसन्‌ त एव 
तन रादत्ये दुःखसाधक्ाः भवेयुरिति मावः) अय सीवापर्यागदिने,, रामस्थ, 
जी वित्प्रयोजनं जीवन्‌ श्यम्‌, अवर्सितं समाप्तम्‌ । अघुना खीता वियोगे, जगत्‌ 
भुवनं ८4 जीर्णारणएयं शुष्कविरलवृक्षभ्राय वनम्‌, (इव) ( अतएव) रान्य निजंनं 
(जातम्‌) । संसारः जगत्‌, अपारः साररहितः । शरीरं देः, काष्डप्रायम्‌ इन्धन्‌- 
मायम्‌ (खीताराित्ये रामस्य सुसंवेदनामावेन रीरस्य काष्ठप्रायत्वशक्तम्‌) 
जशरणः रक्षिवृुन्यः,. अस्मि । क करोमि कि विदधामि ? का गतिः उपाय 
(आश्वासनं प्रति वा क्व गच्छामि) ? अथवा कि वा (अलम्‌ उपायेन ) । 
अनुवाद-- (उठकर) हाय. ! हाय ! { अन प्राणियों का लोक उलट गया 
(अर्थात्‌ सोता के रहते जो जीवलोक स्वगं प्रतीत होता था, वही अव सीता के 
वियोग मे नरक मालूम हो र्हा है ।) आज रामक जोवन को आवश्यकता समाप्त 
हो गई । इस समय जगत्‌ जीर्णं अरण्य की भाति निजंन प्रतीत हो रहाहै। 
ससार में कोई तत्तव नहीं रह गथा । शरीर ईधन को तरह (सुल-संवेदना- 
रहित) हो गया है । मेँ शरणहोन ह । क्या करू ? कं जाऊ ? 
अथवा-- । 
दुःखसंवेदनायेव रामे चैतन्यमागतम्‌२ । 
ममपिघातिभिः प्राणैवेजकीलायितं हदि ॥४७।॥। 
ह अन्वय -दुःखसंवेदनाय एव रामे चैतन्यम्‌ आगतम्‌ 1 मोपिघातिभिः प्रारौ 
ह्‌।द वज्कोलायितम्‌ ॥। ४७।। | 
व्याख्या-दःखसंव्रेदनाय एव क्नेशानुमवाय एव, रामे मधि, चेतन्यम्‌ 
चेतनता, आगतम्‌ आधातम्‌ । सर्मोपिवातिभिः पर्मध्यनप्रहारिभिः, प्रणैः अयुभिः 
हदि हदये, वजकोलायितं पाषाणवटितश ङ्कु वत्‌ आ! चरितम्‌ ।। ४७॥ | 
अनृवाद्‌- कष्ट मोगने के लिए ही रामम चेतना आई है ओर मम॑स्थल्‌ 
पर आधात करने वले प्राणोंने हृदयम वको कीलकी तरह भाचरण 


(धु “कष्टप्रायम्‌' इति पाठभेदः । | 
२. पितम्‌! इति "आहितम्‌" इत्यपि च पाठभेदः । 
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= उत्तररामचरितम्‌ 


तिकलती नहीं 
। (अर्थात्‌ जैसे व की कोल गड़ जाने प्र वह फिर निकल 
(4 म ह मे गडे हृए प्राण व्हा से नहीं निकल रहे ह) ।॥४७।। 


टिप्पणी-दुःखसंवेदनाय-स५८८विद्‌ {-ल्युट्‌ भावे = संवेदनम्‌, दु-लस्य 
संवेदनम्‌, प चतुर्थी । मर्मोपघातिभिः--मर्माणि उपनत इति 
मर्मन्‌--उप,. / इन्‌ +- णिनि कर्तरि ताच्छील्ये, तै: । वख्कोलायितम्‌ = वज- 
शंकु या व्र की कोल के सदृश आचरण किया । वच्रकोल ~ क्यङ्‌ क्तं । इस 
श्लोक के पूर्वाधं म उतत्रक्षा अलङ्कार है ओर उत्तरार्धं में उपमा अलङ्कार है। 
फिर इन दोनों की स्थिति के परस्पर निरपेक् होने के कारण षंसृष्टि अलङ्कार 
का समावेश होता है ।।४७।। 


हा अम्ब अरुन्ति ! भगवन्तौ वसिष्ठविश्वामित्रौ ! भगवन्‌ 
पावकं ¦ हा देवि भूतघात्रि ! हा तातजनक ! हा तात ! हा मातरः ! 
हा त्रियससे महाराज सुग्रीव ! सौम्य हनूमन्‌ ! महोपकारिन्‌ लङ्का- 
विपते विभीषण ! हा सखि व्रिजटे ! दूषिताः स्थ, परिभरताः स्थ राम- 
हतकेन । अथवा को नाम ते षामहमिदानीमाह्वाने ? 


हाय माता अरुूघती | भगवान वसिष्ठ ओर विश्वामित्र ¦ मगवाच्‌ अगम्ति- 
देव ! हाय देवी पृथिवी ! हाय पिता जनकजी ! हाय पिताजी ! हाय माताओ ! 
हाय प्रिय मित्र महाराज सुग्रीव | सौम्यमूति हनुमान जौ ! महान्‌ उपकारी 
लङ्केश्वर विभीषण } हाय खखी त्रिजटा | निकृष्ट राम ने (सीता परित्याग 
स्प द्कर्म द्ारा) तुम सब लोगों को दूषित एवम्‌ अपमानित कर दिया । अथवा, 
जव उन लोगों के बुलाने मँ मेरा क्था अयिकार है । 


टिप्पणी--अरुन्बति }- अरुन्धती ने सीता के सतीत्व का समर्थन किया 
1 । जव उनके वचन को प्रामाणिकता भी ग्यर्थं॑हो गर्द यह इस सम्बोधन 
स जक किया गया है । सुखि त्रिजटे ! --तरिजटा नामक राक्षसी ने लद्कामे 
सीता का परम उपकार क्रियाभा। अतः वह्‌ राम कौ अधिनी सीताकी 
सखी होने के कारण रामं की भी सखी हुई । इस प्रकार सखी रूप मं उसका 
सम्बोधन करना उचित ही है । दूषिताः- तात्प यह है कि अरुन्धती, वसिष्ठ 
भादि महानुभावो ने निठान्त निल कह कर सीताके चरित्र की प्रशंसाकी 
थी । अव उन्हीं सीता का तथाकथित चारित्रिक दोषापवाद के कारण परित्याग 
करते राम ने.सभी को मिथ्यावादी बना दिया । इसीलिये उन्होने कहा कि 
मने मिथ्यावादित्व रूप दोष मृढ्कर आप लोगों को दूषित कर दिया । राम- 
हतकेन-नष्टप्राय राम ने । हतः पातित्यजनकः सत्पटनीपरित्यागपापेन 
नव्ट्राय., हत एव हतकः कुत्सायां कप्रत्ययः, रामश्चासौ हतकश्नेति रामहतकः, 
मभिधानात्‌ विशेषणस्य परनिपातः, तेन रामहतकेन । 
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ते हि मन्ये महात्मानः कृतघ न दुरात्मना । 
मया गृहीतनामानः स्पृश्यन्त इव पाप्मना ।।४८।। 
अन्वय- हि ते महात्मानः कृतघ्न न दुरात्मना मया गृहीतनामानः पाप्मना 
स्पृश्यन्त इव मन्ये ।1 ४८|| 
व्याख्या--अत्र हेतु दशयति- ते हीति । यस्मात्‌, ते पूर्वकथिताः, महा- 
तमानः महानुभावाः, कृषघ्ोन अकृतज्ञेन प्रशं पोदढारादिना महोपकारिणां तेषां 
, दोषापमानाभ्यामपकारिणोत्र्थः, दुरात्मनः अपति तपत्नोत्यागात्‌ पापात्मना, मयां 
रामेण, ग्रहीतनामानः उच्चारितनामघेधाः (सन्तः), पाप्मना पातकेन, स्पृश्यन्त 
इव सम्बध्यन्त इव (इति), मन्ये उत्प्रे ।॥४८।। 
अनुवाद - क्योकि वे महात्मा लोग॒कृतघ्र एवं दुष्ट स्वभाव वले मेरे 
दारा नाम लिये जाने पर पापसे द्भ जति है, एषा म मानतां 1।४८।। 
टिपणी- कृतघ्न = उपकार न मानने वाला । कतं हन्ति इति ऊतघः 
कृत +दन्‌ {क॒ ( मूलविभ्रुजारित्वात्‌ ) । इस श्लोक मेँ उत्प्रेक्षा त्था 
पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्खं अलंकार है । इन दोनों मे अंगांगिभाव सम्बन्ध होने से 
संकर अलंकार हो जाता है ।॥।४८॥। 


योऽहम्‌-- 
विस्नम्भादुरसि निपत्य जातनिद्रा- 
मुन्मुच्य प्रियगृहिणीं गृहस्य लक्ष्मीम्‌ । 
आतङ्कुस्फुरितकठोरगभगुवी | 
, क्रव्यादुभ्यो बलिमिव दारुणः क्षिपामि ॥४६॥ 
अन्वय--दारुणः ( सन ) विस्म्मात्‌ उरसि निपद्य जातनिद्राम्‌ जातङ्क- 
स्फुरितकठोरगर्भगुरवी' गृहस्य लक्ष्मीं प्रियग्रहिणीम्‌ उन्मुच्य क्रव्यादम्यः बलिम्‌ 
इव क्षिपामि ।॥४९।। 
व्याख्या--दार्णः ` कोरः, (खनु) विसरम्भात्‌ बिषवासात्‌, उरसि वक्षसि, 
निपत्य स्थित्वा, जातनिद्रं सुप्ताम्‌, जातद्कुस्फुरितकठोरगभंगृर्वीम्‌ आतङ्क न 
केनचित्‌ उद्वेगेन शङ्काजनितदीर्घश्वासेनेत्यर्थः स्फुरितः कम्पितः कठोरः पूणः यो 
गर्भः श्र णः तेन गर्वी" भारवतीं, ईएहस्य भवनस्य लक्ष्मीं णोमां प्रिय-गृहिणीं 
प्रियतमां आर्याम्‌, उस्मुच्य ह्यवत्वा, क्रव्याद्म्यः मांसमोजिजन्तुभ्यः, बलिमिव 
उपहारमिव, क्षिपामि अपंयामि ॥*४६॥ | 
अनूवाद--दारुण होकर मै विश्वासपूर्वकं छाती पर लेटक्रर सोयी ह 
प्रियतमां को, जो आतंक (चित्रदशंनजन्य उद्वेग) के कारण कंपते हुए पूणं गमं 
के भारसे युक्त दै तथा घर की लक्ष्मी है, त्याग करके हिस्र जन्तुओं को बलि 
क्री तरह दे रहा हं ।।४६॥। 
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रिप्पणी- क्रव्याद्भ्यः = राक्षस आदिकं या मांसभक्षकों को । क्रव्य- 
मदन्तीति क्रव्यादः तेभ्यः, कऋरन्य+अद्‌ ~+ विद्‌ क्रव्ये च” इत्यनेन । इस एलोक 
न्वं उपमा अलंकार है । यह प्रहषिणी दन्द है ।।*४६।। 
` (सीतायाः पादौ शिरसि कृत्वा) अयं परश्चिमस्ते रामशिरसि पाद- 
पङ्कज स्पशं; (इति रोदिति ।) 
(सीता के चरणों को मस्तक से लगाकर) राम के मस्तक पर तुम्ारे 
चरणारविन्द का यह अन्तिम स्पशं है । (यह कहकर रोने लगते हँ ।) 
रिप्पणी- पश्चिमः = अन्तिम । “अन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः इत्यमरः । 
पश्चाद्‌ भवः पश्चिमः, पश्चात्‌ -{डउमच्‌ “अग्रादिपश्चाह्िमच्‌" इत्यनेन । 
यद्यपि “पतिरेको गुरुः चखरीणाम्‌' इस वचन के अनुपार राम के शिर पर खीता 
का चरण रखना नितान्त अनुचित प्रतीत हो रहा है; किन्तु शृथिव्यां यानि 
तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सर्वदेवानां मूनीनाञ्च सतीषु चः | इस 
स्मृतिवचन के प्रामारय से राम को सीता क प्रति जभी महासतीत्व का ज्ञान 
हुआ तभी उन्होने चरणस्पशं किया, यह अवगम कर लेने से अनौचित्य का 


परिहार हो जाता है। 
( नेपथ्ये ) 


अब्रह्मण्यम्‌, अब्रह्यण्यम्‌ । 
ब्राह्मणों का भमंगल, ब्राह्मणों का अमंगल । 
टिप्पणी--बन्रह्यणएयम्‌ = ब्राह्मण पर आपत्ति पड़ना । ब्राह्यणो विप्राय हितं 
ब्रह्मरयम्‌ ब्रह्मन्‌ {- यत्‌, न ब्रह्मरयम्‌ अब्रह्यण्यम्‌ । 
रामः- ज्ञायतां भोः ! किमेतत्‌ ? 
राम-अजी ! पता लगाभो, यह्‌ क्या बात है ? 
| , { पुनर्नेपथ्ये ) 
ऋषोणामूग्रतपसां यमूनातीरवासिनाम्‌ । 
लवण्रासितः स्तोमस्त्रातारं त्वामुपस्थितः ॥५०॥। 
अन्वय-- यमनातीरवाखिनाम्‌ उग्रतपखाम्‌ षीणां स्तोमः लवणत्रासितः 
(सवर) वातार स्वाम्‌ उपर्थितः ।।५०॥ 
व्याख्या--यमरुनातीरवासिनां यमुनायाः कालिन्याः तीरे तटे वसन्तिये 
तेषाम्‌, उग्रतपसाम्‌ उग्रं घोरं तपः तपस्या येषां ते उग्रतपसः तेषाम्‌ च्छषीणां 
मुनीनां, स्तोमः समहः, लवणत्रासितः लवणास्यराक्षसेन भीषितः (सन), चातारं 
रश्कृ, त्वां रामम्‌, उपस्थितः उपागतः (अस्ति) ॥॥५०॥ 


अनुवाद--कालिन्दी क तट पर निवास करने वाले उग्र तपस्वी मुनिनरन्द 
ल ्रमुर से भय खाकर रक्षा करने वाले आपके निकट उपस्थित हए ह ।॥५०॥ 











प्रथमोऽङ्कः ७१ 


टिप्पणी-- स्तोमः "समूह । “स्तोमः घ्ोत्रेऽध्वरे वृन्दे इत्यमरः । 
लवणत्रासितः = लवण नामकं राक्षस द्वारा पीड्ति। यह राक्षस राद की 
बहिन कुम्भीनसी से उत्पन्न हृडा था 1 इसके पिता का नाम मघु था। कही 
श्रातारम्‌' की जगह “शररायम्‌" पाठदहै। इसका अर्थं होगा- रक्नाकरनेमें 
समर्थं । शरणे रक्सो साधुः इत्ति शरण ~ यत्‌ = शरण्यः, तम्‌ । उपस्थितः- 
उप ^^स्था [क्तं कर्तरि \ 


रामः- कथमद्यापि राक्षसन्नासः ? तद्याददस्य दुरात्मनो माधुरस्य 
कुःम्भीनसीकुमारस्योन्मूलनाय शतघ्नः प्रेषयामि । (परिक्रम्य पृननिदृत्य) 
हा देवि ! कथमेवंविधा गमिष्यसि ? भगवति वसुर्धरे ! सुष्लाप्यां 
दुहितरमवेक्षस्व जानकीम्‌ । 

राम-- कैसे अभी भी रक्षसोका भयव्ना हआदहै?ता कृम्भीनसी के 
पूत इस दूराटमा मधुरापति लवण का वध करने.के लिए शत्र को भजता हँ । 
( कख दूर चलकर ञौर फिर लौट कर) हा देवि! कैसे इस स्पमें 
जाअगेगी ? भगवती पृथ्वी ! प्रशंसनीय कन्या सीता की देखभाल करना । 


रिप्पणी-माघुरस्य न= मधुरेश्वर का । मधुरा मथुरा निवासोऽस्य स 
माघुरः मधुरा + अण्‌, तस्य । 
जनकानां रधरुणां च यत्कृत्स्नं गो्मङ्धलम्‌ । 
यां देवयजने पुण्ये पृण्यशीलामजीजनः ॥ ५१।.-. 
अन्वय- यत्‌ जनकानां रघूणां च कृत्स्नं गोत्रमद्खलम्‌ । पृरयशीलां यां 
पुरये देवयजने (त्वम्‌) अजीजनः ॥1५१।। 
व्याख्या- यत्‌ सीतारूपं वस्तु, जनकानां जनकवंश्यानां, रघूणां च रघू- 
वश्यानां च, ब्रएस्नं समग्रं, गो्रमद्खलं गोतयोः 6 मंगलं वत्यारं, (तथा), 
पुणयशीलां पदित्राचरणां, यां सीतां, पुरये पवित्रे, देवयजने य्शरूमौ, (त्वम्‌), 
ॐजीजनः उपादित्वती (असि, तां दुहितरम्‌ अदेक्षव इति एवेरान्वयः) ।५१ 
अनुताद-जो (जानकी) जनकेवंशीय एवं इघूदशीय राजाओंके गौत (५ 
समस्त मगल सूप है ओर जिस पवित्र स्वभाव दाली (सीता) के तुमने पवित्र 
यज्ञभूमि मे उत्पन्न कया था {उसको देखना) ।\५१।। 
टिप्पणी-अजौीजनः-- जन्म दिया । ` ‰८जवु--णिच्‌ + लुड्‌ सिप्‌ । 
इस ष्लोकं के पूर्दाधि से व्यस्तरूपक अलंकार है ॥।५१।। 
( इति रुदन्निष्क्रान्तः। ) 
( यह कहु कर रोते हुए चले गये ।१) 
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सीता- हा सोह्य अज्जउत्त! कहिसि ? ( इति सहसोत्थाय । ) 
हदढी-हद्धो । दुर्सिदिणरणरणअविप्पलद्धा अज्जउत्तसुण्णं विभ अत्ताणं 
पेक्खामि 1 (विलोक्य) हद्धी-हद्ी । एआईइणि पसृत्तं मं उज्जि कहि 
गदो णाहो । होदु । से कुप्पिस्सं, जई तं पेकखन्ती अत्तणो पहविस्सं । को 
एत्थ परिअणो ? [हा सौम्य आयंपूत्र ! कुत्रासि ? हा धिक हा धिक्‌ ! 
दुःस्वप्नरणरणकविप्रलब्धा आयंपृत्रशून्यमि वात्मानं पश्यामि । हा धिक्‌ हा 
धिक्‌ । एकाकिनो प्रसुप्तां मामुज्ज्ञित्वा कुत्र गतो नाथः ? भवतु । अस्मै 
कोपिष्यामि, यदि तं बरक्षमाणा आत्मनः प्रभविष्यामि । कोऽत्र परिजनः ?] 

अनुवाद--हा सौम्य आर्थपुत्र कहां है ? ( यह्‌ कहती हई एकाएक 
उठकर ) हाय धिक्कारदै | ह्य व्रिक्कारदहै || दुःस्वप्न मे उद्वैणसे वंवित 
होकर अपने को आर्यपुत्र से शुन्ध कोर्मापि देव रहीहं। (ताक कर) हाय 
विक्कारदहै | हाय धिक्कार दै [| अङलो सोपी हुई मुभे छोड नाथ करटा चले 
गये ? अस्तु, यदि उनको देवत हुई मँ अपने कोकावरूमे र सको तो उन पर 
क्रोध करूगो । यहाँ कौन परिजन है ? 

टिप्पणी - (हा सौम्य आरभपुत्र' यह्‌ उक्ति स्वप्नावस्था को है । दु स्वप्न- 
रणरणकविष्रलन्धा = दुष्टः स्वप्नः दुःस्वप्नः तसिमनू यः रणरणक उद्वेगः 
तेन विप्रचञ्य। वच्चिता। अष्मै कोपिष्यामि- पहं श्वदूदेव्यामूपार्थानां यं 
प्रत कोपः' इस सूत्र ५ चतुर्थी हई । आत्मन्‌ः प्रभविष्यामि = स्वाधीन! 
स्वत शक्ष्यामि । क्योकि सीताजो जानती थीं कि रामचन्द्र जी का लोकोत्तर 
<मलवएय देबते ही उनका क्रोध विजीन हो जागा । परिजन = टहल । 


(प्रविश्य) 
टमु खः- देवि !. कुमारलक्वणो विण्णवेदि --सज्जो रहो। तं 
श्ट देवी ति । [देवि ! कुमारलक्ष्मणो विनज्ञपयति--^सज्जो रथः । 
तदारोहतु देवी" इति ।] 


ॐ ख -दत्रि | कुमार लक्ष्मण निवेदन करते है कि रथ तैयार हे । महा- 
रानी उस परं चदु । 


सोता--इमं आरूढ ! (उत्याय परिक्रम्य) फुरई मे गज्भमारो । 
न गच्छह्म । | इयमारूढास्मि । स्फुरति मे गभ॑भारः । शनैगं- 
जच्म्‌ः | | 


. सौता-ह चट़ी। (उठकर ओर कु पग चलकर) मेरा गभे-मार 
(गभस्थ शिशु) फडक रदा है । धीरे-धीरे वर्त । 








< 


सिर, 
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दुम खः- इदो इदो देवी । [इत इतो देवी ।] 


दुम ख-इधर से देवी, इधर से । 

सीता-णमो रहुउलदेवदाणं ! [नमो. रघुकुलदेवतानाम्‌ । ] 

सीता--रघुकुल के देवताओं को नमस्कार है। 
4 टिप्पणी-रघुकुलदेवतानाम्‌ यहां (क्वचिदपवादविषयेस््युससर्गोऽभिनि- 
वेशते' इत न्याय के बल से नमः केयोग मे प्राप्त चतुर्थी को बाघ कर षष्ठी हुई 
अथवा “चतुर््यथं षष्ठी" इस मिगल सूत्र से षष्ठी हई । 

( इतिनिष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
( इङ वाद सव चले रये । ) | 

इति महाकविश्चौ भवभूतिविरचिते उत्तररामचरिते चित्रदशंनो नाम 
भथमोऽदङ्धुः ॥१॥। 

टिप्पणी- चित्रदशंनः-- चित्राणां दशंनं यत्र खः । नाम = प्रसिद्धयर्थक 
अव्यय । अंकः = परिच्छेद, नाटक का अंश। इसका लक्षण साहित्यदपंणकार 
ने यह बताया है -प्र्यक्षनेतृचरितो रसभावपु मुञ्ज्‌ वलः । अन्तनिष्क्रान्तनिखिल- 
पात्रोऽद्कु इति कोतितः ।।' 

इति श्रोतारिणीशशर्मकृतोत्तररामचरितेन्दुकलाख्यव्याख्पादौ प्रथमाङ्विवरणं 


समाप्तम्‌ ।।१।। 
द्ितीयोऽङः 


( नेपथ्ये ) 

स्वागतं तपोघनायाः । 

तापसो जी का शुभागमन हो । 

टिप्पणी -स्वागतम्‌- सु = स॒खेन आगतम्‌ मथवा सु = शोभनम्‌ आगतम्‌ 
= आगमनम्‌ । आङ्ूर्वक गम्‌ घातु से “नपु सके मावे क्तः सूत्रसे भावमेंक्त 
त्यय हज । तपोघनायाः--तप एव धनं प्राधान्येन उपाजंनीयं यस्याः सा 
तपोधना, तस्याः । शेषे षष्ठी । एसी जगह चतुर्थी भी देखी जाती है । ^तस्मे ते 
परमेशाय स्वागतं स्वागतञ्च मे" । 

( ततः प्रविशत्यघ्वगवेषा "तापसी । ) ` 

( तदनन्तर पथिक के वेश मे तापसी (आकेयी) आती है। ) 

टिप्पणी -अध्वगवेषा = राही की तरह वेश वाली । अध्वानं गच्छतीति 
अध्वगः = पथिक, बटोही । अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्य४ पान्थः पथिक इत्यपि" 
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इत्यसरः 1  अध्वगस्य वेश इव वेणो यस्याः सा, व्यधिकरणवहुन्नीहिसमाख ¢ 
तापसी = तपस्विनी ! तपस्‌~+-ण + डप्‌ । 


तापसी- अये, वनदेवता फलकुसुमगर्भेण पत्लवाध्येण इ रारमासुष- 


तिष्ठते 1 
व्याख्या-- अये इति सम्बोधनपदम्‌ । वनदेवता -दनाधिकारिणी काचिद्‌ 
सं्यासिनी, फलकुसुमगर्भण फलपुष्पसंबलितेन, पत्वाभ्येए॒ सपरलवपुजाजलेनः 
दूरात्‌ विग्रकृष्टात्‌, माम्‌ तापसीम्‌, उपतिष्ठते पूजयति । 
अनुवाद तापसी--अरे ! दनदेवता तो दुर से फल, पुप्प ` मौर पल्लव 
युक्तं अर्घ्यं द्वारा मेरी पूजा कर रहीहे। 
रिप्पणी- पट्लवा्येण = पट्लवसहिव र्यं से । अरघार्थम्‌ उदकम्‌ अर्यः; 
अघ -~}-यत्‌ "पादार्घूम्यां च इस सूत्र -से। मूल्ये पूजाविधावरघंः” इत्यमरः । 
पट्लवयुक्तम्‌ अध्य _ पल्लावाष्य तेन, यहां शाकपाथिवादित्वात्‌ (1 
समास हुमा । उपतिष्ठते = सरकार-पजा करती है । “उपाद्‌ वधपूजा-संगतिकंरण~ 
सित्रकरणएपयिष्विति वाच्यम्‌" इस वातिक से यहाँ आत्मनेपद हआ । 
( प्रविश्य ) 
वनदेवता-( अर्ध्यं विकीयं ) । 
वनदेवता--( अध्यं देकर ) 
यथेच्छाभोग्यं वो वनभिदमयं मे सुदिवसः 
सतां सदधि सद्धः कथमपि हि पुण्येन भवति । 
तरुच्छाया तोय यदपि तपसां योग्यमशनं 
फलं वा मूल वा तदपि न पराधीनमिह वः ॥१॥ 
अन्वय -इदं वनं क यथेच्छाभोग्यम्‌, अयं मे सुदिवसः, हि सतां सद्धिः 
सर्गः कथमपि पुएयेन भवति । तरुच्छाया, तोयं, यदपि तपसां योग्यम्‌ अशनं 
न्य ता मूल वा, तदपि इह वः पराधीनं न ॥१।। 

__ न्याख्या--इदं परो दृष्यमानं, वनम्‌ मररयं, व युष्माकं, ययेच्छाभोग्यम्‌ 
इच्छानिवृत्तिपरयन्तमसंकयेनेनोपमोगार्हम्‌, अयं दतंमानः, मे मम, सुदिवसः शोभन 
दिनम्‌, (अरित), हि यस्मात्‌, सतां सञ्जनानां, सद्भिः सञ्जनैः, सद्खु. सम्पकंः, 
कथमपि छृच्छ ण, पृरयेन सुतेन, भर्वात जायते । तरुच्छाया वृष्ठच्छाया, तोयं 
जल, यत्‌ अपि, तपसां तपस्यानां, यौग्यम्‌ उचितम्‌, अशनं भक्ष्यं फलं वा प्रखवोः 
वा, मूल वा कन्द बा, तदपि, फलं मूलं च, इह वने, व: युष्माकं, पराधीनम्‌ 
अन्यवशं, न नास्ति ॥१।।. 


१. यथेच्छं भोग्यम्‌-इति पाठाम्तरम्‌ । २. तपस इति ववापि पाडः } 
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अनुवाद--यह वन्‌ आपके यथेच्छं उपसोग करने योग्य है । यह्‌ (आज) .. 
मेरा शुभ दिन है । कंयोकि सज्जनो से सज्जनो का मिलन बहुत पुराय से होता 
है) वृक्ष को छाया, जल ओौर जो कुदं मो तपस्या कै उपयुक्त भोजन-- फल 
अथवा कन्द होता है, वह॒ यहां आपके लिए पराधीन नहीं है ( अर्थाव्‌ ये चीजे 
आपको इच्छानुसार मिलेगी । ) ।।१।। | 

टिप्पणी-यथेच्छाभोग्यम्‌ = इच्छानुसार भमोगने योग्य । इच्छाम्‌ 
अनतिक्रम्य यथेच्छम्‌ यथार्थं मे अब्ययीभाव समास, समन्तात्‌ भोग्यम्‌ आभोग्यं 
यथेच्छम्‌ आभोग्यम्‌ यथेच्छामोग्यं सुप्सुपा समास । इस श्लोक मे सामान्य से 
विशेष का समर्थन होने के कारण अर्यान्तरन्यास अलंकार है ! यह शिद्घरिणी 
छन्द हे ।१।। 

तापसो- किमत्रोच्यते ? 


तापमी-यर्हां (इस विषयमे या ट्ख क्षेत्र के सम्बन्ध मे) क्या कहना है ? 


प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 

प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं 

रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ॥२।। 


अन्वय-साघूनां वृक्तिः प्रियप्राया, वाचि नियमः विनयमघुरः, मतिः 
प्रकृत्या कल्याणी, परिचयः अनवगीतः, तव्‌ इदं पुरो बा पश्चाद्वा अविपर्या-~ 
सितरसम्‌ अनुपधि विशुद्धं रहस्यं विजयते ।। २ 


व्याख्या- साधुनां सज्जनानां, वृत्तिः ग्यवहारः, प्रियप्रा्रा बहुप्रीतिकरा, 
वाचि वचने, नियमः रीतिः, विनयमघुरः विनयेन नस्रतया मधुरः मनोहरः, 
मतिः बुद्धिः, प्रकृष्या स्वभावेन, कल्याणी मंगलकारिणी, परिचयः परस्परः 
विशेषे ज्ञानम्‌, अनवगीतः अनिन्दितः दोषलून्यो वा, प्रसिद्धम्‌, इदं कथ्यमानं, 
पूरोवा अग्रे वा, पश्वाहा अन्ते वा, अविपर्यासितरसम्‌ अविपर्यासितः अपरि 
वतितः रसः अनुरागो य॒स्मिन्‌ तत्‌, अनुपधि अक्रपटं, विशुद्धं निर्मलं, रहस्यं 
गूढ चरितं, विजयते उत्कषंण वतते ।।२।। | 

अनुवाद-सज्जनों का व्यवहार अतिशय आह्वादकारक होता है, उनकी 
वाणी का संयम विनय के साय मधुर होता है, बुद्धि स्वभाव से ही मंगलका- 
रिणी होती है, परिचय निर्देष होता है, मिलन पहले या पी अनुराग का 
उल्लद्खन न करने वाला, निश्डल एवं पवित्र होता है ओर इस प्रकार उनका 
चरित्र सर्वोत्कृष्ट होता है ।।२॥ | 

टिप्पणी- प्रकृत्या = स्वभाव से ) इसमे शकृ्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌" इस ` 
वातिक से तृतीया हई । परिचयः- परि ५८चि अच्‌ कर्मणि । इसका पर्याय 
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वाचौ शन्द संस्तव है । “संस्तवः स्यात्‌ परिचयः इत्यमरः । पुरः-ूर्वस्मिच 
काले इति पूर्व + डि (सप्तमी) +-मसि पुर्‌ आदेश । पश्चात्‌ - अपरस्मिन्‌ कले 
इति अपर +ड (सक्थ) +- माति पएवभाव । पुरष्‌ ओर पश्चात्‌ ये दोनों शब्द 
अव्यय रै, अविपर्यासितरसम्‌-वि-परि ५८०ब्‌ 1 घन्‌ मात्रे = विपर्यास = 
परिवर्तन. विपर्यासं गमित इति विपर्यास ~+-णिच्‌ (नामधातु) +क्त कर्मणि = 
विपर्याखितः न विपर्यासितः तादृशो रसो यर्सिमन्‌ तत्‌ । अनुपधि -उप^८घ्‌ा + 
कि कर्मणि = उपधि = छल, अविद्यमानः उपधिः यस्मिन्‌ तत्‌ ' विजयते- 
“विप तम्यां जेः" इत्थाःमनेपदत्वम्‌ । इस एलोक में अप्रस्तुत सामान्य सज्जन 
चरित्र कै प्रतिपादन से प्रस्तुत वनदेवता के चरित्र की विशेषता प्रतीत होती 
ठे ) अतः अप्रत्तुतश्रशता अलङ्कार है ओर चरित्रोक्कर्षं के प्रति प्रियप्राया वृत्तिः" 
इत्यादि १ का उल्लेख होने से समुच्चय भलद्धुार भीहै। फिर इन 
दोनों मे अंगांगिमाव सम्बन्ध होने के कारण संकर अलद्धारहो जाता टै । यह 
शिखरिणी छन्द है ॥॥२॥। 
( उपविशतः । ) 
( इसके बाद दोनों बैठ जाती है । ) 
वनदेवता- कां पुनरत्रभवतीमवगच्छामि ? 
वनदेवता- मै जापको क्या समभू ( अर्थात्‌ आपका शुम नामक्याहै)? 
टिप्पणी --अव्रमवती = माननीया जापको । अवगच्छामि = (जानामि) 
जानती हुं । 
तापसी-आत्रेय्यस्मि । 
तापधी-में आत्रेषी हूं । 
टिपणी --आत्रेयी = ब्राह्मण की तरह खकल संस्कारों से सम्पन्न को ई 
जाह्यण जाति को खी | “जन्मप्रभृतिसंस्कारैः संस्कृता ब्रह्मवच्च या । गर्मिण । 
वा तथा या स्यात्तामात्रेीं विनिदिशेत्‌ 1\* अत्रेः अपत्यं स्री आत्रेयी, अत्रि शब्द 
से "इतेश्वानिनः" सूत से ठक्‌ प्र्यय गौर "टिडढाणम्‌'- सूत्र से डीप्‌ हुआ । 
वनदेवता- आयं आत्रेयि ! कुतः पुनरिहागम्यते ? किभ्रयोजनो 
दण्डकारण्योपवनप्रचारः ? 
वनदेवता--हे आयं मत्रेयि ! आप यह कहां से भ रही हैँ ? दण्डकारण्य 
के उपवनमें धूमनेकाक्या उटेश्यहै? 
टिप्पणी- प्रचार = संचार, धरमना-फिरना । प्र«^चर्‌ {-घन्‌ । 
गाव्रेयी- 14 
अस्मिन्नगस्त्य्रमूखाः प्रदेशे भूयांस उद्गोथविदो वसन्ति । 


तेम्योऽधिगन्तु निगमान्तविय्ां वाल्मीकिपा्वादिह पयंटामि ।३॥ 
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अन्वय--जस्मिनु प्रदेशे अगस्त्यप्रमुखाः भूयांस उद्गीथविदो वसन्ति । 
तेम्यो निगमान्तविद्याम्‌ जधिगन्तुम्‌ इह वाल्मीकिपाश्वात्‌ पर्यटामि ॥२॥ 

व्याख्या-- जस्मिनु प्रदेशे दंडकारस्यभरूभागेः अगस्द्यप्रमरुखाः अगस्त्य- 

भरथृतयः, भूयासुः बहवः, उद्गीयविदः उदृगीथवाच्यपरब्रह्मविदः वा साम- 

वेदज्ञाः, वसन्ति निवासं कुर्वन्ति । तेम्यः अगस्त्यादिमूनिम्यः, निगमान्तवियां 


 वेदान्त॒विद्य,म्‌, जपिगन्तुम्‌, अध्येतुम्‌, इह दरडकारण्यभूभागे, वाल्मीकिपाश्वात्‌ 


वाल्मीकेः अन्तिकात्‌, पयटामि रमामि ।॥।३।। 


अनुवाद- आत्रं यी-इस प्रदेश मे अगस्त्य आदि अनेक ज्नह्यवेत्ता ऋषि 
निवास कस्ते हँ । उनसे वेदान्त का अध्ययन करने के लिए यहाँ वाल्मीकि मनि 
के पाससे आरहीहूं।।३। 


टिपणी--उद्गीथविदः = ओम्‌ इस एकाक्षर ब्रह्म या सामवेद कँ ज्ञाता । 
“ओमित्येकाक्षरसुद्गीथमूपासीतः इति छान्दोग्योपनिषत्‌ । उच्चेर्गीयते इति उद्‌ \/ 
गे + थक्‌ कर्मणि भावे वा = उद्गीथः तं विदन्ति इति उद्गीथ-\“विद्‌ ~ विवप्‌ 
कतरि । तेभ्यः--इसमें “आख्यातोपयोगे सूत्र से पञ्चमी हई । यद्यपि न खी- 
द्रौ वेदमधीयाताम्‌' इस वचन के अनुसार आात्रयी का वेदाध्ययन असंगत 
प्रतीत होता है, किन्तु पूर्वं कल्प भे च्ियां दो प्रकार की होती थीं । ९क न्रहय- 
वादिनी ओौर दूसरी गृहमेधिनी 1 उनम ब्रहावादिनी चयो का उपनयनसंस्कार 
ओर वेदाध्ययन मी हौताथा । यथा-पुराकल्पे तु नारीणां मोञ्जीबन्धन- 
मिष्यते । अध्यापवञ् वेदानां सावित्रीवाचनं तथा 1" अतएव उपयु क्तं वचन 
गृहस्थ च््रियों के लिए वेदाध्ययन का निषेधक रहै, एेसा समना चाहिए । 
निगमान्तविद्याम्‌-- नितरां गम्यते बुध्यते परतत्त्वम्‌ अनेन इति नि4“ गम्‌ 
अप्‌ करणो = निगमः = वेद, तस्य अन्तः निगमान्तः, तस्य विद्या निगमान्त- 
विद्या = वेदान्तविद्या 1 यह्‌ इन्द्रवज्रा छन्द है ।1३॥। 


वनदेवता-यदा तावदन्येऽपि मुनयस्तमेव हि पूराणब्रह्मवादिन 
प्राचेतसमृषि ब्रह्यपारायणायोपासते, तत्कोभ्यमार्यायाः प्रवासः ? 


न्याख्या--यदा यहि, तावत्‌ इति वाक्यालद्खुरे, ` अन्येऽपि यूनयः बहवः 
अध्येतारः, तमेव हि, पूरारब्रह्यवादिनं प्राचीनवेदाध्यापक, पुरातनब्रह्यप्रतिपादक 
वा, प्राचेतसं वरुणपूत्रं वाल्मीकिम्‌, ऋषि, ब्रह्मपारायणाय वेदान्ताध्ययनाय, 
उपासते आराध्नुवन्ति गुरुत्वेन सेवन्ते इति भावः, तत्‌ तहि, कोऽयम्‌ आयायोाः 
भवत्याः, प्रवासः देथान्तरगमनम्‌ ? 


अनुवाद-वनदेवता-- जब अन्य मूनिगण भी सम्पूणं वेद यां वेदान्त का 
ज्ञान प्राप्त करते के लिए उन्हीं प्राचीन वेदाध्यापक वाल्मीकि मृति की जारा- 


धनाया सेवा करते है, तब आर्यां (आप) कां यह्‌ प्रवास कों (अर्घात्‌ आप 
उनसे न पढ कर यहा क्यों आयी है) ? 
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टिप्पणी- पुराणब्रह्मवादिनमू्‌-पुराणश्चाखौ ब्रह्यवादी च कर्मधारय 
समास । प्राचेतसम्‌ = वाल्मीकि ॥ प्रचेतसो वर्ण्य अपत्यं प्राचेतसः तम्‌ । 
अह्यपारायथणाय = वद का पार पाने के लिए अर्थात्‌ वेदान्त का अध्ययन करने 
के {लए । पारस्य अयनं पारायणम्‌, ब्रह्मणः पारायणम्‌ ब्रह्यपाराग्रणं, तस्मै । 
उपासते = सेवा करते द । शगुख्णु्रूषया विद्या" । | 
आत्रेयी-- तस्मिन्‌ हि महानघ्ययनप्रव्यूह इत्येष दीघंप्रवासोऽ- 
द्गीकृतः । 
आत्रेयी वहां (व(ल्मीकि के आश्म मँ) पढाङमं बड़ा विघ्रहौ रहा था, 
इसलिये लस्वा प्रवास स्वीकार कियाद । ५: 
टिप्पणी प्रत्यूह = विघ् । प्रति+ऊह्‌.{-घन्‌ । प्रवाख = परदेश में 
रहना । प्र+८वस्‌ -घन्‌ । 
वनदेवता-- कीदृशः ? ` 
वनदेउता-- (विघ्न) कैसा ? 
आत्रेयौ- तत्र भगवतः केनापि देवताविशेषेण स्वंप्रकारादुभुतं 
स्तन्यत्यागमात्रके वयसि वतमानं दारकद्रयमूपनीतम्‌ 1 तत्खलु न केवलं 
तस्य, अपि तु तिरश्चामप्यन्तःकरणानि तत्त्वान्युपस्तेहयति । 
चय व्याख्या--तच्र आश्रमे, मगवतः वाल्मीकेः, (समीपे) केनापि अविज्ञातनाम- 
अथम्‌ आश्र्यजनकम्‌, स्तन्यत्यागमात्रके मादरदुगत्यागानन्तरोदभूते, वयसि 
त राया, वतंमानं विद्यमानं, दारकद्रयं णिशुद्धयस्‌, उपनीतम्‌ अर्पितम्‌ । तत्‌ 
८. लमू, खलु निश्चयेन, न केवलं, तस्य॒ वाल्मीकेः, अपि तु, तिरश्चामपि 
पथ्यादोनामापि, अन्त करणानि मनोबुद्धयादीनि, तत्वानि पदार्थान्‌, उपस्नेहयति 
"त्सल्ययुक्तानि करोति । | 
१ व्हा पर क्रिसी देवता ने सब प्रकार से आश्वर्थजनकं एवम्‌ दूध 
र 1 यत्रि की जवस्था वलि (अर्थात्‌ जितनी अवस्था मे वच्वा माता का दूध 
क ड्‌ देता हे, उतनी अवस्था के) दो क्विशुजं को लाकर भगवानु वाल्मीकि 
पलियां छोड़ दिया है। वे खिशु 1 उन्हीं { वाल्मीकि) के नहीं, बल्कि पशु- 
यया कं भो अन्तःकर्य॒ रूप तत्वों को स्नेह-घिक्त करते रहते है । 


£ ॥ देवताविश्चेषण --बि५८शिष्‌ {-घज. कर्मणि विशेषः, देवतानां 
वशतः, तेन 1. स्तन्यत्यागमाक्के--स्तमै भवं स्तन्यं, स्तन +-यत्‌' 'शरोरा- 
वयवाच्च” इत्यनेन, स्तन्यस्य त्यागः स्तन्वत्यागः स॒ एव मात्रा (परिमाणम्‌) 
नर्य तत्‌ स्तन्यत्यायमावकं तस्मिन, ब्रषासान्तः कप्‌ । किमी-किषौ पुस्तक मेँ 
न केवलङ्कषीणामपि तु चराचरालां श्रुता्ामान्तराणि तत्वानि" यह पाठ हे । 
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इस पाठ के अनुतार अर्थं इख प्रकार करना चाहिये--0े केवल ऋषियों के ही 


९ अपितु स्यावर-जङ्गम ङ्प प्राणियों के आंतरिक (मन, बुद्धि जादि ङ्प) 
तत्वों को 1 
तनदेवता-अपि तयोर्नामसंज्ञानमस्ति ? 
वनदेव्रता-- क्या जपको उन दोनों के नाम ज्ञात है? 
टिप्पणो--जपि = प्रश्नार्थक अब्यय । नामषज्ञानम्‌ =ताम का 
परिचय । 
जात्रैधो--तयेव किल देवतथा तथोः कुशलव्राव्रिति नासनो प्रभा- 
अर्चाद्यातः । । 
आत्रोपो-- वदी देवता उन दोनों के कुश ओर लव--ये नाम तथा प्रभाव 
भरी बता गये ह । 
 टिप्पणो-प्रहां “नामनो अद्यात्तः मोर ॒श्रमावः आख्यात्‌ः इष प्रकार 
-बाक्यभेद करके अन्वय करना चादिये; अन्यया नपु सक्रातपु सकयोनंपु सकमेकवदा' 
सख वचन के वल से आख्यात शञ्द मे नपु सकता हो जायगौ । 
वनदेवता-कोदुशः प्रभावः । 
वनदेवता--केसा प्रभाव ? 
आत्रेयो - तयोः किल सरहस्थानि जुम्भकास्वाणि जन्मसिद्धानीति । 
ञात्रेयी--उत दोनों को मन्व समेत जम्भक अल्ल जन्मसे ही खिद । . 
टिप्पणो-सरहस्याति रहसि भवः रहस्यः मन्वः, तत्पहितानि । 
खृस्भकास्त्राणि -नुम्मपन्ति विपन्ञाचू यानि तथाभूतानि अच्ञाणिं । इस अन्न 
का प्रगोग करनेसे णत जम्दाई लेकर निदा के वशोभरत हो जति है । 
वनदेवता -अहो नु भोश्चित्रमेतत्‌ । 
' वनदेवता-- महो | यं (जुर्मकाच्चौ का जन्मसिद्ध होवा) आश्चर्य कौ 
अत है । 
. टिप्पणी -अहो नु भोः = यह विस्मयविशेषयोतक् अव्यय है । 
आत्रं यो-तौ च भगवता वाल्मोकिना घात्रीक्पतः परिगृह्य पोषितौ 
रक्षितौ च, नित्रतचौलक्र्मगोस्तयोस्तरथोव्जमित रास्तिललो तरि्याः साव- 
धानेन परिनिऽऽपिताः तदनन्तरं भगवतैकादशे वर्षे क्षात्रेण कल्येनो- 
वनोय तधाविययामव्यापितौ। न तेतभ्पामतिदोन्तप्र्ञाभ्पामस्परादेः 
सहाध्ययनयोगोऽस्ति । यतः --' | 
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८० उत्तररामचरितम्‌ 


व्याख्यातौ च शिशु च, भगवता वाल्मीकिना, _ धात्रीकर्मतः उपमातू- 
क्रियया, परिगृह्य स्वीकृत्य, पोषितो, वद्धितो, रक्षितौ गोपतौ च, निव त्तचौल= 
कर्मणोः _निबरत्तं निष्यन्तं चौलकर्म॑च्रढाकरणस्कारः ययोः तयोः, तयोः 
कुशल वयोः, चयी वजंम्‌ वेदं विहाय, इतराः अपराः, (५4 त्रिसंस्याका 
विद्याः, सावधानेन दधानेन सह्‌ वतमानः तेन अवहितचित्तनेट्यर्थः, परि 
निष्ठापिताः सम्यङ्‌ निष्पादिताः साकल्येन समदिष्टा इत्यर्थः । तदनन्तरम्‌ 
तत्तृश्चात्‌ मगवता _ वाल्मीकिना, एकादशे गभटिकादशानां पूरणे, क्षं अब्दे, 
कषात्रेण कल्येन्‌ क्षत्रियविधानानुसारेण, उपनीय उपनयनसंस्कारं इत्वा, (तौ) 
वयीविचां वेदविद्याम्‌ अध्यापितौ पाठितौ । न त्‌, अतिदीपतप्रज्ाम्यां 9 खरवुद्धि- 
शालिम्याम्‌, एताम्यां कुशलवार्यां, सह साकम्‌, अस्मदादेः मादशस्वल्पनुद्धरजन- 
सत्यर्थः, जध्ययनयोगः पठनसम्बन्धः, (सम्भवः) अस्ति वियते । 


| अनुवाद--अक्रेधी- धाईकाकाम स्वीकार कर भगवानु वाल्मीकि ने 

| उन = का पालन-पोषण किया ओर म उन-संस्कार हो नान के उपरांत 

| उन्डे वेद छोडकर इतर तीन विये (आन्वीक्षिकी, वार्ता ओर दरडनीति) 

| सावधानी से पाई । तदन्तर भगवानु ने ग्यारवें वर्ष में क्षत्रिय-विधान के अनु- 

सार उननयन्‌-सस्कार कराकर वेदाध्ययन कराया । किन्तु प्रखर प्रतिभाशाली 
इन दोनो के षाय हम लोगों का पद्ना अमुम्मव है । वयोक-- 


टिप्पणी चौोलकमं = चरुड करण या मुरडन संस्कार । यह संस्कार पहले 

या ५.१ वर्षं में किया जाता है । नरूडकर्म॒द्िजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । 
# ब्द तृतीये वा कव्यं भृतिचोदनात्‌" इति मनुः । ्रयीवजंम्‌ = ऋग्वेद, 
9 जीर सामवेद--इन तीनों को छोड़कर । वयौ कर उपनयन से पूर्वं वेदा- 
1 . निषिद्ध हे । नाभिव्याहासयेद्त्रह्म स्वधानिनयनादहते । शूद्रेण हि 
विद्या ५६३. न नायते" इति मनुः । इतरास्तिल्ो विद्याः = इत्र तीन 
त क्िको, दण्डनीति ओर वार्ता अथवा मायुवद, धनुवद ओर 
यही अवस्थ । एकादशे वर्षे = ग्या रहवे वषं मे । क्योंकि क्षत्रियं वालक के लिए 
व ¡ मनु ने बताई है--गर्भाष्टमेऽवदे कुर्वीत नराह्यणस्योपनायनम्‌ । 
भाद्कादशे राज्ञो गमात्त. द्वादशे विशः ।* एकादशानां पूरणे इत्यर्थे एका- 
` शत {द्‌ (“तस्य पूरणे उट्‌" । त्रयीविद्यां = इसमे “गतिबुदिप्रत्यवसानार्थ- 


| शब्दकमकिर्मकाणामणि कर्ता ` ५ नसं 
द्वितीया हुई । स॒ णोः इस सूत्र से कर्मसंज्ञा भौर फिर 





| वितरति गुरुः प्राज्ञं विद्यां यथेव तथा जडे 
| न तु खलु तयोज्ञनि शक्तं करोत्यपहन्ति वा । 
भवति हि पुनभूयान्‌ भेदः फलं प्रति, तयथा 
प्रभवति शुचितिम्बग्राहे मणिनं मृदादयः ।।४। 


1 क 
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अन्नय्‌ गुरः यथा प्राज्ञ तथेव जडे विद्यां वितरति; तु तयोज्ञनि शक्ति 
न करोति वा न अपहन्ति, खलु फलं प्रति पुनः मूयाच्रु भेदो सवति हिः तद्‌ यया 
शुचिः मणिः विम्बग्राहे प्रभवति मुदादयः न ।।४॥ 

व्याखञ्या--गुडः अध्यापकः, यथा येन प्रकारेण, प्राज्ञे बुद्धिमति (शिष्ये), 
तथेव तेन ध्रकारेरौव, जडे नि पि, विद्यां वेदादिषरूपां, वितरत्नि ददाति, तु किन्तु 
तयोः ब्राज्ञजउयोः, ज्ञ ने अर्थबोधविषये, शक्ति सामर्थ्यं, न करोति न जनयति, वां 
अथवा, न अपहन्ति न॒ विनाश्य) । खलु तिश्वयेन, फलं प्रति परिणामं प्रति, 
ग भूयात भेदः महावैषम्य, सवति नायते, तत्‌ वैषम्यं, यया--शुचिः निर्मलः, 
माणः चन्द्रकान्तादिः, विम्बवराहे प्रतििम्वग्रहणे, प्रमवति समर्थो भवति, 
मृदादयः मृत्तिकाध्रमूनयः, न नहि (भवन्ति) । अयं मावः तुल्यल्पेऽपि गुूटपदेशे 
शिष्ाणां स्वस्वधिषः तेक्षणयातैक्षण्य।दिवशात्‌ फलवैषम्यं दश्यते, तत्र॒ गुरोः नाप- 
राधः, अथ च खहाध्याथिनां मध्ये बुद्धिमतः ज्ञानोत्कषरं मन्दमतेस्तत्राध्यथनमत्य- 
पमागजनकम्‌ इत्येके विद्नस्तत्र ससाध्ययने । 


अनुवाद-- गुरु जैसे बुद्धिम नु शिष्य को उपी तरह मन्दबुद्धि शिष्य को 
भौ विद्या प्रदान करता है, किन्तु उन दोनोंके ज्ञान के सम्बन्ध मेंवहनतो 
शक्ति उन्न करता दै ओरननाशही करतादहै (अर्थात्‌ न तो बुद्धिमाचु छात 
को ज्ञान शक्ति को बढता है भरन मन्दबुद्धि छात्र की ज्ञान-शक्ति को घटाता 
दै, अपितु समान भावसे दोनों को पढाकर समान भावसेही दोन के-ज्ञान 
को वृद्धि चाहतादहै । फिरभी फल मे (अर्थात्‌ ज्ञात के प्रकाश-काल मे) बड़ा 
अन्तर होता है (अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ छात्र ज्ञानषम्शन्न होता है, जब कि मन्दबुद्धि 
छात्र ज्ञातद्धीन अथवा किञ्चित्‌ ज्ञाता होता है) । जेते, निर्मल मणि प्रतिविम्ब 
फो पकड़ने में समर्थं होता रहै, पर मृत्तिका मदि पदां (प्रति त्रम्ब-ग्रदण में 
समर्थ) नदीं हाते । (उसो तरः बुद्धिमान्‌ छात्र ज्ञानग्रहण में समर्थं होता हे, पर 
मन्दबुद्धि छात्र समर्थं नहीं होता ।) ।।४॥ । 

टिप्पणी --प्राज्ञे, जडे--अत्र पिषयाधिकरणे खप्तमी । फलं प्रति--यहां 
°अभितःपरितःसखमया+कषाहाप्रतियोगेऽपि' इस वातिक से द्वितीया हई । इख 
ब्लोक मे अप्रस्तुप्रशंखा, यथासं ओर श्रौती उपमा-इन तोनो अलंकारो 
भे अंगांगिभाव सम्बन्ध होने के कारण संकर अलंकार हो जातादहै। यह 
हरिणी छन्द है ।॥२।॥ 

वनदेवता-अयमध्ययनप्रत्यूहः ? 

वनदेवता-अध्ययन मे यह्‌ विह्न है? 

सात्रेयी- अन्यश्च । 

मात्रेथी-- {सरा भी (विघ्न) दै । 


चनदवता--अथापरः कः ? 
उ० रा०-६ 
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दसदेववा- दूसरा च्या (विघ्न) है ? . ; 
 आत्रेयो-अथ स ब्रह्मषिरेकदा माध्यन्दिनिसवनाय नदो तमसा 
मनुप्रपन्नः । तत्र युगमचारिणोः क्रौचयोरेकं व्येन वध्यमानं ददशं । 
जाकस्मिकप्रत्यवभासां देवीं वाचमानृष्टुभेन छन्दसा परिणतामभ्यु- 
देरयत्‌*-- ` 
व्याख्या--अथशब्दः आरम्मार्थकः, खः पूवंसूचितः, ब्रह्मापि; वाल्मीकिः, 
एकदा एकास्मन समये, माघ्यन्दिनिखवनाय मध्याह्स्नानाय, तमसाम्‌ एतन्नाम्नोः 
नदीं तटिनीम्‌, अनुप्रपन्नः प्राप्तः । तत्र युरमचारिणोः युग्मीभूय चरतो, 
क्रोच्वेयोः त्रोञ्चपक्षिणोः, एकम्‌ एकतरं, व्यावेन पुलिन्देन, वध्यमानं हन्यमान? 
ददशं अवलोकयामास । आाकस्मिकप्रत्यवभासाम्‌ आकस्मिक. सहंसोत्पन्न; प्रत्यव- 
भाखः घ्रकाशो यस्याः ताम्‌, देदीं दिव्यां, वाचं वागीम्‌, अ चुष्टुभेन छन्दस 
अनृष्टुप्‌छन्दखा, परिणतां जतपरिणामम्‌, अस्युदैरयत्‌ उच्चारयामा । 


अनुवाद--आत्रेषी - अनन्लर एक दिन दोपहर का स्नान करने के लियं 
वे ज्यं (वार्मीकरि) तमखा नदी में पहने । वहाँ उन्होने जोड खते हए दी 
क्रीच पक्षियों से एक (नर) को व्याध द्वारा निहित होते हृए देखा । उ 
समय अकस्मात्‌ आविभ्रू त एवम्‌ अनुष्टुम्‌ छन्द मे परिणत वाग्देवी का उन्टोनि 
उच्चारणं किया (अर्यात्‌ उस समय अकस्मात्‌ उनके मुंह स॒ अनुष्टुप्‌ छन्द म॑ 
अवद्ध निम्नोक्त वाणी निकल षड़ो) -- | 

टिप्पणी माघ्यन्दिनिसवनाय--मध्य दिनण्‌ पृषोदर दित्वात्‌ मम्‌? 
+सु ल्युट्‌ भावि = सवनम्‌ = स्नान, माध्यन्दिनं सवनम्‌ कर्मधारय, तस्मे 
तादथ्यं चतुर्थी । ब्रह्यषिः = ब्राह्मण ऋषि । ब्रह्मा = ब्राह्यणण्चा ^ ऋषिः ब्रह्यषिः॥ 

` करराकुल, एक तरह का बगला । क्र. ङ्‌ कं वथ वकः कलः" इत्यमरः । 

आनुष्टुभेन = शनुष्टुभेव आनुष्टुमं तेन, अनुष्टुभ्‌ शब्द से स्वार्थं में अण्‌- 
तरत्यय । यहाँ, “क्वचित्‌ स्वार्थिकाः प्रकृतितो लिङ्खव चनान्यतिवतंन्तेः इस वचन 
के वल से नपु सकता हुई । अनुष्टुप्‌ छन्द का लक्षण यह टै--'पंचमं लघु सर्वर 
खप्तम्‌ द्िचतुथयोः । गुर षष्ठन्तु पादानां शेषेष्वनियमो मतः \।* 
मा निषाद ! प्रतिष्ठां, त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यक््रोञ्चमिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ ५॥ . 

अन्वय--निषाद ! त्वं शश्व नीः समाः प्रतिष्ठां मा अगमः, ` यव्‌' क्रौञ्च 
मिथुनाद्‌ क।ममोहिठस्‌ एकम्‌ अगधोः ॥॥५॥ | 

व्याख्या--निषाद ! चार्डाल | त्वं, शाश्वतीः निरन्तराः बह्वीः, समाः 
वत्सराच्‌, प्रातष्ठां स्थितिम्‌ आश्रय मल्यर्थः मा अगमः न प्राप्नुहि चिरकालं त्वं 


१, "अनुष्टरप्डन्दसा परिच्छिन्नाम्‌" इति बाठभमेदः।। ' ` ` 1/'' : 


क 3 
॥, 3 4 क 3 $ 
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सुखेन अवरथानं । न लभस्वेत्यर्थः, यत्‌ यस्मात, त्रौञ्चमिथुनात्‌ क्रौञ्याभिषेयवक- 
दन्त, काममोदितं कामासक्तचेदसं विषयान्तरज्ञानशून्यमित्यर्थः, एक पुमांसं 
करच्चम्‌, अवधीः निहतचवानसि । अस्य शलगेक्स्य ४क)रान्तः णाप्यर्थः त्रियते । 
तद्यथा, भगवत्पक्षे-हे मानिषाद } मा ल्मी: निषीदरयरिमन्‌ु तरसभ्बुद्धौ हे 
मानिषाद 1 हे राम 1, यत, त्रौ्चमिथुनात्‌ मन्दोदरीर।वणसरूपात्‌, काममोहितं 
रावणरूपम्‌, एकम, अर्घ हतवानसि, (तत) त्वं शाश्वती: समाः अने कसंवत्सरान्‌, 
प्रतिष्ठाम्‌, अगमः प्राप्तृहि । रावणपक्षे-नतरां सादयति त्रैलोवयं पीडयतीति 
निषादः (१ हे निषाद हे रावण, यत, (त्वं त्रौञ्धमिथुनात्‌ सीतारामरूपात्‌, 
काममोतिति रामरूपम्‌, एकम्‌, अवधी: कधाभ्धिकां पीडा प्रापितवानसि, (तत्‌) 
त्व, (ल्या) प्रतिष्ठां, मा, अशमः प्राप्नुहि ।।५॥। 

अनूवाद-रे निषाद ! तु चिरकाल तक अश्चय नहीं पायेगा, इसलिए 
कितूनेत्रोञ्च पृक्षोकेजोडे मे से एकं कामासक्तचित्त (नर ब्रौञ्ध) को मारः 
डाला है ॥५॥ 

टिप्पभी- निषाद = चांडाल । "निषदश्वपचावन्तेवासिचारडालुवकसाः' 
इत्यमरः 1 भा अगमः- य्ह आष प्रयोग हो सकता है; अन्यथा व्याकरण 
कीटष्टिसे यह उॐशुढ हे, वर्मक माङ्‌ केयोगमे न माडयोगेः सृत्रसे अट्‌ 
आगम का निषेध हने पर (मा गमः" शु रूप होगा । समाः = वषो तकं । 
श॒ वस्छरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽख्नी शरतरम1: इत्यमरः । "कार 1ध्वनोरघ्यन्त- 
संयोगे" सूत्र से द्ितीया इई । क्रोन्छ मिथुनात्‌ = ्रौञ्चटनद्राव्‌ । क्रौल्यी च 
क्रोञ्चष्च त्रेज्चौ, "पुमान छया ` सू© से एन.शेष हा, क्रौञ्चयोमिथुनं क्रौञ्च- 
मिथुनं । तस्मत्‌, “दीषु सोमिथनं दरन्म्‌” इर्यमरः ॥५॥। 

वनवदेता- चित्रम्‌ ! आम्नायादन्यत्र नूतनश्छन्दसामवतारः । 

वनदेवता-- आश्चयं || वेद से भिन्न मेभी छल्दकरा नवीन आविर्भाव 
हो गया । 

रिप्पणी- आम्नायात्‌ = वेद से । शतिः खी वेद आम्नायः इत्यमरः । 
आम्नायते गृरुपरम्परात्रर्णा. अधिण्त्य स्थावि।घ अभ्यस्यत्ते इति आम्नायः 
जा^^म्न, ~ घन्‌ , नतनश्छन्दसामवतारः-- “म! निषादे यह लौकिक छंद 
मे ञ्ना प्ल) का-२ हे । ध्ससे पर्व वेव्ल वैदिक छन्द होते थे । वैदिकं छन्द 
वखिकि होते हँ ओर लौकिक छन्द दरि क एवं मात्रिक दोगों । 

आत्रेयी-- तेन हि पुनः समयेन तं भगवन्तमाविभू तशब्दव्रहाप्रकाश- 
मृषिमुपसंगम्य भगवान्‌ भूतभावनः पञ्ययोनिरवोचत्‌- ऋषे ! प्रबुद्धोऽसि 
वागात्मनि बर्हाणि । तद्‌ ब्रूहि रामचरितम्‌ । अध्याहतज्योतिरार्षं ते 
चक्षुः प्रतिभातु । मायः कविरसि इत्युक्त वान्तहितः । अथ स भगवान्‌ 
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ध्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्दब्रह्मणस्तादृशं विवतं मितिहासं रामा्णः 
प्रणिनाय । | 
व्याष्या--तेन हि पुनः समयेन तत्खमयमभिव्यप्येत्यर्थः, तं, मगवन्तम्‌, 
जाविभरू तशन्दब्रहयप्र काशम्‌ अ.पिभू्‌ तः प्रकाशतः शब्दस्य शब्दरूपस्य परमामनः 
प्रकशः विका: उच्व।रणमिति यावत्‌ यस्मात्‌ तम्‌, ऋषि वाल्मोकिम्‌, उप- 
संगम्ध॒तत्तमोपमेत्य+ भगवान्‌, भूतभ वनः लोकोत्पादकः पद्मयोनः ब्रह्य 
अवोचत्‌ अक्रयथत्‌ "च्छे | वागाट्ननिं शब्दत्वच्पे, ब्रह्मणि, प्रवुद्धोऽति प्रकृष्ट- 
जातवा+सि, तत्‌ तस्मात्‌, रामचरितं रामकथां, ब्रहि कथय । ते तव, अव्याहत 
ञ्थोतिः अव्धाहतम्‌ अप्रतिःतं जयोति. प्रङ।श। यत्य तव्‌, आर्षम्‌ चऋषिसम्बन्धीयं, 
चश्चुः नेतं जानमित्यथः, प्रति मातु प्रक शित मवतु । ज्यः प्रधमः, कविः वणना- 
क[रो विढान्‌, असि इत्युत्वा इत कथपरित्वा, अन्तितः परोभतां गतः । अथ 
अनतरं, ख मशवानु, प्राचे सः वाल्माज्जिः, मनुष्येषु मानवेषु, प्रथमं सर्वतः पूव, 
गन्दनह्य गः शब्दस्वल्पत्रह्मणः, तादश मा निद” इत्य। दिप्‌, विवतं परिणामं 
रूपन्तरमिति यावत्‌, इतिह सरं परावृत्तं, र।मायणम्‌ एतन्नाभकं महाकान्, 
भिना रचयामास । (गामायणस्वनारतस्य मनेः इदानीम्‌ अध्यापनावदरो 
नास्ती यरः प्रत्युटः संति: । ) । 
.अनुवाद्‌--उप समय लोक्लष्टा भगवाप्रु ब्रह्मा उन भगवानु वाल्मीकि 
के खम।५, [जनै शब्दन्रहय का साक्षत्कारटहो गया थां, आकर बोले--मूने 1 
तुम वाङ्मय ब्रह का मलो भात्ति जान मये हो | अतः राम का चरित्र वणेब्‌ 
कशो । तुम्हारी अज्याईत तेज वाली आर्ष हृष्टि (ज्ञानचक्चु) प्रकाशित हौ । तुम 
ज.क 9१ ।` यहे कटकर वे अन्तदि हो गये । तदनन्तर भगवानु वल्मीकि 
मगुण मे ससे पहले शब्दन्रह्म के वैमे (मा निषाद इत्यादि) खूपान्तर 
` सम यण नामक इतिहाखकी रचन करने लगे । (अतः रामायण निखने मे 
नि 01 के कारण अध्यापन के लिये उनके प्ख समय नदीं है, यही दूसरा 
टिप्पणो--मूतभावनः- भूवानि प्राणिसंघरान भावयति उत्पादयति इति 
इतभाननः,९८ भू 1-।९च्‌ {-त्यु--अन । विवतंमू - कारण क। स्वभाव 
बदले भिना कार्यरूप मे \रिणत हो जाना । “कृ तस्वल्पानु मदेन ल्पान्तरौ- 
स्पत्तिविवतंः ।' इतिहास = यह्‌ बात परम्परा से चली अ। रही ह, यह बताने 
वाला ग्रथ । इरिह ष.रम्पर्जदिश आत्तेऽस्मिनु, इतिह ५^८अ।स्‌ +- घन्‌. । 
रामायणम राम एव अयनम्‌ उपजोव्यत्वेव आश्चयो यस्य तत्‌ अयवां 
रामोऽय्यते जायते यस्मात्‌ तत्‌ रामायणम्‌ । 


वनदेवता - हन्त ! ताहि पण्डितः" संसारः । 


१. .मरिडत.? दवि पाठान्वरम्‌ । 
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वनदेवता--अहा ! तव तो खंमार पंडित हो जायगा (अर्थात्‌ खरल 
ैलो मे रामायण कीर 


8: चनादहोनेके कारण उसे पद्कर खभी लोग विडातर 
हो ) ॥ 


आत्रेयो- तस्मादेव हि ब्रवीमि तत्र महानध्ययनप्रत्यूह॒" इति । 


जानेयौ -इखीलिये तो कहती ह॑ [कि वद अध्ययन करने मे महभि 
उपस्थित हो गया है । 


वनदेवता- युज्यते । 
वनदेता-- ठीक कहती है । 
आत्रेयो विश्रान्तास्मि भद्रं ! संप्रत्यगर्त्याश्रमस्य पन्थानं बरहि । 


< आत्रेथी-- भद्रे ! विश्वाम्‌ कर चकौ हं । अन अगस्त्यजीके अश्मका 
मानं बता दीजिये । 


ननदेवता- इतः पच्चवटीमनुप्रविश्य गम्यतामनेन गोदावरीतीरेण । 


वनदेवता-- यहां से पञ्चवटी मे प्रवरेण करे गोदावरी के इख किनारे- 
किनारे चनी जाइये । 


आत्रेयी- (साल्नम्‌) अप्येतत्तपोवनम्‌ ? अप्येषा पञ्चवटी ? अपि 
प्ररिदियं गोदावरी ? अप्ययं गिरः प्रज्लवणः ? अपि जनस्थानवनदेवता 
त्वं वासन्ती ? 


आत्रेयी-- (अश्र.पात सहित) यह क्या तपोवन है ? यह्‌ क्या पञ्चवटी 


है { यह क्या गोदावरी नदी हे ? यह बया पर्वण पर्वत है ? . आप क्या जन- 
स्थान की वनदेवता वासन्ती है ? 


बनदेवता- तथैव तत्सवं । 


वनदेवता-- यहं सब वैसादी है (अर्थात्‌ जैसा भाप कहती है, वैखा ही 
स॒ष्ष है) । 


आत्रेयी- हा व॑त्से जानकि] 

आत्रेयी-हाय बेदी जानकी | 

ख एष ते वल्लभबन्धुवरगः प्रासङ्कुिकीनां विषयः कथानाम्‌ । 

रवा नामशेषामपि दृश्यमानः प्रतयक्षदुष्टामिव नः करोति ॥६॥ 


अन्वय--प्रासङ्भिकीनां कथानां विषयः दृश्यमानः स॒ एष ते वल्लभ्बन्धुवभंः 
भामशेष।मपि त्वां नः परत्यक्षदष्टामिव करोति ॥।६॥ 


व्यास्या--प्रासद्धिकीनां प्रसङ्गतः प्रा्तानां, कथानां वाक्यानां, विषयः 
प्रतिपाद्यः, दृश्यमानः जवलोक्यमानः, सः पूरवानुद्रूतः, एषः. पुरः स्थितः, ते तव, 

















८६ उत्तररामचरितम्‌ 
वल्ल भवन्धुवर्गः , प्रियबान्धवममूदः वासन्तीरप्रुख इत्यर्थः, नामभेषामपि नाम 
माच्रावकिष्टामपि, त्वां ्ानकों, नः अरमाकं, प्रत्यक्षहष्टामिव साक्लादवलोक्रिता- 
मिव, करोति विदधाति ।1६।। 

अनुवाद--ये पुरोवतीं तुम्हारे बन्धुगण, -जौ प्रासंणिको कथाओं के विषय 
होति थे (अर्थात्‌ वातचोत क भिलयिने में तुम जिका वणन रिया करनी थी}, 
नाममात्र से अवशिष्ट (अर्थात्‌ मृग) तुमको हमारे साक्षात्‌ दृष्टिगोचर की तरह 
कर रहे है (अर्थात्‌ इको देखने से यह प्रगीत हो रहा है कि हमारे सामने 
विद्यमान हौ ) ६।। ¦ 


टिप्पणी -वल्लभबन्धु बरं : --वल्ल माश्च बन्धवएव वल्ल म-बन्धवः इन्द- 


समास, तेषां वर्गः । प्रासद्धिशिनाम्‌ -अव्रमरप्राभों का। परर्णं स्यादव- 
सरः” त्यमरः । भ्र ८तञ्ज्‌ + +न्‌ ( भवे) प्रप क्रः) प्रषङ्गादागताः प्रामङ्कि्यः 
तानाम्‌, तस्त ( --उक । इस शनोक में क्रियते अलंकार जौर्‌ भाविक 
अलंकार में अंगांगिमाव सम्बन्ध हानिसे संकर अलंकार को सृष्टि होती है । 
यह उपजाति छन्द हे ।।६।। 

वासन्ती - (सभं स्वगतम्‌) कथं नामशेषेत्याह ? (अकाश) 
किमत्याहितं सीतादेव्याः ? । 

वाखन्तो-(भय सहित मन ही मन) “नाममात्र से वची हृह' यह्‌ 
कहा ? (प्रकट) साता देगी ॐ ऊपर क्वा पिप्रति पडो । 


6 टिप्पणी अत्याहितम्‌ = महान अनर्थ या विपत्ति । “अस्याहिवं मटा- 
मीतिः कर्म जीवाऽनपेल्लि च" इत्य ५रः । अत्िशपेन आदितम्‌ इति अति भा५८७ा 
+क्त कर्मणि, 'दघतिहिः" इति सूत्रेण धा इद्यस्य हि आदेशः । 

आत्रेयी -न केवलमत्याहितम्‌, सापवादमपि । (कर्णे) एवमिति ‡ 


आात्रेथ- वल विपत्ति ही नदीं; लोक्रापवाद मौ हो गया है । (कान में) 
एेसा-एेसा । ; 
£ टिप्पणी -एवम्‌ “लं भ मँ सीता अक्रेलो रही थीं । अतः उका चरित्र 
न्दो नदीं जहाज। सक्त" इष लोकापवादके कार्ण राम के अदेश से 
लक्ष्मण ने सोताको मदहवनमें लक्रर गङ्गजो के किनारे छोड दिया ओर 
स्वधं चले गये -यह्‌ बात आत्रोयीने वािन्तोके कानमे कहो होमो, एसा 
ऊह्‌ करना चाहिये । 


वासन्ती-हा दारणो दैवनिर्घातः (इति मृच्छति) 


वा न्ती-हाधय | दूर्भाम्यने भयंकर प्रहार कषा । (यह कहं कर 


भूष्छित हो जाती है) । 





3 "ऋ > (= 3. ॐ [~ ८ ~ ~ का २ 3 + ७ ५१ ध 2 ० का) 5, 9 क) 











द्वितीयोऽङ्कः ८७ 


रिप्पणी-क्रिसी प्तक में “हा के स्थान में “अहह परार ड । उसका 
अर्थं होता है--खेद या आश्चर्य । अहैत्यद्थ॒ते खेदे" इत्यमरः । देवनिवातः-- 
निर ^^ हत्‌ + च्‌ भावे निर्घातः, दैवस्य निर्घातः 

आत्रेयौ-भद्रे ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 


आत्रोयी- मंगले ! आश्वस्त हों, आइवस्त हों 


वासन्ती- हा प्रियसखि ! ईदृशस्ते निर्माणभागः ! हा रामभद्र : 
अथवा अलं त्वया । आत्रेयि ! अथ तस्मादरण्यात्‌ परित्यज्य निवृत्त 
लक्ष्मणे सीतायाः कि वृत्तमिति काचिदस्ति प्रवृत्तिः । 

वासन्ती--हाय प्रिय सखि ! तुम्हारे जीवन का शेष भाग रेखा इभा । 
दाय साममद्र ! अथवा तुम्हें कुं कहना व्यथं है । आप्रेयि } जव सीता को 


उंगल मे छोडकर लक्ष्मण लौट गये तञ सीताको क्या दशा हुई; इसका कु 
समाचार मालूम 


रिप्पणी- निर्माणभागः =सखष्टि का अंश अर्थात्‌ जीवन का शेष 
भग । भम।गो रूपाधं $ प्रोक्तो भागवघेयेकदेणशयोः' इति विश्वः । “एकदेणांश- 
योर्भागःः इति त्रिकाण्डशेषः । प्रवृत्ति: = वार्ता, समाचार । "वार्तां प्रवृत्तिवु - 
तान्तः" इत्यमरः ।॥ =, | 

आत्रेयो- नहि नहि \ 

आत्र यीो- नही, नहीं । 


वासन्ती-- हा कष्टम्‌ । आर्यारन्धतीवसिष्ठाधिष्ठितेषु नः कुलेषु" 
जोवन्तीषु च वृद्धासु खज्ञीषु कथमिदं जातम्‌ ? 

वासन्ती--हाय कष्ट है । हमारे (आत्मीयो के) कुल मे पूज्यं अरुन्धती 
ओर वसिष्ठ के रहते एवं ब्दी महारानिण के जीते यह केसे हआ ? 


टिप्पणी-आर्यारुन्धतीवसिष्ठाधिष्ठितेषु--आ्या _ चासौ _ अरुन्धती 


कर्म खण, आर्थारिन्धतो च वसिष्ठश्च द° सु०, आ्यारुन्धतीवसिष्ठाम्याम्‌ 
अधिष्ठितानि त° तभ, तेषु । 


आत्रेयी --ऋष्यभ्युद्धसत्रे गुरुजनस्तदाऽऽसीत्‌ । सम्प्रति परिसमाप्तं 
तदद्रादशवाषिकं सत्रम्‌ । ऋष्यभ्युद्धण च सस्पुज्य विसजिता गुरवः । 
ततो भगवत्यरन्धती "नाहं वधूविरहितामयोध्यां गच्छामी' त्याह । तदेव 





१. “धिष्ठिते रचुक्रलगृहे" इति पारभेदः । 


ऋ 4 उत्तररामचरितम्‌ 
राममातुभिरनूमोदितम्‌ । तदनु रोध्धगवतो वसिष्ठस्यापि श्रद्धा? 
“वाल्मोक्रिवनं गत्वा वत्स्याम इति । 
व्याख्या-तदा तस्मिन काले, गुरुजन: पूज्यवगंः, ऋष्यम्बरद्धसत्र 
ऋष्यग्यृगस्य यज्ञ , आसीत्‌ अविद्यत । सम्प्रति अघुना, तत्‌, दादशवाधिक 
दादशभमिः वषः सम्भूतं, सत्रं यज्ञः परिममाप्तं समात्िम्‌ अगात्‌ । ऋष्यभ्युद्धण 
च, सम्पूज्य तम्य, गुरवः वसिष्ठादप्रः, विसजिताः स्वं प्रति ब्रयाणायं 
अनु गोदिताः । ततः तदनन्तरं भगवती, अरन्धती वसिष्ठपत्नी, वधूविरहितां 
स्नुष रान्य सीतारहितःपित्यर्थः, अयोध्यां, नाहं, गच्छामि, इत्याह इति 
निगदि वती । तरेव तथाविधमरूघतीवचनमेव, राममातरमिः कौशल्यादिमिः) 
अनुमोदि नम्‌ अनुमोदनं कृतम्‌ । तदनुरोधात्‌ तासाम्‌ अत्याग्रहात्‌, मगवतः 
वरसिष्ठस्यापि, श्रढा स्पृहा, (यत्‌) "वाल्मीङ्रिवनं, वाल्मीकरितपोवनं गत्वा, ` 
वहुस्यामः निवासं करिष्यामः" इति । 
अनुत्राद-आत्र यौ--उख समप (सीता के नि्वसिन-काल में) गुरुजन 
(अरु घणी, वसिष्ठ अदि) ऋष्यश्यग के यज्ञमेंये। मब वह वार्ह वर्षो मे 
सूम्पन होने वाला यज्ञ समाप्त हो गथा । छऋष्श्युग ने गुरुजनों को खम्मान र्व 
विदा कर दिया । तदनन्तर भगवती अरन्धती ने कहा-- वै वधर (सीता) से 
रहित अयोध्या में नहीं जागी ।* राम की माताबों ने उन्हींकौ बातों का 
खमर्थन किया । उन लोगों का अत्याग्रह देख कर भगवान वसिष्ठ ने भी इच्छ 
कट को फ हम लोग वाल्मीकि के तपोवन में जाकर निवास करे । 
॥ 


वासन्ती-अथ स रामभद्रः किमाचारः ? 

वासन्ती--अव वे रामभद्र क्या कररहेहैं? 

टिपणी - किमाचारः = कौन-सा जाचरण अर्थात्‌ कार्यं या अनुष्ठान 
करने वाला । कं आचारो यस्थ खः । 

त्रेथी - तेन राज्ञा राजक्रतुरश्वमेधः प्रक्रान्तः । 

जात्रेयो--उस राजा ने यज्ञो में श्रेऽठ अश्वमेध प्रःरम्म किया ह । | 
^ टिषप्यणी--राजक्रतुः = राजयन्ञ या यज्ञशनेऽठ । क्रतूनां राजा राजक्रतुः 
रन्तादिषु परम्‌" इससं राजशब्द का पूर्वनिपात हुआ । क्रतु ओर यज्ञ मे अन्तर 

ग नतु मे पशु का बलिदान करना अनिवार्यं होता है, परन्तु यज्ञ मे अनिवार्य 

न होता । अश्वमेघ: = मेध्यते हन्यते अस्मन इति मेष + घन्‌ अधिकरणे = 
मेधः = यञ्च, अश्वस्य मेघः । { 

वासन्ती -अहह्‌ धिक्‌ ! प्रिणीतमपि ? 


वासन्तौ--हाय धिक्कार है { विवाह भी कर लिया? 
१. परिशुदा वाचः" इति पाठान्तरम्‌ । ` 











क 
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दितीयोऽङ्कः ८९. 


टिश्पणी --विवाद कौ आशंका इसलिए को कि सपत्नीक को ही यज्ञः 
करने का_ अधिक्रार है। रामचन्द्रजीने साता परि-्पाग के बाद अश्वे 
आरम्भ किय। था । मठः वासन्ती द्वारा दपर विवाह का अनुमान किया जाना 


स्वाभाविक था । 


आत्रेयी- शान्तम्‌ । नहि नहि । ` 

आत्रथी--नहीं-नदीं । एेसा दोषारोप न करे । 

वासन्तो-का तहि यज्ञे सहधर्मचारिणी ? 

वासन्ती--तब यज्ञ में सदधर्मिणो पट?) कौ दई ? 

ात्रेयी- हिरण्मयी सीताभ्रतिङतिगृ हिणीकृता । 

आत्रेयो- सीता को स्वण-प्र तमा को पत्ना बनाया या है । 

टिप्पणी - हिरण्मयी = सोने ब हिरण्यस्य विकारः इस श्रथ में ^तस्फः 
विकारः” इते सूत्र स मयट्‌ प्रत्यप॒शौर निपातनात्‌ य्लषप तथा दिवान्‌ डीप्‌ । 
प्रतिङ्कतिः = प्रतिमा, मूत्ि । कटा भी है । ' -'तथोक्तवस्त्वम्पतो प्राह्य' तद 
नुक।[र स्तु । यवानामव गोधुमा त्रीहीनासिव शलयः" कला+च। 

वासन्ती - हन्त भोः । 

वासन्ती--हाय हो | ` | 

टिप्पणी हन्त = हर्ष-विषाद-सूचक अन्यय ) भोः = षंबोषनार्थक अब्यय {` 

वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि , 
लोकोत्तराणां चेतां।स को हि विजातुमहंति ॥७॥ 

अन्वय -वच्रादपि कटोर.णि कुसुमादपि मृदूनि लोक्रोत्तराणां वेतां्षिः 
विज्ञातुम्‌ कः अर्हति हि ॥॥७॥ | 

व्यस्या-- वज्रादपि कुलिशादपि, कठो. निष्टरुराणि (अन्यथा केवलं 
लोकनिन्दया प्राणप्रियतमायाः निवसिं न कर्पात्‌) कूमूमाद्पि पृषदपि मृदूनि 
कोमलानि (अन्यया पुनः तदीयां प्रातमां सधर्मा +रण थं नांवलम्बे), लोको. 
राणां लोकश्रेष्ठाना चेतांसि हृदयानि, विजातुः यथार्थता अवभन्तु , क: जगः, 
अहति योग्यो मवति ? हि शब्दः हेत्वर्थः, तथा त चेतोवैक्रियाव्‌ विज्ञ्तु नाहं- 
तीति भावः ॥1७॥ 

अचुवाद्--वच्रसे भो कठोर ओौग पुल मे भी कोमल लोकश्रोष्ठ जनों केः 
वित्त को कौन समभ प्रकत है ? (अर्थात्‌ कोई मी ने) ।॥७॥ 


टिप्पणी - यहा एकषर्मा मँ कठोरता ओर मुदता रूप दो विरूढ धममौ क्लः 


| समावेश होने से विषमालंकारः, अप्रस्तुत. लोकात्तर मान्यं स प्रस्तु रापरूष~- 


विशेष कौ प्रतीति ` होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंषा ओर अर्थापत्ति अलंकार है !. 








-३९ उत्तररामचरितम्‌ 


> | 
-कफिर उन तीनों अंगांगिभाव सम्बन्ध होने से संकर अलंकार उत्पन्न होता 
ह 1७1) | 


जत्र यो-- विसृष्टश्च वामदेवानुमन्ितो मेष्याश्वः । प्रक्लुप्ताङ्चं 
-तस्य यथाशास्त्रं रक्षितारः । तेषामविष्ठाता लक्ष्मणात्मजश्चन्द्रकेतुदंत्त- 
-दिव्यास्तसम्प्रदायश्चतुर द्साधनान्वितोऽनुप्रहितः । 
व्याख्या- वामदेनगनुमन्तितः वामदेवेन एतदास्येन मुनिना अनूमन्ितः 
मन्त्रेण सस्छृतः, मेध्याश्च, यज्ञवध्याइ्वः, विसृष्टः विभक्तः । तस्य अश्वस्य, 
रक्षितारः रक्षकाः, यथाशास्त्रं शाचख्राज्ञानुसारं प्रवलः उपकल्पिताः । तेषां 
रक्षक राम्‌, अधिष्ठाता नेता, दत्तदिव्याख्रसम्ब्रदायः दन्तः वितीर्णः दिव्यानाम्‌ 
अलोकिकनाम्‌ अलाणाम्‌ आयुधानां सम्प्रदायः समूहः यस्मैस चतुरद्धसाध- 
` नान्वितः चदुरद्धख धनैः दस्त्यष्व“थपदातिरूपोपक ररौ: अन्वितः युक्तः लक्ष्मणा- 
समजः लक्ष्मखपृत्रः, चन्द्रकेतुः, अनुभ्रहितः अष्वस्य पश्चात्‌ प्रेषितः । 
अनुवाद --आत्रेयी- वामदेव मुनि दारा मन्त्र-संस्कार-खम्पन्न यज्ञीय अश्व 
` छीड़ दि गया है । शाचछ्रवचनानसार उस रक्षक भी नियुक्त कर दिये गये ह । 
उन (रक्षको) कं नैता लक्ष्मण पत्र चन्दर तु, जिन्हं दिव्य अस्तो का समूहं दिया 
-अया> र जो चतुरङ्गिणी सेना से युक्त ई, उख अश्व के पीचिमेजे गये है । 
टिप्पणी- मेध्याङव = यज्ञ मे ननी अण्व । मेधितुं हन्तुं गेयो मेष्यः, 
मेध्‌ + रत्‌ । चतुरद्धसाधनान्वितः = चतुरद्धिणी से सहित । हाथी, 
चोड, "य ओरपेदलय न। क. चार अय माने ५ये ड । चतुर्णाभङ्गानां घमाहारः 
चतरद्धं गमस, चतुरङ्ग च तन्साधनं कर्मधारयखमाक्त, तेन अवतः तृतोया- 
` तच्ुरुष । अनुष्रहितः-- अनु-श्र\८हि + क्त कर्मणि । 
वासन्ती (सहर्ष तोतुकाल्तमु कूमारलक्ष्मणस्यापि पुत्र इति मातः! 
-ज्ोवामि। ` 
व सन्तो-/ हषं कुतूहल भौर भश्च.पात सहित) मातः ! कुमार वक्ष्मण 
कै भी पत्र र, इससं (५५1 यह जानकर) जंवत हूं । 


टिप्पणी -- सहर्षकौतुकः खम्‌ - दर्ष्व कौ कञ्च असच्च इति ठर्षकौतुका- 


-खाणि (इन्छतमास) तः स तत्‌ यथा तथा । वासन्ती को लक्ष्म का नाम 
-सुनकरर हर्ष, उ.के पृत्र हआ र वह भी सेनापति है यह्‌ जानकर कृतूहल ओर 


फिर सीत्य कास्मरण आनेते अश्चगात हश । 
आतरेयो-- अक्रान्तरे ब्राह्मणेन मृतं पत्रमुल्क्षप्य राजद्वारे सोरताडम- 


ब्रह्मण्यमुदु घोषितम्‌ । ततो न राजापचारमन्तरेण प्रजानामकालमृत्युः 
सञ्चरतो 'त्यात्म दोषं निरूपयति करणामये रामभद्र सहेवाशरीरिणी 
` बरायूदनचरतु । 


3 णेः (िकाराााणणःगणयां ह | 
1 





दवितीथीऽदधु- .& 


व्याख्या--अच्र अस्मिन्‌, अन्तरे भवकाशे, ब्राह्योन केनचित्‌ द्विजेन, मृतं 
निधनं प्रप्तं, पुत्रम्‌ आत्मजं, राजद्वारे राज्ञः राममद्रस्थ प्रासाद्दारभरूमौ, उरिजञप्य 
उत्क्षेपणं कृत्वा, सोरस्ताडम्‌ उरः वश्नसः ताडन सह इति सोरस्ताडम्‌ अब्रह्म "यं 
जाह्यणस्य।हितम्‌, उद्घोषितम्‌ उन्वै शब्दितम्‌ । ततः तदनन्तरं राज'पवारं 
राजदोषम्‌, अन्तरेण विना, प्रजानां प्रकृतीनाम्‌, अकालमृत्युः अस।मयिक्मरणां, न 
नदि, सञ्चरति प्रसरति, उति, आम तोषं स्वकोयश।सनद।ष, निरूपयति नि एंयति 
सति, करुणामये महादयालौ, राममद्रे रामचन्द्र, सहसैब तर््ञणादेव, अशरीरिणी 
वाक्‌ देह्रचिता वणौ आकाशव ,णोतवर्थः, उदचरत्‌ उत्थिता । 

अनुवाद -आतरेथो--इस बीच एक ब्राह्यण अनने मरे हर्‌ पुत्र को राज 
मवन के दरवाजे पर पो कर छाती पीदते हये जोर से [उल्लाने लगा कि 
बराह्मण का स॒त्य नाश हो मयां । तदनन्तर “विना राजाके दोषकेभ्र नाओं को 
अकालमृत्यु नहीं हो सकती" इप प्रकर महूाद्यालु रःममद्र कै अपने दोष का 
निंव करने पर उपी क्षण आकाशजाणी हृदं :--- | 

रिप्पणी-राजापचारम्‌ -अप^८ चर्‌ †-घन्‌ भावे अपचारः = अपराच, 


राज्ञः अपच।रः तम्‌ । इख “अन्तराऽन्तरेण युक्त" स दितोया हुई । निरूपयति 
-नि “रूप्‌ +-णिच्‌ स्वायं (रारि) {शकर स्मि । इ१मे “यस्य च भावन 
भावलक्षणम्‌" स सप्तमी हदे । साजा ऊ दाष से प्रजाओं मे उवद्रव कैनता दै- 
'असाघुशासनाद्राज्ञो महाभीतिखमप्लवः । प्रवतंते च नियतमकालृल्युरौ वषः ॥।* 


सहामारत । 5 
शम्बूको नाम वृषलः पृथिव्यां तप्यते त । 
शीषंच्छेयः स ते राम ! तं हत्वा जीवय द्विजम्‌ ॥८॥ 

अन्वय शम्बूको नाम वृषलः पृथिव्यां तपः तप्यते 1 राम! ख ते 
शीर्षच्छेयः तं हत्वा हिजं जीवय ।।८॥ 

व्याख्या- शम्बूको नाम “शम्बूक' दट्यास्परः, वृषलः शुद्र, पृथिव्यां शम्यां 
तपः तपस्या. तप्यते चरति । राम } राच्व !} सं वृषलः, ते तव, शो्च्छेयः शीषं 
मस्तकावच्छेदे छेय ॒चखेदपितुमर्हः, वं वृषलं, हत्वा मारयित्वा, द्विजं ब्राह्मण बराल 
जीवय ज वितं वरु ॥\८॥ 

अनुवाद- पृथ्वी पर शंबरुक नामक शूदर तपस्या कर रहा ठै। दे राम! 
उसका ।सर काट उलन आपके लिट उचित है। उसे मार कर ब्राह्यणपुत्र 
को जिलाऽये । ८।। 

टिष्पणो- वृषलः = शुद्र । वृषं घमं लुन।'ति हिनस्ति इति वृषलः, 
वृष ९८८लू + उ । शुध को तपस्या, यज्ञ आदि धर्मौ क्ञा आचरण न करनेसे 
कोई पातक नदीं लगता; बल्कि देषा करने से ही वह्‌ पापभागी होता हे । अवः 
ख॒ वर्ण के लिए स्वस्वधर्मानुष्ठान ही ` भरेयस्कर है॥ गीताम कदादै-- 








+ 





९२ उत्तररामचरितम्‌ 
॥ 


“स्वधमं निवनं श्रेषः परधर्मो भयावहः ।* स्वे-स्वे कर्मण्रभिरतः संपिद्धि 
लमते नरः ¢ ' मनुने तो यर्हां तक कठा है कि--“न शूद्रे पातकं क्रिञ्चित्‌ न च 
संस्कारमर्हति । नास्याधिक्रारो धमुऽस्ति न धर्मात्‌ प्रत्तिषेधनम्‌ ॥* शीर्षच्छेयः = 
शिर काट डालने योग्य । शीष देयः, "गले बद्धा गौ की तरह अविकरणः 
मे सप्तमी ॥८॥ ं 

इत्युपश्र त्य कृपाणपा'णः पूष्पकमधिरुह्य सर्वा दिनो विदिशश्च 
शूद्रता५सान्वेषणाय जगत्पतिः संचारं समारन्वान्‌ । 

व्याख्या इति पू्क्ताम्‌ आकाशवाणीम्‌, उपश्रुत्य अकर्ण्य, छृपाण- 
पाणिः पाणः खद्धः पाणौ हस्ते यस्य खः, पृष्पवमू एतन्नामक विमानम्‌, 
अधिरुह्य आरुह्य, सर्वाः सकलाः, दिशः आशाः, विदिश. कयेणदविशः , (लक्ष्यीकृत्य) 
धरःताःसान्वेषणाय गम्बूकस्य अन्वेषणाथ, जगत्पतिः भुवनपतिः रामभद्र इत्यर्थः, 
सञ्चारं परिभ्रमणं, समारन्धवान्‌ प्रचक्रमे । ` 


अनुवाद यह सुनकर हाथ मे तलवार लिये हए लोकपति रामभद्रने 
पुष्पक पमान्‌ पर आख्ठ्‌ होकर शूद्र तपस्वी ( शवक } को द्रंढने के लिए 
सभी दिशाओं एवं विदिश ओं ( कोणं ) में घूमना आरम्भं कर दिषाहै। 

वासन्ती- शम्बूको नामाधोमुखो धूमपः शद्रोऽस्मिन्नेव जनस्थाने 
तपश्चरति । अपि नाम रामभद्रः पुनरिदं वनमलङ्कुर्यात्‌ ? 

वासन्ती-- शदरूकं नामक धुम्पायी शूद्र नीचे कीओर मुह करके टी 
जनस्थान मेंतप कररहा है। क्या राममद्र पुनः इस वन को सुशोभित 
करगे ? | 

टिपणी--धुभपः = घु पीने वाला । शंबूक केवल यज्ञीय धूम पान 


करके तप॒ करता था । धूमं [बति इात प्रुमपः धूम^८^पा-+क। अपि शब्द 
प्रष्नार्थक है ओर नाम शब्द सम्भ वनार्थक । 


, आत्रेयो- भद्रं | गम्यतेऽघुना । 
आत्रे भद्रे | अव जाती हू । 
वासन्ती - आये आत्रोयि ! एवमस्तु । कठोरश्च दिवसः। तथाहि-- 
वामन्ती--भायं आत्रेपि | अच्छा । दिन कठिन (अर्थात्‌ सूर्य-किरणो की 
प्रखरता के कारण दुःपह) हो गया है । दे्यि- 
कण्ड्लद्विपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेन सम्पातिभि- 
घंमंल सितबन्धनेश्च कुसुमेरचंन्ति गोदावरीम्‌ । 
खायापस्किरमाणविष्किरमुखन्याकृष्टकीटत्वचः 
कूजत्वलान्तकपोतकुक्करुटकुःलाः कूले कुलायद्रुमाः ॥६॥ 


4 
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अन्वय - कूले खायापस्किरमाणविष्किरम्रुखन्याङ्रष्टकोटल्वचः कूजछ्लान्त- 
कपौतकुचकुटकुलाः कुलायद्रमाः करइलल्पिगरुडपिरडकषरणोर्कस्पेन सम्पातिभिः 
च घर्मल वितबन्धनैः कुसुमैः गोद। वरीम्‌ अचंन्ति ॥\६॥ ॥ 


व्याख्या- क्ले (गोदावर्षाः) तीरे, दायार्पाकिरमाणविष्करमुखव्याठ़ृष्ट- 
कोटल्वचः छायायाम्‌ अनातपे अपस्किरमाणः कौटबहिष्करणा्थं तरुषु चज्च्वा- 
घातं वुर्वन्तो ये ।वरप्किराः पक्षिणः तेषां मुखैः आननैः व्याकृष्टाः विशेषेण 
-आ्रृष्टाः कोटं याम्यः तथोक्तास्त्वचो बल्कनानि येषां ते, कू नल्कनान्तक गोत 
कुकक्टकूलाः कूजन्ति शब्दायमानामनि क्लान्तानि आतपात्‌ डिन्नि कपोत- 
 कक्वूटानां पारावतचरणायूच नां कुलानि समूहाः येषु ते, यथोक्ताः कूुलायद्रमा$ 
विहगावास्षभूतनबुक्नाः, कर्डूलिमग एडपिरडकषणोरकम्पेन करडूल नां कण्ड्ति- 
युतानां दिपमण्डपिर डानां गज ‡पोलदेशानां कर्वसोन घर्षरोन २४ उत्कम्पः चलनं 
तेन, सम्प,तिभिः प द्धिः, च (नः, र्मस्तासतवन्धनैः घर्मेण आतपेन सर सितानि 
ध्वस्तानि टन्धनान वृन्तानि येषां तैः, कृथुमैः, पुष्पैः, गोदावरीम्‌ एतदाद्यां 
नदीम्‌, अच॑न्ति एूजयन्ति (इव) ॥(६॥। | 


अनुवाद -( गोदावरी $ ) तट परर चिड़यों के धोंखले वाले वृक्ष, 
जिनकी छालोसे खि में मक्ष्य पदार्थं द्द्ने के लिए खोदने वाले परियों 
कीचोंख से कौडे निकाले जा रहेदहैँ त्था जिन (बृं) परर धुम से न्न 
कलूतगों एवं पुर्ण का अखएड कनरव कर रहाहै, घाम के कारण शिथिल वृन्त 
(अर्थात्‌ मुक-बन्धन) वाले भोर हाधियों को खुजनाहट भरे कमो भागक 
रगडके कम्पनसे निरने वाले पष्पों से मागो गोदावरी नदी को पूजा कर 
रटे ह ।९।। 


िप्पणी-मपस्किरमाण = बने के लिए रचोच से खोदते हुए । अ 
क्‌ + शानच्‌ कतरि । यहां “क रतहर्षजोविकाकुलाथकरणोष्विति वाच्यम्‌" से ¦ 
अ टमनेषद मौर “अपाच्चतुष्पाच्छकरनिष्वलेखनै" से सुद्‌ का आगम्‌ हुभा। 
विष्किर्‌ = पक्षी । कुलाय = घो घला, खोता । "कुलायो नोडमस्त्रियाम्‌' इत्यभरः । 
कण्डूल = खुजली व'ला । करएडुः अस्ति अस्य इति कण्डूल: सिध्मादित्वल्लच्‌ । 
इस श्लोक भं इव शब्द का अभाव होने के कारण प्रतीयमाना क्रियो््नना 

, अलंकार तथा स्वभावोक्ति अलकार है । फिर इन दोनो मं लंगांगिमाव सम्बन्ध 
ह्नि से सकर अलंकार हो जाता है । इसमे वृरथनुप्रास्त नामक ऋब्दालंकार भी 
ह । यह्‌ श।दू लविक्रीडित छन्द है ।।९॥ 


(इति परिक्रम्य निक्क्रान्ते) 
बसके बाद दोनों धरूमकर या कूच पग चल कर चली गर ।) 
इति शुद्धविष्कम्भकः । 
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टिप्पणी- विष्कम्भक अक के आदि मेंरखा जाने वाला वह॒ जश्ठ । 
जिस्म भूत तथा भावी च्टनामो का संकेत रहता हे । विष्कम्भक दो प्रकार 
का होता है- शुद्ध ओर खद्कीणं । [जस विष्कम्भक मेएकया एक से अधिक 
मव्यम श्रणीके पात्र होततटै ओर वे खस्छृतमें संभाषण करते है, वह्‌ शुद्ध 
विष्कम्मक कटलाता है निस कु मध्यम भौर कुदं अधम श्रणी कै पात्र 
होति ह जोर वे संस्छेत एवं प्राटृत दोनो भाषाओं मे सम्भाषण \ करते हं, वहं 
संकीणं विष्कम्भक कट्लाता है । यहाँ शुद्ध चिष्वेम्भक है; १.६ ट्स अक्‌ 
भवानन्सी मौर बात्रेयौ दोनों मध्यम श्रणी के पात्र है मौर ₹इन्टोने संस्छृत 
मे सम्माषण कियाद । 
+ 
(ततः प्रविशति सदयोधतखद्धो रामभद्रः ।) 
(तदनन्तर दयापुवंक तलवार उलठाये हए रामचन्द्र आते हँ ।) 
 टिप्पणी- सदयो तखङ्कः = जिसने व्या के साय तलवार उठायी हौ ! 
सदयं सकखएम्‌ उद्यत उत्तोलितः खगो येन सः, सृप्छ्पेति समासः । यही 
सदय" इसलिए कहा गया [कि शूद्रमूनि घर्मविरुद्धाच्रण के कारण वाह्‌ 
होता हआ भी निरपराघ है । निरपराध को मत्युदण्ड देने म करुणा का संचार 
हीना स्वाभ्‌।विक है । | 
रामः-- 
रे हस्त दक्षिण ! मतस्य शिशोद्रिजस्य 
जीवातवे विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम्‌ । 
रामस्य बाहुरसि निर्भरगभंखिन्न- . 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥१०॥ 
^  अन्वय--रे दाक्षिण हस्त ! हिजम्य मृतस्य शिशोः जीवातते शूद्रमुनौ पाणं 
वखज । (त्वं) निभरगभसिन्नसीतावविवाखनपटोः रामस्य बाहुः भि (अतएव) 
ते करुणा कुतः ? ॥॥१०॥। | | 
व्याख्या-रे इति निष्करुएात्वस्यापनाय उक्तम्‌, दक्षिण हस्त ! अपसन्यं 


कर | ल्जत्य विप्रस्य, मृतस्थ मृत्यु प्राप्तस्य, शिशौ; वु जीवातवे 


जीवनाय, शु्रमनौ बुषलतापसे, इष.णं खद्धं , विज निक्लिष, (ननु निरं 
शुद्रमूनि प्रवि सद्धुप्रहारे तवव करुणा नोद्िं इतिचेत्त्राह-- रामस्येति) निरभ॑र- 
गर्मसिन्नसीताविवासनपटोः निर्भरः पूर्णः “प गभः ते+, खिन्ना खा चसौ सीतां 
तस्था विवासनं तस्मिन्‌ पद्रः तस्थ रामस्य रामभद्रस्य, बाहुः भुजः, अखि ` विद्यत, 
ते बव, कर्णा दथा, कुतः कस्मात्‌ ? (न कुतोऽपाल्यर्थः) ॥।१०।। 
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अनुवाद राम--र दाहिने हाथ! तु ब्रह्मण के मरे दए शिशु कोः 
जिल्‌ने कं लए शूद्र मुनि के उप्र तलवार चला । (वयोकि) तु पणं गम क भ 
से खिन्न जानकी को निर्वासित करने मे कुशल रात का हाथ है । (जतः) तुभे 
दया कहां से होगी ? ॥ १०।। ५/१ 
टिष्पणी- जीवातवे -जीवित करने कै लिए । जीवत्यनेन, ताव्‌ {- ¦ 
आतु = व । `जी वातुरच््ियां भक्तं जोवत्ते जोवनौषधे" ईत्यमर- हां 
तादथ्य में चतुथी हुई । इस शलोक में करुणा के अभाव के प्रति खो नवान्‌ 
पटुता हेतु है । अतः पदार्थहेतुक कारव्यलिग अलङ्कार हुआ । यह ॒वखन्तयिल्चं ^ | 
छन्द हे ।। १० 
( कथचितप्रहूत्य ) कतं रामसदृशं कमं । भपि जीवे स 
ब्राह्मणपुत्तः ? . | । 
(किसी प्रकार प्रहार कर) राम के योग्य कायं किया । क्या वहं ब्रह्मम 
का पुत्र जीयेगा? ; 
रिप्पणी- रामसदृशं--रामोचित । यहाँ राम अपने को कोते ह 
जो निरपर।ध सोता का `तिर्वासित कर सकता है, उञ्च अतिच्शष रम के लिए. 
निरपराध शम्बरूक कौ हत करना उचित ही है। यल भतेमूमि ने श्रावीन 
नास्याचा्थो के मत के विरुद रंग-मच पर वध का हृष्य उ\स्त रिया हं । 
रंगमंच पर जिन कानों का निषेध क्रिया गधा है, वे ये है--दूराह्वन वषो 
युद्ध राज्यदेशा।दविप्लवः । भ्वादो भाजनं ापाघर्गे श्रय रतं तथा". 
उन्तच्छेदयं न खच्छेयमन“दत्रीडाकरञ्च यत्‌ । शधनाध.पानादि नमर. रोषम्‌ ॥` 
स्नानानुलेपने चभिर्वजजितो न।।तपिस्तरः ।" | 
ध (प्रविश्य ) | ( 
न= -जयतु देवः । | 
दिग्य पुरष--मट।र.ज को जय हो । 
रिप्पणी-दिग्यपुरुषः--स्वर्धीय आकृति वाला पूरुष । राम के हाक. 
से मारे जनने पर श्म्बरूकेनं पाथिव शर छाड कर दिग्ध शसर्‌ वारणकः 
लिया था दिवि भत इति दिवू{-यव्‌-दिव्यः, ख चात पुरवः कम्॑तरक 
घमास॒। ` । 
दत्ताभये त्ववि यपादपि दण्डधारे | 
सञ्जीवितः शिशुरसौ मम चेयमृद्धिः । ` 
शम्ब्रूक एष शिरसा चरणो नतस्ते ६9 
सत्संगजानि निधनान्यपि तारयन्ति ॥११।! 


# 





५ य ॐ ¢ + न ५ ७ ॐ ९. . 94 
भ म क व अ 3 











.-६९ उत्तररामचरितम्‌ 


अन्वय-- यमादपि दत्ताभये त्वयि दर्डधारे असौ शिशुः सञ्जीवितः, भम च 
इयम्‌ ऋद्धिः । एष शम्बूकः शिरसा ते चरणो नतः, सत्सं जाति निवनान्यपि 
ठर न्ति १।१ १}, 
व्याख्या -यमादपि मृत्योः अपि, दत्ताभये दत्तं वितीर्णम्‌ अभयं भोत्यभावौ 
-येन तस्मिन्‌, रवयि रामभद्र. दण्डधारे दर्डधारि'ण (सत्ति), असौ दूरस्थः, शिश्गुः 
ज्राहाणपृत्रः, सद्गीवितः प्रह्ागतप्राणः, मम च शम्बुकस्य।पि, इयं दिव्याकृति- 
| ल्लामरूपा, द्धिः अभ्युदयः, (अनएव) एष पुरो विद्यमानः, शम्त्रुरुः अदम्‌, 
| -श्िरसा मूषी, ते मवतः, चरणौ पादौ, नतः प्रणत (अस्मि), (ननु दण्डविधानात्‌ 
क~मृद्धिः स्थादितिचेत्त वाह -) सत्सङ्खजानि सतां संसर्गादुत्य्चानि, निधनानि 
-मरणानि, अपि, तारयन्ति उद्धारयन्ति ।।११॥ 
अनुवाद-मृत्युमे भो अभवदान देने वाले आपके दण्ड धारण करने पर 
धट शिशु जवतहो उत । मेरी भी वहु (दिन्य-अकृति-लाम रूप) अम्युन्नति 
इड । ( . तः) यह शम्बुक आपके चरणो मेँ शर मुका कर प्रणामं करता है! 
चकि नही ?) सज्ग्न ङे संसं से उदान मृत्यु भी उद्धार करने वाली होती 
है ।।११। | 
टिप्पणी- यमात्‌ - इममे (भीत्राथनां मयहेतु " सूत्र से पञ्चमी हई । 
दण्डधारे _ दग्ड धार, त इति दर्ड ५८ + णिच्‌ + अण्‌ कर्तरि- दण्डा रः, 
तस्मिन्‌ । निधनानि -नि 4८ +-क्यु मवे । यम दण्ड रूप कारण से समृद्धि 
रूप [°रुड फल क। उत्ति होती है । अतः विषमःलकार है, ओर सत्संगजजनत 
।॥ भरण दारा किये जाने वाने उड्र रू सापान्यसे ऋद्धि रूप विशेष का समर्थन 
|| प ठै । जतः अरथानरन्यात अलंकार मी द्धै । फिर डत दोव अलकारों कर 
| | स्थि परस्पर निरपेक्ष होने के कारण संसृष्टि अलंकार उत्पन्न होता है । यहं 
- व 4न्ततिनका खन्द दै ॥1 ११.।. 


= राम्‌. इयमपि प्रियं न, तदनुभूयतामुग्रस्य तपसः परिपाकः । 


| | राम हमे दोनों ही ते (ब्राह्मण-शिशु का पृनख्ज्जोवन ओर तुम्हारी 
|| -श्म्पद ) परिप है, अतः उग्र तपस्या का परिण।म अनुभव कसो । 


|| टिप्पणी - दयम्‌ -{ +- तयप्‌ “संख्याया अवयवे तयप्‌" इत्यनेन, पुनः 
।  वरयप्‌ के स्थान पे ५५च्‌ अ देग र्हिभ्यां तवस्याऽयजताः इत्यनेन । 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्या च' सम्पदः । 
वैराजा नाम ते लोकास्तेजसाः सन्तु ते शिवाः? ॥१२॥ 





। १. “्पुरयार्भिसम्मवः:" इति पाठमेदः । 
| २. श्रवाः" इति कूत्रकिर्‌ पाठः । 
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अन्वय यन्न आनन्दश्च मोदाश्च यत्र पुरयाः सम्पदश्च ते वैराजा नाम्‌ 
तेजसाः लोकास्ते शिवाः सन्तु ।॥१२।। 


न्वाख्या-- यत्र येषु लोकेषु, आनन्दाः आत्मखाक्नात्कारजन्या रषाः, मोदाः 
लानावि्सम्भोगाः, यत्र येषु लोकेषु, पर्या पविच्राः, सम्पदश्च विभूतयश्च 
(सन्ति), ते, वैराजा नाम "वैराजः इति नाम्ना प्रसिद्धाः, तैजसाः तेजोमयाः, 
लोकाः वनानि, ते तव, शिवाः मंगलकारकाः, सन्तु मवन्तु ।\ १२।। 
अयुनाद-- जहां आनन्द (आत्माद्‌मवजन्य सुखराशिं अथवा ब्रह्मानन्द) तथा 
मोद (वाव ञिघियोपभोरजन्य तृप्ति उथवा नाना प्रकार के भोग) मिलते ई ओर 
जह। एवत्र दिशति प्राप्त होती है, वे वैराज नामक लोकमय लोक तुम्त्यरे 
लिए मंगलकारक हों (अर्थात्‌ चिरस्थायी हों) ॥ १२॥ 
टिप्पणी- वैराजाः- ब्रह सम्बन्धीय लोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक । 
विशेषेण राजते इति चि ५८ राज्‌ ~-विवप्‌ कर्ठर = विराज्‌ विराजो त्राह ा इमे 
इत्यथ विराज्‌ उर्‌ ^स्येदम्‌* इति सूत्रेण । नाम- यह प्रसिदार्थकं अव्यय 
है ॥ १२।। 
शम्बूकः स्वामिन्‌ ! युष्मत्परसादादेवैष महिमा । किमत्र तपसा ? 
भथवा महद्पक्रतं तपसा । 
शग्लूक-- प्रभो | आही कीङपा से. भे यह महत्व मिलाहै। दसमेः 
तपस्याने क्या कया ? उयवा तपस्या ने महान उपकार किया । (वयोकि) 
अन्वेष्टव्यो यदसि भुवने लोकनाथः शरण्यो 
मामन्विष्यक्षिह्‌ वृषलकं योजनानां शतानि । 
क्रान्त्वा प्राप्तः स इह तपसां सम्प्रसादोऽन्यथा तु 
ववायोध्यायाः पुनरुपगमो दण्डकायां वने वः ? ॥ १३॥। 
अन्वय-- भ्रुवनेऽ्वेष्टव्यो लोकनाथः शरप्य: (त्वम्‌) यत्‌ मां दृषलकम्‌ 
अन्विष्य योजनानां शतानि क्रान्त्वा इह प्राप्तोऽसि स इह तपसां सम्प्रसादः 
अन्यथा त वः अयोध्यायाः दर्डकायां वने क्व पूनः उपगम ? ॥१३।। 
व्यास्या-- (तपसो महान्तमरुपकारं निरूपयति-- ) भव्ने जगति, अन्वे- 
ष्टव्यः _ ्बेऽरोयः साक्ास्कतु योग्य शत्यः, लोकनाथः डवलपतिः, श रयः , 
रक्षकश्च १८, (रवम्‌) यत्‌, मां, बुषलकं वु ससित श्रम, अन्विष्यन्‌ विचिन्ठत्‌, 
योजनानां चतुःत्रोश्नानां, शतानि, क्रारतवा विल य, दह अरिम्‌ ठे, प्राप्तोऽसि 
आगतो वतसे, सः भ्वदागमः, इह . अस्मि स्ष्यि, तपसां मत्तानां तपरयानां, 
सम्ब्रसाद- अयुग्रहः, अन्यथा चु तद्वपरीत्ये त्‌, वः युष्मावम्‌, अयोध्यायाः स्व 
राजधान्याः सकाशात, दरडकायां वने दण्डका ररये, वव वन्न, पनः भूयः उपगमः 
जागमनं (भवेत्‌) ? ॥ १३॥ । 
उ रा०~-७ 
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अनुवाद -जगत्‌ में अन्वेषण या आक्नाद्कर करने योग्य, पि के नाथ 
ओर रनोंमेंश्रोऽऽ अप जोम अधम शुः कोद्रुढते ह्‌ सैकऽ योजरों 


को लवकर यजं आपे है, सो वह (इष प्रदेय पे अपक अला) मेरो तरस्याजां 


का हीन &; अन्यया अभोध्यास्े दशडकारएय मै आपा आना फिर कडा 
सम्भव था ? 11 १३॥। 

टिप्पणी -शरण्य---यरणेप्र रकशर साधुः श्रेऽऽ इत्यथे शरण {यत्‌ 
"तत्र सावः इत्यनेन । वृषल मु = निन्दित जु । कुत्षिःो वलो वृषलकः 
तम्‌ । कुत्ायं वृषल {-कतर्‌ । योजनानां शतानि = ब्रहम योज को । यह। 
शत शम्य बहुत्वव।(चक है। इतद्धंदमें एक होराम में अन्वेरगकर्भत्व एवम्‌ 
अन्वेषणकरतर त्वल्प विशद घर्मो का संवटन होने से विषमालंक।र है । अतिशयोक्ति 
जोर काञ्पलिग अलं फार भो इसमे समाविष्ट है । यह्‌ मन्दाक्रान्ता छंद है ।१३। 


रामः--कि ताम दण्डकरेषमु ? (सवंतोऽवलोक्य) हा, कथम्‌-- 
राम्या यह दणडकवन है ? (सब ओर देख कर) दाय, केस - 
स्निघश्यामाः क्वचिदपरतो भोषणाभोगरूक्षाः 

स्थाने स्थाने मुखर ककुभो ज्ञाङः कतै ° निनं रणाम्‌ । 
एते तोर्थोश्रमगिरिसरिदुगतंर कान्तारमिश्राः 

संदृश्यन्ते परिचितभुवो दण्डकारण्यभागाः ॥९४॥। 


अन्वय कचित्‌ स्निग्वश्यामाः मोबणामागलक्षाः स्थानि-स्थाने निकराणां 
फाङूकतैः युखरककुमः तीर्थाश्रमतिरिषरिद्गवं कान्तारमिश्राः परिचितपरवः एते 
दणएडकारणयमागा, सं हश्यन्ते ॥ १४।। । 

व्याख्या-्ववित्‌ करस्मिशिचद्धिमागे, स्तिग्वश्यापाः स्निग्धाः मखणाः 
श्यामाः श्यामलाः, अपरतः अन्यस्यां दिशि प्रवेशे वा, मोषणाभोगल्क्नाः भीषणः 
मानकः यः म!मोगः पूर्णता तेन खक्नाः कठोराः, स्थनि-स्थाने यतरद्रर्वावत्‌, 
निकराणां पार्वल्यप्रल्लवणानां, काङङ़तैः “माम्‌ इति शब्दैः, मखरकङकुमः मरुलराः 
व्वनिताः कडुमः दिशः येषु ॒ते, तीर्थाश्रमगिरिषरिद्गतंक।स्तारमिघ्राः तीर्थानि 
सनिगराप्तवितजलानि आश्रमाः मनिनिवावाः निरयः पर्वतः सरितो नः गताः 
विलानि कान्ताराः दुर्मवर््मानि तैः मिश्वाः युक्ताः, परिचितगरुवः परिचिताः पून 
ज्ञाताः भुवः स्थानानि येषु ते, एते सम्प्रवर्तितः, दणडकारएपभागाः दणड- 
कारण्यस्य प्रदेशाः, संहष्यन्ते विलोक्यन्ते (मया) ॥१४६।। 


अनुवाद -दण्डकारएय के ये प्रदेश कहीं चिकन ओर श्यामल तथा दूखरी 


तरफ़ सथङ्कर विस्तार के कारण ख्वे, जगह-जगह पर रनों के भकार से 


१. द्राड्तैः, श्ाङ्छतैः इति पाडान्तरदयम्‌ ॥ २. ग मं-इति पाठभेदः । 
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मुबरिव दिशाओं वले, तोर्थ, आश्रम, पर्वत, नदी, गड्ढे ओर दुगम॒ मां वातत 
तथा परिचित भरमि वाले दिखाई दे रहै है ।। १४।। 

टिप्पणी-आभोग -परसिपूर्णता । “आभोगः परिपूर्णता इत्यमरः । 
ककुभ --दिशा । “दिशस्तु ककुभः काऽञा' इत्यमरः । तीर्थं -ऋषिपेवित जल । 
` निपानागमयोस्तीर्थभृषिजुब्टजनै गुरौ" इट्यमरः । कान्तार-दुगंम पथ । 
(महारण्ये दुगंपथे कान्तारः पु नपु सकम्‌ ।* इतमरः दण्डकारण्य --दणडक 
नामक वन ॥ दरडकाख्पं वनम्‌ मध्य० स ० । कते हैँ किं एरु बार इष्ष्वावंशोय 
राजा दरडक ने शुक्राचार्थंकौो पुत्रो अरजा का शोलभंण कर दिया जि कारण 
शुक्राचार्य के शाप से दण्डक का समूल नाश हो गया ओर तब से इपृक] राज्य 
दराडकवनके खूप में परिणतदहो गपा। इष श्लोक में स्पभावोक्ति अलंकार 
. है । यह मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ १४ । 

शम्ब्रुकः- दण्डकैवैषा । अत्र किल पूवं निवसता देवेन - 

शम्ब्रुक-- यह्‌ दंडकवन दही है । यहां पहले निवाप करते हए महाराज ने-- 

चतुदंशसहलाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
त्रयष्च दूषण लरत्रिमूधनो रणे हताः?" ॥१५॥। 

अन्वय -भौमकर्मणां रक्षसां चतुदंशतदहस्राणि चयः दूषण बरत्रिपूर्धानिश्च 
रणे हताः । १५॥ 

व्याख्या -भीमक्र्मणां भीमं भयानकं कर्म॒क्रिमा येषां तेषां, रक्षसां 
रक्तानां, चतुदशपहश्ाणि चतुदंशगुणितानि संडघाणि, (तथ। तेषां नेतारः) 
दूषणः, खरः, त्रितूर्धा- त्रिशिराः इत त्रश्च, रणो युद्ध, हताः व्यापा 
दिताः । १५।। 
. अनुवाद -भयानङ़ कर्म करने वाले चौदह हज।र राक्षो को तथा (उनके 
नेता) दूषण, खर ओर त्रिशिरा--इन तीनों को युद्ध में तिदित किथा था ।११। 

टिप्पणी -त्रिमूर्धानिः-पद्यपि चमो मूर्धानो यस्य इष विग्रह मे शदितरिभ्यां 
ष मुध्नंः' सूत्र से सम।सान्त ष प्रत्यप होने पर प्रिमूर्धानः' सूम नहीं हो सकता 
बल्कि श्रिमूर्वाः' रूप होगा; किन्तु तमाजान्तपिविरनिःपः' इच नियम के बल 
सेषप्रत्ययका अमाव होने पर ्रिपरर्घानः' खूप णुद्रहौ है, एेष। जान लेना 
चाहिये । अथव त्रि मधाः, नो' देषा परच्छेद करे काक्र मानकर अथं करना 
चाहिए क्था आपने चौदह सह राक्षसो को तथ। र, दूषण ओर त्रिपूर्धा इन 
तीनोंकोरगमें नदीं माराथा ? अर्थात्‌ अवश्य मारा था।' 


येन सिद्धकेत्ेऽस्मिन्‌ मादृशामपि जानपदनामङ्कतोभपः सार 
संवृत्तः । 
१. (निपातिता' इति पाठान्तरम्‌ । 
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निससे ( यर्थात्‌ दृष्ण, खेर आदि र्ष्सोंकाव्ध होजाने के कारण ]} 
इस स्िद्-क्षेत्रमे मेरे जैसे प्रामवाखियों का भी रसर्दथा भयरहित विचरण 
खस्पन्न हुआ । 
रिप्पणी- सिदधक्षे-- अणिमा आदि सिद्धि वालों के स्थानमे। मादु 
शाम्‌- अहमिव चश्यमानाः मामिव अत्मानं पश्यन्ति इति अस्मद्‌4८द्श्‌+ क्म्‌ 
कर्मवर्तर- मादशाः, तषार । जानपढदानाम्‌- जनप्द में नदर करने वालों 
ब ४ जन्पदे भेव): जार पदाः तेषाम, जनपत्~ञ्ण्‌। अकुतोभयः जटां 
कासे मीम्यन हो । नारित कुतोऽपि मथं यस्मिन सः, “मयूरव्यंसकादयश्च 
इत्यनेन समासः । | 


रामः नत केवलं दण्डकैव, जनस्थानमपि ? 

राम--यह केवल दरडकारणय ही नहीं, जनस्थान भीर? 

शम्बरूकः- बाढम्‌ । एताति खलु सवंभूतरोमहष॑णान्युन्मत्तचण्ड- 
वापदकुलसङडः कुल गिरिगह्‌ व राणि जनस्थानपयंन्तवीर्घारण्यानि दक्षिणां 
दिशमभिवतंन्ते । तथाहि-- 


व्याख्या- बाढं रप्यम्‌, एहानि, ख्लु सर्वभूतरोमहर्षणानि सवषां खकलानां 
ताना प्राणनां रोरहषंणानि रोमःच्ेजनकानि, उन्मत्तचरडप्वापदकुलसद्धः- 
लगिरिगह्राणि उन्मानम्‌ उद्गतमदानाम्‌ (अतएव) चरडानाम अतिकोपनानां 
श्वापदानां ह्िर्ऊम्तूनां कुलानि सरह्ाः तैः ष्ड्कु.लान व्य] नि गिरिगहुराणि 
पर्वतगुहा येषु तानि, जनरभानपरयन्तदी च{ररयानिं जनस्थानं पर्यन्तः सीमा येषु 
तखातानि दीरिरयनि विरतृतवनानि, दक्षिणम्‌ अवाची, दिशं ककुभम, 
अभिवतंन्ते लक्षयीदत्य वर्तन्ते । 
अनुनाद शम्बूक्-- हां) ये जनरथान तक फैले हृए लम्बे वन, जो सभी 
प्राणियों के लिये रोमांच कारक है तथा जनमे पर्वत की गुफायें उन्मत्त एवं भ्र चन्ड 
हिखक जन्तृजों से व्याप्त है, दक्षिण दिशा की जोर विद्यमान ह । जैसे कि-- 
टिप्पणी- चण्ड- अत्यन्त क्रोधी । "चगराडस्त्वत्यन्तक)पनः' इत्यमरः । 
्वापद- हिस पश (व्याघ्र सादि) । शुनः पदानीव पदानि येषां ते श्वापदाः ॥ 
निष्कूजस्तिमिताः क्वचित्क्वचिदपि प्रोच्चण्डसतत्वस्वनाः 
स्वेच्छासुप्तग मोरभोगभुजगश्वासंप्रदीप्तागनयः । 
सीमानः प्रदरोदरेषु विरलस्वल्पाम्भसो यास्वयं , 
तुष्यद्धिः प्रतिशूयंकैरजगःरस्वेदद्रवः पीयते ॥१६॥ 


अन्वय सीमानः क्वचित्‌ निष्कूजस्तिमिताः क्व चिदपि प्रोच्चण्डसरवस्वनाः 
स्वेच्छारप्तगमीरभोग भजगश्वास॒प्रदीप्तासयः प्रदरोदरेषु विरलग्वल्पुषम्भस्‌ः 
(बन्ति), यासु तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यकैः अयम्‌ अजगरस्वेदद्रवः पीयते ।।१६॥ 


_ ऋ +. 02... 
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व्यादख्या-सोमानः पर्वन्तमूमषः, क्वचित्‌ कस्मिशिवद्धाे, तिश्रूनस्ति- 
मिताः निष्कूजाः पक्ष््ादिशञ्दरहिताः अततरव स्तिमित निश्च ताः, क्वचिदपि 
कश्मिरिवदपि माणे, प्रोच्चण्डतत्त्वस्वनाः षोच्चरडाः मवानकाः सहब्ानां जन्तूनां 
स्वनाः शब्दा यासु ताः, (क्परचिच्च) स्वेच्डसुताणमोरमोगग्रुजगश्वसप्ररातागयः 
स्वेच्छया अ(त्मवाजञ्डया सुता तिद्रिता ये गभोरमोगा विशलशररा भुजाः 
सर्पाः तेषां श्वासे निःश्वापतवायुभिः प्रदः प्रज्वलिताः अन्तवः अतवाः यासु 
ताः, प्रदरोदरेषु प्रदराणां गर्तानाप्‌ उदय्षु मध्येषु, विरनस्वन्याम्मषः विरल 
स्वल्पम्‌ अतिशपल्यूनम्‌ अम्भः जलं यातु तपराभरूताः (पन्ति), यादु षोमद्ु, 
तृष्वद्धिः पिपासुमिः, प्रतिसूर्यकः ककलासैः, अयं दश्यम(नः, अनग रस्वेदद्रवः 
बृ्सपं घर्मजलं, पीयते आचम्यते ॥ १६।। | 

अनुवाद--(वन के) सोमा-क्षेवो धा भागोंमें कदीं (ननो आरि के भो) शब्द्‌ 
न होने कं कारण निस्तन्धता चाधो हई है, कदीं जान वरो के मपङ्कुर शब्द ठो रहे 
ह, करीं स्वेच्छा सेसोये हुए विशालकथ सर्पाँको स्च से अगिन प्रञरचित्‌ 
हो रहौ है ओर कहीं गड्डो के बीचमे जल को अतिशय न्युतता दिवाईदे रही 
है, जहा प्यसे गिरगिंट अजगरो के पसीने का पानौ पौ रहे है ॥१९।) 

टिपपणो - निष्कूज -शञ्दशुन्य । स्तिमित -निश्वल । गभौरभोग-- 
अपरिमेष शरोर वलि । “भोगः सुखे धते चैः शरोरफगयोत्पि' इति विश्वः । 
“अहेः शरीरं भोगः स्यात्‌' इत्यपरः । कीं मोष के स्थात्‌ मे “वोष्‌' पाठ 
मिलता है । वहां अर्थं होगा--गस्भीर शञ्द वाले। “वोर' पार्मेर भमो भिलता 
है । वहाँ अस्यन्त भ पानक अर्थं करना चाहिये । प्रदर--गद्ढा । श्रदरः १३अ- 
भोतयोः" इत्यमरः । विरलस्वल्पाम्मसः-- ग्यन्त न्यून जल वलि । “विरल 
की जगह "विलस" पाठ मो कदीं दिखाई देता है । वहाँ प्रकाशमान अर्थं होगा ॥ 
प्रतिभूयंक -गिरगि । "घरटः कृकूलाघः स्यात्‌ प्रतिसूधश पानक" इति 
हलायुधः । यहां स्वभावोक्ति अलंकार ,दै। यद शा लकविक्रोडित छन्द 
हे ॥१६॥। 

रामः-- 

| पश्यामि च जनस्थानं भूतपूवंखरालयम्‌ । 
प्रत्यश्नानिव वृत्तान्तान्पर्वाननुभवामि च ॥१७।॥। 

अन्वय -भूतःर्वलरालयं जास्थनं पश्यासि च, पूर्वान्‌ वृत्तान्तान्‌ प्रत्यज्लाचु 
इव अनुभवामि च ॥१७।। 

व्याख्या - भूतपूर्वबरालयं भूतपूर्वः पूवं भूतः खरध्य॒तदाख्पराक्षषस्य 
जालो निवासो यस्मित्‌ तथाविधं, जनस्थानं दण्डक्रारएयस्य मागविशेषं पश्यामि 
अवलोके, पूर्वान्‌ पूर्वकालिकान्‌, वृतान्ताच्‌ उरदन्ताच्‌, प्रपन्नातर्‌ इव पुरोवियमानन्‌ 
इव, अनुमव्रामि प्रतीतिपरथं पातयामि स्लात्करोमोष्यथैः ।।१७॥। 


॥ 
| 


क्कः + न ॐ छ । ४  , 2  \ छ । 1 स्क ह ॐ ¢ = 39 अ ग्द ठ ॥ व ० 1 ट. (+ ऋ + 
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अनूताद-राम-्म भूतपूर्वं खेर राक्षस के निवासस्थान जनस्थान्‌ को 
देख र्हा हं ओर पूर्वकालिकं वृत्तान्तो का प्रत्यक्ष की तरह अनुभव भी कर 
्दा हं ।। १७ | 
टिप्पणी-- भूतपूव = पहले का । पूर्वं भ्रूतो शतपर्वः, “सुप्सुपा इति 
समासः । तपूव चरट्‌" इति निदेशादभतशब्दस्य पूर्वनिपातः । इस एलोक 
| भं त्रियासरच्चय तथा मादिक जलङ्कारों सें ध सम्बन्ध होने वेः क(रण 
सङ्कर उलद्कार हे । भाविक अलद्कारका लक्ष्ण साहिःयद्पण मे इसप्रकार 
-- अदशतस्य पदार्थस्य भरतस्याथ भविष्यतः । यप्रत्यक्षायमाणत्वं द्ध) विक- 
छरह्तम्‌ 1. यहा भी अतीत शूर्पणखा आदि के वृत्तान्तो का प्रत्यक्ष दष्ट गोचर 
को तरह निदेश होने के कारण भाविक अलङ्कार है ।। १७।। 


(सवंतोऽवलोवय) प्रियारामा हि वेदेष्यासीत्‌ । एतानि नाम कान्ता- 
रणि । किमतः परं भयानकं स्यात्‌ ? (साखमु) 


(सब ओर देखकर) जानकी को वन प्यारा था । ये महारण्य ह । इससे 
टकर भयङ्कर वस्तु बया होगी ? (अर्थात जिन वनां मे सीता के साथ आमोद- | 
| 
॥ 





प्रमोदपूर्दक भ्रमण किया या, वहीं आज बिनासीताके मात्र रमण कर रहा हू, 

६९ बकर दुःख की बात'वया होगी ?) (अखि से आसू भर कर) 
रिप्पणी- प्रियारामा आरमति यस्मिन इति आ^८रम्‌ ~+ घन्‌ जधि- 
करणो = आरामः, प्रियः = प्रीतिकरः आरामो = वनं यस्याः सा । यहां जागाम- 
१९ वनमान का उपलक्षक है। कान्तार ~ महावन । (कान्तारोऽ्छी महारण्ये 

विले दुगंमवर्मनि" इत्यमरः । 
स्वया सह निवत्स्यामि वनेषु मधुगन्धिषु । 
| इतीवारमतेहासौ स्नेदस्तस्याः सं तादृशः ॥१८॥। 
अन्वय्‌-- त्वया सह मधुगन्धिषु वनेषु निवरस्यामि इति इव असौ इह 
रमत । ताद्शः तस्याः सः स्नेहः ॥१८।। 
न्यारया-- त्वया रामेण, सह साकं, मधुगन्धिषु पष्परसगन्धयुक्तषु, वनेषु 
अरण्यधृ, निवत्स्यामि रथास्यामि (न तु तां दिना अयौध्यायामपि स्थातुमिच्छा- 
मीति भावः), इतीव 1 असौ सीता, इह महारण्ये, अरमत रमणं 
हृतव्तो, ताद्शः तथाविधः, तरया वेद्ह्याः, सः पूर्वानुभूतः, स्नेहः प्रीतिः 
। (आसीत्‌) ।।१५॥। 
अचूवाद्‌-- आपके साथ पूष्प-रखों की गन्ध वान्ते वनं मे निवास करूगी 
(कन्तु जापके विना अयोध्या मे भी रहना नहीं चाहगी}- इस प्रकार (कहती 
हद) सीत यहाँ रमर तरतो थौ । ( वयोकि) वैसा उनका यह प्रेम था (जिससे 
. चै मेरे सायजंगलमें सी मंगल मनाया करती थीं) ॥१८॥। 
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टिप्पणी -मधुगन्धिषु- मधुनः पृष्परसस्य गन्धः मधुगन्धः सः ए 
अरित इति मधुगन्धीनि, तेषु । “इतीवारमतेहासौ' की जगह अनेकं पाठभेद 
मिलते है । यथा-इति हारमतैवासौः, इति वारमतीवासौ, “इति = 
वासौ, !इति वा रमते सीता? जौर "इति चारमते वासौ? । परन्तु सभो पाट 
का अर्थं खींचातानीसे ही किया जा सकता हे ॥ 


न किखिदपि क्रर्वाणः सौख्यैदु:खान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥१९॥ 


अन्वय-यो जनो यस्य प्रियः (सः) किञ्चित्‌ न कुर्वाणोऽपि सोस्यदु :- 
खानि अपोहति, हि तत्‌ तस्य किमपि द्रव्यम्‌ ।।१९।। | 
(या जनः प्राणी, यस्य, प्रियः प्रीतिपात्रम्‌ (अस्ति), (सः) 
कञ्चित्‌ किमपि, न नदि, कुर्वाणोऽपि विदधदपि, सौस्यैः अवलोकनालापादि- 
जनितसुखैः, दुःखानि सांसारिकक्लेशान्‌, अपोहति नाशयति, हि यस्मात्‌ तत्‌ 
प्रियपात्रम्‌, तस्य अपोहनीयदुःखवतः, किमपि अनिर्वचनीय, द्रव्य पदार्थः 
(भवति) ।।१९॥ 

अनुवाद- जो व्यक्ति जिसका प्रिय है, वह (उसके लिषए्‌) च न करते 
हए भी (अवलोकन, सं भाषण आदि जन्य) सुखो दारा (उसके) वलेशों को. दुर 
करता है, क्योंकि वह्‌ (प्रिय पात्र) उस (प्रेमी) के लिए अनिवेचनीय पदाथ या 
अमूल्य धन होता है (जिसके लाभमात्र से दुःखों का नाशन होता दहै । सीता मी 
मेरी एेसी ही प्रियप।> थीं ) ॥१६॥ | ८ 

टिप्पणी --सौख्यैः- सुखमेव इति सुख +-ष्यन्‌ स्वां = सौख्यम्‌ । 
किमपि- यहाँ मपि शब्द अनिवंचनीयता का अर्थं देता है । तुलना कोनिये- 
'स्पुरतु हृदये कोऽपि पुरुषः", “किमपि हृदये कृत्वा मन्तयेथे' 1 इस शलोक मे 
मप्रस्तुत्रशंसा अलंकार तथा अर्थान्तरन्यास अलंकार कौ स्थिति परस्पर खपेक्ष 
होने के क।रण संकर अलंकार है ॥१६॥ 

शम्बूकः- तदलमेभिदु रासदैः । अथेतानि मदकलमयूरकण्ठ- 
कोमलच्छविभिरबकीर्णानि पयन्तै ^रविरलनिविष्टनीलबहुलच्छायातरू- 
षण्डमण्डितान्यसम्भ्रान्तविविधमृगयूथानि पश्यतु महानुभावः प्रशान्त- 
गस्भी राणि मघ्यमारण्यकानि । 

व्याख्या--तत्‌ तस्माव्‌, दुरासदैः दुःखेन प्रप्तु योग्यैः, एभिः वनेः, अलं 
प्रयोजनं नास्त । अथ इति वावयान्तरारम्भे 1 महानुभावः महाप्रभावः) एतानि 

पुरोदश्यमानानि, मदकलमयूरकण्ठकोमलच्छविभमिः मदकलाः मदेन हर्षातिरिकेणं 


१. "पर्वतैः इति क्वाचिस्कः पाठः । 
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कलाः अन्यक्तमघुरशज्दाः येषां तथाविधाः ये मध्रुराः बह्िणः तेषां कण्ठानां 
गलानाम्‌ इव कोमना स्मिग्वा छविः कान्तिः येषां तैः, पर्यन्तः परिषरैः, अव- 
कोणानि व्याप्तानि, अविरलनितिष्टनोलबहुलच्ायातश्ण्डपण्डितानि अविरल 
सवरं यथा स्थात्‌ तथा निविष्टाः स्विवाः नीलाः श्यमन। बुला: गाढा; ये 
चायातिरवः खपात्र्ाना बृ्ाः तेषा षण्डाः सप्रुहाः तैः मण्डितानि अवतङ्कु यानि 
अघम्भ्रन्तविविधमृगयुधानि अम्म्रान्तं भयामावाद्‌ अचकरितं विविधा म्‌ अनेक- 
त्रकारणां मृषाणां हरिणानां यूथं सप्रहो येषु तानि, प्रशान्तगम्भोराशि व्रशान्ताति 
शान्तिपूर्णानि गम्भोराणि गं मोराणि, मध्यमारण्यकराति मञ्पवर्तोनि वनानि, 
१९तु अवलोकयतु । । 


अनुवाद--शम्बुक-तव इन द्म वनोंको देखने कौ आवश्यकता नदीं 
स ^ _ महानुभाव (आप्‌) इन प्रशान्त एवं गम्मोर मध्यवर्तो वनों को देवं, जो 
ट्प से अभ्यक्त मधुर शब्द करते हुए मगरो के गने को भाँति स्निग्ध कान्ति वाले 
निकटवर्ती प्रदेशों से व्याप्त ह, सवनता से अवस्थित णपामल तथा प्रर लाया 
वाले वृक्न समह से घुशोभित ह ओर निरभवतापूर्वक विचरण करने वाले अनेक 
भरकर के मृण-समृय से युक्त ह । 


दिप्पणो-दुरासदैः = दुगंम । दुःवेन आशत चश्ुषा गृह्यत इति दुरा- 
सदानि तैः, दुर्‌ आ\८द्‌ { खल्‌ “ईषद्दुःमुषु कृच्ुाऽकृच्छ्रायं खल्‌" इत्यनेन । 
छाया त्ररवः-- ग्रायाप्रधानाः तरवः, 'श।कपायिव।दीनां बिद्धूय उतरपदलोप- 
स्या स व्यनम्‌' इत्यनेन म्रमपदलोतरी समासः , 


३६ समदशकुन्ताक्रान्तवानी रवीसर्त्‌- 
प्रसवसुरभिशोतस्वच्छतोया वहन्ति । 
फलमभरपरिणामश्यामजम्बूनिकुञ्ज- 
स्वलनमुख रभूरिलोतसो निदं रिण्यः ।२०॥ 


अन्वय --इह्‌ खम रशक्रन्ताक्रान्तवानोरवीर्त्‌प्रपवघुरभिशोतस्वच्छतोयाः फल- 
मरपरिणामश्यामनम्तरनिङगज्जस्वलनध्रुवरभूरिस्रोतसो निभ॑रिण्मो वहन्ति ॥२०॥। 


व्याख्या --इह एषु मध्यमारण्पकेषु, समदशङ्न्वाक्रान्तवानोरवोरुत्‌ प्रषव- 
सुरभिशोतस्वच्छतोयाः समदैः मत्तः शक्रन्तैः विहगैः आक्रान्ताः अध्युपिताः या 
वानीरबीौरुधः वेतसलतिकाः तातां प्रषवैः पुष्पैः सुरभीणि सुगन्वितानि शोतानि 
श।तलानि स्वच्छानि निर्मलानि तोयानि जलानि याषां ताः, फलभस्परिणामव्या- 
मजम्बरुनिकुज्ञस्लवलन प्रवरभूरिलोतसः फलमराणां फदसमूहानां परिणामेन परि. 
पान श्यामाः ऊृष्णवर्णाः ये जम्बनिक्रज्ञाः घनीभरूतजम्बवर्षाः तेषु स्वलनेन प्रति- ` 
घतिन मरुखराणि शब्दाधमानानि भ्रुरोणि बहनि स्रोतांसि प्रवाहाः याघां ताः 

` तथभरूताः, निररिण्पः न्यः, वदन्ति प्रवन्त ॥२०॥ 





द्वितीयोऽङ्कः १०५ 


अनुवाद यहां नदिर्यां बहती है, जिनके णीतल ओर निर्मल जल मदमत्त 
पर्लियो से व्याप्त वेतसलताओं के पुष्पों से सुगन्धित है गौर जो फलसमूह के पक 
जाने के कारण काले दीलने वाले सधन जम्ब वृक्षों से टकरा कर शब्दायमान 
होने वाले अनेक सोतों से युक्त है ॥२०॥। 


टिप्पणी- निन्ल॑रिण्यः--नदियां । रूल ङ्कुषानि रिणी रोधोवक्रा सरस्वती" 
इत्यमरः । वहन्ति बहती हैँ । यद्यपि वह्‌. धातु सकर्मक है; किन्तु यहाँ 
धातोरर्थान्तरे वृत्तर्बात्वर्थेनो पसंग्रहात्‌ । प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽक$्मिका 
क्रिया ।।' इख निथम के बच से अर्थान्तरवृत्तिता के करण अकर्मक है। इस 
श्लोक में स्वभावोक्ति अकार है । यड मालिरौ छन्द है ।२०॥ | 


अपिच, 


दघति कुहरभाजामत्र भल्लुकयूना- 
मनु रितगुरूमणि स्त्यानमस्बरकृतानि । 
शिशशिरकटुकषायः स्त्यायते शल्लकोना- 
मिभदवितविक्रीणंग्रन्थिनिष्यन्दगन्ध ॥२९१॥ 


अन्वय --अव कुह माजा भल्लुकदुनाम्‌ अनुरपितगरूणि अम्बु कतानि स्त्यानं 
उना । शल्लकीनां यियररटुक्षायः इमभदसितविकोणग्रन्यिनिष्पन्दगन्धः 
स्त्पाधत ।२१।। 


व्याख्या-अव्र मध्यमारएये, कुदरमाजां (णात मल्लूकयूनां 
तरुण ऋल्नाणाम्‌, अनुरसितगुरूणि अनुरसितेन प्रतिध्वनिना गुरूणि महान्ति, 
अम्डरकरतानि सनिष्टोवशब्दाः, स्त्यानं बृद्धि, द्धा! धारयन्ति । (एवप्‌) शल्ल- 
कौनां गजमक्ष्यलताविशेषाणां, शिशिरक्ट्ुकषायः शिशिरः शीतलः कटुः तीः 
कषायः कषाधरसोद्गारी सुरभिश्च, इमदलितविकोण प्रन्थिनिष्यन्दगन्धः इभैः 
गजः द्धिताः मदिताः (अतएव) विकोर्णाः इतस्ततो विक्षिप्ताः ये ग्रन्थयः पर्वाणि 
तेषां यो निष्यन्दः निर्यासरषः तस्य गन्धः भामोद), स्स्पापते वधंते ॥२१।। 


अनुवाद- यहां गुफामों मे रहने वले जवान रीषोंके धुकने के शब्द 
प्रतिध्वनि से फकैलकर वृद्धिकोप्राप्त हो रहे है ओर सल्लको लताओं के पर्वोके 
हाथियों हारा कुवले एवम्‌ इधर-उधर फफ जाने पर उनके शीतल, तीक्ष्ण तथा | 
कसैले रष कौ गन्ध बढ रहीरहै।। १।। 


 टिपणी -अम्नरूकृतानि- शु्कार।मक शब्द । “अग्बरकृतं सनिष्ठोवम्‌' 
इत्यमरः । अनम्बु अम्बु कृताति इति अम्बु + च्वि «८ +क्त कर्मणि । शल्ल- 
कोनाम्‌ = गजभक्ष्या लता । “गन्धिनो गजभक्ष्या तु सुवहा सुरभी रसा। 
महेरुणा कन्दुरको शल्लको हादिनीति च ॥* इष्यमरः । “सल्लकोनाम्‌' यह्‌ 1 





| 
| 
| 











१०६ उत्तररामचर्तिम्‌ 


पाठ सी मिलता है 1 यहाँ शत्कार की वृद्धि के प्रति प्रतिध्वनिगुरुत्व हेतु प 
अतः पदार्थहेतुकं काव्यलिग अलंकार है । यह मालिनी छन्द है । उपरितन दोन 
ए्लोक महावीरचरित तथा मालतोमाधव मे भी देखे जाते ह ॥।२१।। 


रामः-( सबाष्पस्तम्भम्‌ ) भद्र ! शिवास्ते पन्थानो देवयानाः ! 
प्रलीयस्व पुण्येभ्यो लोकेभ्यः । 


राम- (आंसु रोक कर) सौम्य ] तुम्हारे देवयान नामक मागं मंगलमय 
हों । पवित्र लोको का अनुभव करने के लिए विलीन या तत्पर हो जाओ । 

टिप्पणी- सबाष्पस्तम्भम्‌ - वाष्पस्य स्तम्मः निरोधः तेन सह्‌ । यहा 
ओस्‌ गलेमेदटैन किर्जखों में । तुलना कीजिये-- "कण्ठः स्तम्मितबाष्पवृत्ति 
कलुषर्चिन्ताजडं दशंनम्‌- अभिज्ञानशाकुन्तल । देवयानः- देवताओं के माग, 
देवयान नामकृ मागं । दस मार्गसे जाने वाले कोब्रहयकी प्राप्ति होती है- 
(अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य 
ब्रहाविदो जनाः ॥' गीता । लोकेभ्यः- लोकों मे जाने के लिए । "क्रियापि 


पदस्य च कर्मणि स्थानिनः" इससे चतुर्थी हुई । "देवयानं प्रतिपद्यस्व" इस पाठ 
भेद में “विमान को प्राप्त करोः यह्‌ अर्थं होगा । 


शम्ब्रकः-यावत्पुराणब्रह्मषिमगस्त्यमभिवादयय शाश्वतं पदमनुप्रवि- 
शामि । ( इति निष्क्रान्तः । ) 


शम्बूक--पुराने ब्रह्यषि अगस्त्य को प्रणाम कर सनातन ब्रहम लोक में 
प्रवेश करता हं । (यह्‌ कहकर चला गया ।) 


टिपणी-यावत्‌- यह शब्द अवधारणार्थक अत्यय है । अतः “अभिवाच्च 
यावत्‌" इसका अर्थं करना चाहिये -श्रणाम करे ही'। शाण्वतं - नित्य । 
पद्‌ - स्थान । ब्रह्मलोक को नित्य माना गया है, वहाँ से पतन नहीं होता । 


जैसा कि देवीपुराण मे कहा है--'सत्यस्तु सप्तमी लोको ह्यपनर्भववासिनाम्‌ । 
ब्रह्मलोकः समाख्यातो हयप्रतीघातलक्ष्णम्‌ ।।* 


रामः- 
एतत्‌ पुन ' वैनमहो कथमद्य दुष्टं 
यस्मिश्नभुय चिरमेव पुरा वसन्तः । 
आरण्यकाश्च गृहिणश्च रताः स्वधर्मे 


सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसज्ञाः ॥॥२२॥। 


१. “एतत्तदेव हि" इति पाठान्तरम्‌ । २. पुनस" इति पाठभेदः । 

















द्वितो योऽङ्कः ९०७ 


अन्वय-अहो | अद्य एतत्‌ वनं पूनः कथं दृष्टं, यस्मिन । एरा चिरमेक 
वसन्तः आारण्यकाश्च गृदिणश्च वयं स्वधमं रताः, सांसारकिषु सुखेषु रसन्ञाश्च 
मभूम ॥२२।। 

व्याख्या - अहोः इति आश्चर्यबोधकमव्ययस्‌, अद्य अस्मिच्‌ दित एतत्‌ 
परोवति, वनम्‌ ऊरण्यम्‌) पुनः भूयः, कथं केन प्रकारेण, हष्टम्‌ अवलो।कतम्‌, 
यस्मि अरण्ये, छया पूव, चिरमेव बहुकालमेव, वसन्तः तिष्ठन्तः, आरण्यकारच 
वानप्रस्थःश्रमिणश्च, गरहिणस्च गृहस्थाश्च, वयं रामादयः, स्वधमं स्वयोः 
मारण्यकगृहस्थयोः धमं आचारे, रताः परायणाः, सांसारिकेषु सं पारजन्येषु, 
सुखेषु आनन्देषु, रसज्ञाश्च आस्वादानुमवकारिणश्च अभ्रम भूतवन्तः स्म. ।॥॥\२॥ 

अनुवाद--राम-ओोह } आज इख वन को फिर कैसे देखा ? जट। चिर- 
काल तके वास करते हए हम लोगोंने वानप्रस्थ एवं गृहस्थ दोनों रूपों में 
स्व-स्व धर्मपरायण होकर सांसारिक सृखों का रहास्वादन्‌ किया धा ॥२२९॥। 

रिप्पणी--भारण्यका--अरण्ये वसन्ति इति अरण्य + वुन्‌ शेषे = 
आरण्यकाः = यतिनः । सांसारिकेषु-संसासारे भवानि इति संखार-1-ठम्‌ 
(अध्यातमादित्वात्‌) = सांसारिकाणि, ` तेषु । यहा वनवास सूप कार्यं करते हए 
राम मादि द्वारा गृहस्थ-धर्मपालन आदि कार्य के दैवात्‌ सम्पन्न होने से वशेषा 
लंकार है । यह वसन्ततिलका छन्द है ।।२२॥। 


एते त॒ एव गिरयो विरुवन्मयू स- 
स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि । 
आमञ्जुवञ्जुललतानि च तान्यमूनि 
नीरन्ध्रनीपनिचुलानि सरित्तटानि ॥२२॥ 


अन्वय-विरुवन्मयूरा एते त॒ एव भिरयः, मत्तहरिणानि तानि एवं 
वनस्थलानि, आमञ्जुवजञ्जुललतानि नीरन्ध्रनीपनिचलानि अमूनि ताति च 
सरित्तटानि (सन्ति) ।।२३॥ 

व्याख्या- विरुवन्मयुराः विर्वन्तः शब्दायमानाः मयूराः केकिनः येषु ते 
एते दश्यमानाः, त एव पूरवहष्टा एव, गिरयः पर्व॑ताः, मत्तहरिणानि मत्ताः 
मदयुक्ताः हरिणाः मृगाः येषु तथोक्तानि, तानि एव पूवंहृष्टानि एव, वनस्थलानि 
अरण्यस्यल्यः, आमञ्जुवञ्डुललतानि आ समन्तात्‌ मज्ञवः मनोहराः वञ्जुला 
 अशोकबृक्षाः लताः वतलूयो येषु तानि, नीरन्धनीपनिच्चलानि नीरन्ध्रा: अविरलाः 
नीपाः कदम्बाः निच्चलाः स्थलवेतसलतिकाः येषु तानि, अमूनि एतानि, तानि 
पूवानुभरूतानि, सरित्तटानि नदीतीराणि (मन्ति) ।।२३॥ | 


अनुवाद-ये वे ही पव॑त है, जिन पर मयूर कूज रहे है। येवेही 
वनस्थल हं, जहाँ मत्त मृग विचर रहे हँ जौरयेवे ही नदी-तद है, जिन पर 














२०७८ | उतररामचरितम्‌ 


अतिशय मनोहर अशोक वृश्च, लत ये, घने करम्य तथा वेत लतिक ये (शोभित 
द्धो रहो) ह ।।२३।। 
टिप्पणो -वजञ्जुल -भशोक । परन्तु यदं कर्‌ वुक्नों क नम हे। प 

“वज्ुलः पुंसि तिनिशे वे पसाऽशोकयोरपि ।' इति मेदिनी । निचुल -हिञ्जल 
उक्षया स्थल पर उगने वालौ वेतपतलता। “वाणोरे कविभेदे स्य(विचुनाः 
-स्यलवेतसे" इति शब्दार्णवः । इम श्लो मे तुल्ययोगिता अलंकार है । यह भो 
वसन्ततिनका छन्द टै ॥२२।। 

मेघमालेव यश्चायमारादपि विभाव्यते । 

गिरिः प्रल्वणः सोऽयमत्र गोदावरो नरो ॥२४॥ 

। अन्वय--अयं यः अरात्‌ अपि मेवमाल। इव विभाग्यते, सः अयम्‌ 

अल्वणः मिरिः, अत्र गोदावरी नदी ।२४॥। 

व्याख्या -अयं ध दश्ममानः पदार्थः आरादपि दूरादपि, मेवाला 
इव कादम्िनो इव, विभाव्यते प्रतीयते, सोऽयम्‌ स एष अ्रस्वणः एतन्नामकृः 
†गरिः परवत. (अस्ति) । जत्र अस्य पाददेशे, गोदावरी एतन्नाम्नो, नदौ सरत्‌ 
(धरवहति) ।।२४\। 

अनुवाद यह्‌ जो द्रसे भी मेव-मालाको तरह प्रतीत हो रहा है, वह्‌ 
अस्रव्रण नामक पव॑त है । यहाँ (इसको तलहदी मे) गोदावरी नदी (वह्‌ रही) 
है ॥२४॥। 

8 टिप्पणी --बा रात्‌ -दूर से । आाराद्दू रखमीपयोः' इत्यमरः । लात 
अधिकरणो सप्तमी । यहां भाधरि “गंगायां घोषः को तरह सामीप्य को सूचित 
करतः है । यहां उपमा अलंकार स्पष्ट ही है ।।२४।। 

अस्य॑वासीन्महति शिखरे गृध्रराजस्य वास- 
॥ स्तस्थाधस्ताद्यमपि रतास्तेषु पर्णोटजेषु 
गोदावर्याः पयसि विततानोकह्श्यामलश्री- 
रन्तः कूजन्मुखरशकुनो यत्र रम्यो वनान्तः ।।२५॥। 
अन्वय--अस्य एव॒ महति शिखर गृघ्रराजस्य वासः आपीत्‌ । तस्प 
अधस्तात्‌ वयम्‌ अपि तेषु पर्णोटजेषु रताः। यत्र गोदावर्याः पयसि पिततानो- 
कहष्गांमलब्रीः मुश्वरशक्रनः अन्तःवरूजनु (इव) रम्यः वनान्तः (अस्ति) ॥॥२५॥। 
व्याख्या -मस्यैव प्रलरवणस्थैव, महति विशाले, शिखरे श खो , गृध्रराजस्य 
ग्ृध्रपतेः जटायुषः इयथः वासः वसतिः, आीत्‌ अभूत्‌ 1 तस्य शु ज्गस्य! मधस्तात्‌ 
निम्नदेशे, वयमपि रामादयोऽपि, तेषु पूर्वानुभूतेषु पर्णोटजेषु पत्रनिमिंतकूटीरेषु, 
रताः आपक्ताः (सन्तः अवसाम) । यत्र निम्नदेशे, गौदावयः एतद्ाख्यनद्याः, 
पयसि जज्ञे, विततानोकरष्यामलषीः विततैः अनोकटैः विस्तृतः वृ : श्यामला 


1, ^ ॥. 1 
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नीला श्रीः शौभा यस्य सः, मूखरशकुनः मुखराः शब्दायमानाः शकुनाः पक्षिणः 
यस्मिन सः; अन्तः मध्ये, कूजन्‌, शब्दं कुर्वनु (इव) रम्यः मनोहरः, वनान्तः 
वनस्वरूपम्‌ ‹ अस्ति) ॥२५।। 

अनुव द इसी प्रस्रवण गिरि कै उत्तङ्ख शिखर पर गृ्राज जटायु काः 
निवास-स्थान था । उसके नीचे हम लोग भी उन पर्ण॑क्रटियों मे आसक्त (होकर 
` रहते) थे; जहां गोदावरी के जल में कैले हृए वृक्षों के कारण श्यामल कान्ति 
वाला, शब्दाय्रमान पक्षियों वाला ओर (अतएव मानो) भीतर शब्द करने वाला 
मनोहर वन प्रान्त (शोभित हो रहा) है । २५] 


टिप्पणी - वासः--उष्यतेः अस्मिन्‌ इति ५८ वस्‌ {-घन्‌ अधिकररो । 
अवस्तात्‌--अधरस्मिनू इति अधर 1-अस्ताति, अस्तीति च" इति सूत्रेण अध- 
रस्य॒ अधाव्णः । रतः- रम्‌ क्त कतरि वतमाने । रममाणा इत्यर्थः । 
अनोकह्‌ = वृक्ष । “अनोकहः कुटः साल- पलाशंददर.मागमाः' इत्यमरः । अनसः 
शकटस्य अक गति हन्ति इति अनोकहुः “अन्येष्वपि टृष्यतेः इति उप्रत्ययः । 
कहीं "विन श्यामलानोकहश्रीः' पाठ है । उसका अर्थ होगा- "फलों के भार चे 
सके हुए श्यामल वृक्षों की शोभा से सम्पच्च । वनान्त = वनस्वरूप यां 
वनप्रान्त । यहा अन्त" शब्द ॒स्वहूप या प्रान्त का बोधक है । “अन्तः स्वरूपे 
निकटे प्रान्ते निश्चयनाशयोः ।" इति हैमः । इस श्लोक मे त्रियोत्परक्षा अलंकार 
है, क्योकि "न का कूजना असम्भव है । अतः (कूजन्‌ की जगह श्ूजलिव” अर्थ 
करना होगा । यह मन्दाक्रान्ता छन्द है ।।२५।। 

अत्रैव सा पश्चवटी, यत्र निवासेन विविधविलखम्भातिप्रसंगसाक्षिणः 
प्रदेशाः, प्रियायाः प्रियसखी च वासन्ती नाम वनदेवता । किमिदमाप- 
तितमच रामस्य ? सम्प्रति हि- 


व्याख्या अत्रेव अग्मिन्नेव प्रदेशे, सा पूर्वानुभूता, पञ्चवटी, यत्र॒ यस्यां, 
निवासेन अनस्यानेन, विविधविल्रम्मातिप्रसद्धसाक्षिणः विविधानाम्‌ अनेकप्रका- 
राणां, _ विच्रम्भाणां विश्वस्तविलासानाम्‌, अतिप्रसद्धस्य अतिशय विस्तारस्य, 
साक्षिणो द्रष्टाःः, प्रदेशाः स्यानानि (सन्ति), प्रियायाः सीतायाः ब्रियसखी 
प्रियञली, 4 सुन्ती नाम वासन्तीतिनामधेया, वनदेवता वनदेवी (आसीत्‌) । 
तत्‌ तस्मात्‌, | रामस्य, इदं, किम्‌ आपतितम्‌ उपस्थितम्‌ (अर्थात्‌ प्रियया! 
सह पूर्वमवलोकितानामेषामिदानीं तया विना एकाकिनो मम दर्शनं नितराम- 
रुन्तुदमिति) । 


अनुवाद यही वह पंचवटी है, जहां (हमारे) विश्वासपूर्वक किये गये 
अनेक प्रकार के विलासो के साक्षात्‌ द्रष्टा ये प्रदेश है ओर (यहीं) प्रियतमां 


(सीता) की प्यारी सहेली वासन्ती नामक वनदेवी थी । आज रामको यह्‌ क्या 


आापड़ाया राम कै सामने यह्‌ क्या उपरिथत हो गया ? (अर्थाद्‌ प्रियतमा कै 


ज , 1 + ह + क ^ 
| - ५ ५१, „ ति ध "+ 
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साथ जिन चीओों को आनन्दपूर्वक देखा था, वही आज उपक त्रिना अकेले देलने 
मे पीडाकारकं प्रतीत हौ रही है ।) 
टिप्पणी - विस्रम्भ = विश्वास । खमौ विस्रम्भविष्वासौ" इत्यमरः । 

साक्षो -सखन्ताद््रष्टरि संन्नायाम्‌' इति इतिप्रत्ययेन निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । 

चिरों गारम्भो ^ प्रसृत इव तीव्रो विषरसः 

` कुतश्चित्संवेगा्निहित इव २ शल्यस्य शकलः । 
व्रणो रूढग्रन्थिः स्फुटित इव हृन्मर्मणि पूनः 
पु राभूतः२ शोको विकलयति मां नूतन इव ।२६॥ 


अन्वय--चिरोदेणारम्भी प्रखतः तीद्रो पिषरपन इव कृतर्वित्‌ संवेगात्‌ 
निहितः शल्यस्य सफल इव, हृन्मर्मणि रूढग्रन्थिः स्फुटितो व्रण इव, पराभूतः 
शोको नूतन इव पुनः मां विकलयति ॥२६॥ 


व्याख्या चिरं बहुकलं यावत्‌ उद्धेगारम्भी हृदयोद्रेलनोत्पादयिता, 
अवः सर्वः जतपरपरः, तोत्र: दारुणः, विषरस इव विषदरव इव, कुतरिचत्‌ 
कस्माच्चित्‌ स्थानात्‌, संवेगात्‌ अपिशयवेगात्‌, (आगत्य) निहितः (हदये) 
निखातः, शल्यस्य शङ्कोः, शकल इव खेराड इव, हन्ममणि हदयमध्यदेशे, 
रूढग्रन्थिः उलसन्नसन्धिः, स्पुटितः विदीर्णः , व्रण इव स्फोटक इव, पुराभ्रूतः 
आचीनः, शोकः श्रिवाविरहजं दुःखम्‌, सूतन इव नवीन इव, पुनः भूयः, मां 
रामं, विकलयति व्याकुलीकरोति ॥२६॥ ` ^ | 
अनुवाद चिरकाल तक उद्वेग उत्पन्न करने वाजे सर्वत्र फैले हुए दारुण 
विषरसं की तरह, कहीं से अत्यन्त वेगपूर्वक (आकर हदय मे) घुमे हए शंक 
के दुकडे की तरह भौर हृदय के मर्मस्थान मे उलन संधि (जोड) वाले 
षट हए फोडे की तरह पुराना शोक मानो तया होकर फिर मुभे व्याकुल कर 
रहा है ॥२६॥ | | 
टिप्णी--शल्य = शंक । ध्वा पुसि शल्यं शङ्कर्ना' इत्यमरः । विकल- 
यति-- विगता कला अस्य॒ इति विकलः, विकलं कति इति विकल +-णिच्‌ 
(नामधातु) + लद्‌--तिप्‌ । इस श्लोक मे चार ्रिपोल्ेक्षा अलंकारो की 


स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने के कारण संसृष्टि अलंकार है ॥ यह्‌ शिखरिणी 
छन्द हे ॥ २६॥ 


तथाविधानपि तावतपरवसुहदो भूमिभागान्‌ पश्यामि । (निरूप्य) 
अनवस्थितो भूतसन्निवेशः । तथा हि- 


१. चिराद्वेगारम्भी इति पाठान्तरम्‌ । २. 


॥ चलित इव, प्रचल इव इति पाठ- 
भेदो । २. घनीभूत इति क्वापि पाठः । ४. सं ४ 


ममच्छंयति च इति पाठभेदः । 
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व्याख्या-तथाविधानपि तादशानपि, तावत्‌, पूव॑सुहृदः पुरा सुहृढत्‌ प्रिया- 
चरणकारिणः, भूमिमागानु भूलर्डान, पश्यामि अवलोकयामि । निलूप्य इतस्ततो 
विशेषेम अवलोक्य, भूतसन्िवेशः भूतानां पदार्थानां सन्निवेशः अवस्थानम्‌, अन- 
वस्थितः पूवंतो वैषम्यं प्राप्तः । 

अनुवाद -वैषे (णोकक्रारक) होते इए भो पहले के बन्धुवत्‌ आचरण 
करने वाले (इन) भरू-खण्डों को तवर तक देवता हं । (अवलोकनं कर) (यहां 
को) वस्तुओं को स्विति में परिवतंन हो गया है । जैसा कि | 


पुरां यत्र खोतः पृलिनमघुना तत्र सरितां 
विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 
बहोदुष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥२७॥ 


अन्वय --यत्र पुरा सरितां सरोतः तत्र अधुना पुलिनम्‌, क्षितिरुहां घनविरल- 
भारः विपर्याषं यातः । बहोः कालात्‌ दृष्टम्‌ इदं वनम्‌ अपरमिव मन्ये, शेलानां 
निवेशः इदं तत्‌ इति बुद्धि द्रढयति ।।२७।। 
व्याख्या- यत्र यस्मिन्‌ स्थाने, पुरा पूवंकले, सरितां नदीनां, सरोतः 
प्रवाहः (आसौत्‌), तत्र तस्मिन स्थानि, अधुना इदानीं, पुलिनं जलादुत्थितं 
पिक्रतामयं तटं (जतम्‌), क्षितिरुहां वृज्ञाणां, चघनविरलभावः . तिविडत्वं 
भ्रतनुत्वं च, विपर्थापं वैपरीत्यं, यातः प्राप्तः । बहौ: कालात्‌ दौषसमयात्‌ 
(अनन्तरं), दृष्टम्‌ अवलोकितम्‌, इदं दृश्यमानं, वनम्‌ अरणयम्‌, मपरमिव 
अन्यदिव, मन्ये अनुभवामि । (पर) शैलानां पवंतानां, निवेशः अवस्थानम्‌, 
इदं पुरोर्वाति वनम्‌, तत्‌ पुवंहष्टम्‌ (अस्ति), इति इत्याकारिका, बु ज्ञानं, +; 
दढयति दढीकरोति ॥ २७।। ~ (आ ~ 
ट ओं ८ ों | 
अनुवाद - पहले जहाँ सरिताओं का प्रवाह था» वह। ६ समय बालुजो 
का तट वना हआ है । वृक्षो कौ खवनता एवं विरता स भौ प्रिवितंनहौी 7. 
गया है (अर्थात्‌ वन जां सन्‌ थे वहां विरल ओर जहां विरल थे व्हा 
सवन हो गये है) । चिर काल कै उपरान्त देख। गथा यह्‌ वन दूसरे वन कौ 
तरह लग रहा है । परन्तु पर्वतो कौ स्थिति “यह्‌ वही वन है इस निश्वया- 
त्मकं ज्ञान को दढ कर रदी है (अर्षात्‌ नदी, वृक्ष जदि कै अन्यथा स्थित होने 
पर भो पूर्वहष्ट पर्व॑तो को ज्यों कै त्यों देलकर यहं वही वन है" एसा `," | 


करता हं) ।२७॥ | + ^ ति 
टिप्पणी - क्षितिरुहामू- क्षितौ रोहन्ति इति षति ५८ सह्‌ विनप्‌ । 


कर्तरि = क्षिदिदडः, तेषाम्‌ ।  द्रढयति--द्ठं करोति इति हढ णिच्‌ (नाम्‌ 
धातु) -लदट्‌--तिप्‌, दढ इत्यस्य द्रगदेणः । यह दुसरे व कौ तरह शान होने , 
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के प्रति पूर्वा्धंके दो वाक्य हेतु है, अतः वाक्याथं दतुकं काव्यलिग अलंकरः व 
अर "परमिव' मे उत्प्रेक्षा ग्लंकार दै । फिर इन दोनों मे अंगांगिभाव खम्नन्षे 
होने के कारण संकर अलंकार हो जाता हे ।\२।। 

हन्त हन्त ! परिहरन्तमपि मां पञ्चवटी स्नेहाद्‌बलादाकर्षतीव ॥ 
(सकरुणम्‌) । | 
हाय, दाय ! परित्याग करने हुए भी पक्षको पञ्चवटी मानो रनेह॒ से षल- 
पूर्वक खींच रही है । (करुणा के गथ) । 
रिप्पणी-- हन्त हन्त-- यहां अत्तिशय चेद प्रकट करने के लिए वीप्सा भे 
द्विरुक्ति हुई है । परिहरन्तमपि = दछोडते हए भी अर्थात्‌ पञ्चवटी छीडकरे 
जाते हए मी । 18, - 
| यस्यां ते दिवसास्तया सह मया नीता यथा स्वे गृहे 
| यत्सम्बन्धिकथाभिरेव सततं दीर्घाभिरास्थोयत । 
एकः सम्प्रति नाशितप्रियतमस्तामेव रामः कथं 
पापः एन्चवटीं विलोकयतु वा गच्छत्वसम्भाग्य वा ।\२८॥ 
अन्वय यस्यां यथा स्वे गृहे मया तया संह ते दिवसा नीताः, दीर्घाभिः 
तत्सुम्बन्धिकथाभिः एव सततम्‌ आस्थोयत । सम्प्रति नाशितप्रियतमः एकः पपर 
रामः तामेव प्रंचवटीं कथं विलोकयतु वा असम्भाव्य गच्छतु ? ।।२८।। 
व्याख्या--यस्यवां पंचवय्यां, यथा येन प्रकारेण, स्वे स्वकौये, गृहै 
मवने, मथा रामेण, तया सीतया, खट खाक, ते पूर्वानुभूतः, दिवसाः दिनानि, 
नीताः यापिताः, दीर्घाभिः अतिविस्तृतामिः, यत्सम्बन्धिकथाभिरेव यस्या 
पञ्चवव्या नम्बन्धिन्यः विषयिरयः कथाः आलापाः ताभिः एव, सततं खन्ततम्‌, 
 आस्थायतं स्थितम्‌ (अयोध्यायां मया सीतया च इत्ति), सम्ध्रति अघुना, नाशित्‌~ 
त्रियतमः नाणिता (निरवाखिनेन) विनाशं प्रापिता प्रियतमा अतिशयघ्रिया (सीता) 
() . यन 9: एकाकी, पापः पापात्मा, रामः, तामेव प्रियया सह पूर्वानुभूतामे चे, 
 पचवला, कथं केन प्रकारेण, विमोकयतु पश्यतु, वा अथवा, असम्भाग्य अखमा- 
` हत्य, गच्टतु ? ।।२८॥। | 

अनुवाद जिस (पंचवटी) मेँ अपने घर की तरहुर्मैने सीता के साय वे 

` (वनवा.।क। लीन) दिन बताये जर (अयोध्या म) जिस (पंचवदी) के विषय भे 

सृद्‌[ लम्बे वार्तालाप क ४ । के ही अवस्थान्‌ किया, उसी (पंचवटी) को इस समये 
्रथतस। (षल्नी) कां नाश करने वाला अकेला पापी राम कैसे देखे या उसका 
र करके कैसे जाय ? ॥२८।। 


- री त्सम्बन्धिकथाभिः-- यस्याः सम्बन्धः यत्सम्कःघः, सं अस्ति 
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| करर तृतीया । यहाँ राम के पापी होने मँ पत्नी का विनाशकरण हेतु है, 
अतः का््यलिग अलंकार है मौर यथास्वे गृहेण मे उपमा अलंकार है । फिर 
इन दोनों को स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने के कारण संखृष्टि अलंकार उत्पन्न 
होता है । यह्‌ %1दू लविक्रीडित छन्द है ।।२०।। 

( प्रविश्य ) 
शम्न्ुकः- जपतु देवः । भगवानगस्त्यो मत्तः श्र तसच्िघानस्त्वा- 
माह - परिकल्पितावरणमङ्ला प्रतीक्षते वत्सला लोपामुद्रा, सर्वे च 
महषयः । तदेहि । सम्भावयाऽस्मान्‌ । अथ प्रजविना पुष्पकेण स्वदेश- 
मुपगत्याश्वमेवसज्जो भव' इति ॥ 
 व्याख्या--जयतु (4 5 महाराजः, भगवान्‌ ेष्वर्यादिषडगुण- 
सम्पन्नः, अगस्त्यः मैत्रावरुणिः, मत्तः मत्सकाशात्‌, धर॒तसन्निधानः ५ आकर्णितं 
(भवतः) सक्तिधानम्‌ उपस्थितिः येन सः, त्वां भवन्तम्‌, आह कथयति--परि- 
कंल्पितावररमद्घला परिकल्पित सज्जीकृतम्‌ आवरणमङ्घलं नीराजनादिकं यया 
सा ((परिकत्पितविमानावतरणमङ्गला' इति पठे रकल्पिताति आयोजितानि 
विमानात्‌ पुष्पकात्‌ अवतररो मङ्खलानि अवतरणकालोचितमङ्खलसुचकधान्यदटर्वा- 
दीनि यया साः) वृत्सला स्नेहवती, लोपामुद्रा तन्नाम्नी अगस्स्यपत्नी, प्रतीक्षते 
 भवदहृशेनाय अवतिष्ठते । सवं च सकलाश्च, महषयः महामुनयः (प्रतीक्षन्ते) । 
तत्‌ तस्मात्‌, एहि आगच्छ । सम्भावय आगमनेन सम्मानयः अस्मान । अथ 
अनन्तरं, प्रजविना महावेगवता, पुष्पकेण एतन्नामकविमानेन, स्वदेशम्‌, उपगत्य 
प्राप्य, अश्वमेधसज्जः अण्वमेधयज्ञानुष्ठानतत्परः, भव । 
अनुवाद-शम्बूक- महाराज कौ जय दहो । भगवानु अगस्त्य ने मुके 
आपका ऽामीप्य (अर्थात्‌ निकट आगमन) सुन अपसे कहा है-- (स्नेह शीला 
लोपामुद्रा आरती आदिकौ तैयारी करके आपको) प्रतीक्षा कर ५ है गोर 
सकल महषिगण भौ (प्रतीक्षामें है) । इसलिये आइये, हम लोगों को तार्थ 
को जिये । अनन्तर आप अत्यन्त वेगशाली पुष्पक विमान से अपने र्त 


अश्वमेधयज्ञ में तत्पर हो जाइये ॥' 2. 
, टिप्पणो-च्र्‌ तसचचिधधानः = जाप यहाँ पधारे = ~ । प्रज 
विना = बड़े वेगवाले । प्र «८“जु +- इनि श्रजोरिनिः? इत्यनेन ॥ ` ` 
रामः- यथाज्ञापयति भगवान्‌ । | | 
राम- भगवानु को जैसो आज्ञा (अर्थात्‌ भगवान ने जो आदेश दियादहे, , 
उक्तका पालन करू गा) । १ 
शम्बूकः- इत इतो देवः । | 
म्तूुक-- महाराज ! इधर से पधार, इधर से । 1/9 | | 
उ० रा०- ८ 
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रामः -(धुष्पकं श्रवतंयन्‌) भगवति पंचवटि ! गुरुजनादेशोप 
चात्क्षणं क्षम्यतामतिक्रमो रामस्य । 
राम- (पुष्पक विमान को चलाते हुए) देवि पञ्चवट ! गुरुजन क! आ 
के अनुरोधसे सण मरके लिए राम का अतिक्रमण (छोड़कर जाना) क्षमा कर्‌) 
शम्बरुकः -देव ! पश्य - 
शम्बरूक--महाराज ! देखे-- 
गुञजत्कुञ्जकुटीरकौशिकघ टाघुत्का रवत्कोचक- 1 
स्तम्बाडम्बरमूकमोकूलिकूलः क्रौचखामिघोऽयं गिरिः | 
एतस्मिन्प्रचलाकिनां प्रचलतामुद्र जिताः कूजिते- 
सद ल्लन्ति पुराणरोहिणतरुस्कन्धेषु कुम्भोनसाः २६ 
अन्वय -गु्ध्कुञ्कुटीरकौशिकधटाघु्तारवत्को चकस्तम्बाउम्बरमूकम करि 
लः क्रोञ्चाभिधः अयं गिरिः । एतस्मिन प्रचलतां प्रचलाकिनां इज्‌ 
उद्वेजिताः कुम्मीनसाः पुराणरोहिणतरुस्कन्धेषु उद्वेल्लन्ति ।॥॥२६।। 
न्याख्या- गुञलछुञजकरटी रकौशिकघटाघ्ुर्का रवत्कोचकस्तम्बाडम्बरमरकमं 
कलिकुलः कुञ्चाः लता्ाच्छन्नानि स्थानान्येव कुटीराः श्ुद्रणृहाः गुञ्जनः 
चन्यक्तशब्दवन्तो ये वृञ्जकरटीराः तेषु (स्थिताः) कौशिकघटाः पेचकषमूहाः ते 
यो धुत्कारः “घुत्‌" त्येवं शब्दः तद्विशिष्टा: ये कीचकस्तम्बाः वं शविशेषगुच्छ 
तेषाम्‌ आ[डम्बरेण उच्चशब्देन मूक निःशब्दं मौकुलिकुलं काकसपूटः यस्मि 
| सः, (तितः क्रौञ्च इति नामधेयः, अयं पुरोवर्ती, गिरिः पर्वतः (अस्ति) 
| सत्मु दृश्यमाने पर्वते, प्रचलताम्‌ इतस्ततः परिधावतां, प्रचलाकिनां म॑युरार 
` इनवः अव्यक्तशब्दैः, उद्वेजिताः उदेशं नीताः, कुम्भीनसाः क्रूरसपविशेषा। 
९. ॐराणरोहिणतरुसकनयेषु पुराणानां जीर्णानां रोरहिणतसरूणां चन्दनवृक्षाणां स्कर 





| |; परकारडषु, उदधेल्लन्ति इतस्ततश्चलन्ति अतितरां व्याकुलीभवन्ति 
4 > भावः ॥२९। | 
४. । कि तरच नामक पर्वत है। इस पर गञ्ञायमान कुञ्चकुटीरो 


वाले उल्लुओं के घु-घर शब्द मिश्रित वासां के गुच्छं के चे शब्दो! 

(उर कर) कोए छपचाप वै हुए हँ ओर इतस्ततः भ्रमणशील मयूरो के केक 

रवो ( अभ्यक्तं शब्दों ) से घबड़ाये हए विषैले सप पुराने चन्दनवृक्षों के तनों प 
इधर-उधर रग रहे हं ।।२६॥ | 

0 _ टिप्पणी- कुञ्ज = लता आदि से चिराया ठका हआ स्थान । "निकङ 

कवलो वा क्लीबे चतादि पिहितोदरे“ इत्यमरः । कुटीर = छोटी कूटिया। च 

कुटी कुटीरः स्यात्‌" इत्यमरः । कुटी +र (करटीशमीशुरडाम्यो रः" इत्यनेन 

| कौशिक घटा = उल्लुओं का अुरड । (मदेन गुगुलूलूकम्यालग्राहिषु कौशिकः 
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त्यमरः । घुत्कारवत्‌ = घु-घु शब्द वाले । कोचक~ वह॒ वाख जो वायु 
 सम्पकं से शब्द उत्पन्न करता दहो। “कीचका वेणवस्ते स्युयं स्वनन्त्यनि- 
दताः” इत्यमरः । आडम्बर = शब्द । “माडम्बरस्तु दं स्थात्‌ शब्द तूरयस्वने- 
पि च इति = । मौकुलि = कौ । “मौकुलिः काकः” इति हेमचन्द्रः । 
चलाकिनामु=मोरो का । प्रचलाकरिसितापाङ्धशिखाबलगतव्रताः इति 
वेकारडशेषः रोहिणतस = चन्दनवृक्ष । "रोहिणश्चन्दनद्र मः" इति हारावली । 
अ == भयंकर सांप । कुम्भीनसः क्र रख्पृ चियां ` लवणमातरि 1 इति 
दिनी । उद्र ल्लन्ति = इधर-उधर चलायमान हौ रहे है । कारण यह है कि 
रने चन्दन के वृक्षम बड़ो सुगन्धि होती है, जिससे सांप उसे छोडना नहीं 
हते ह, पर मोर के डरसे भागना भी चाहते हैँ । उतुपूर्वक वेल्ल्‌ चलने 
त्त के लट्‌ लकार-प्रथमपुरुष-बहुवचन का यह रूप है। ` 
इस श्लोक में प्रधानतया स्वभावोक्ति अलंकार है, पर विशेषोक्ति एवं रूपक 
लकार भी है । फिर इन तीनों में अमांगिमाव सम्बन्ध होने से संकर अलंकार 
¡ जाता है । यह शादू लविक्रोडित छन्द ह ।।२६। 
अपिच, 
† एते ते कुहरेषु गद्गदददद्गोदावरीवारयो 
मेघालम्नितमौलिनीलशिखराः क्षोणीभरतो दाक्षिणाः । 
अन्योन्यप्रतिघातसङ्क लचलत्कल्लोलकोलाहवै- 
| रुत्तालास्त इमे गभोरपयसः पण्याः सरित्सद्खमाः ॥३०॥ 
अन्वय--करहरेषु गद्गदनदद्गोदावरोवारथो मेघालम्बितमोलिनीलशिखराः 
एते 
तालाः त इमे गभीरपयसः पराया सरत्सङ्घमाः ॥३०॥ 
, व्याख्या-कुहरेष गुहासु, गद्गदनदद्गोदावरीवारयः गद्गदं ताहगव्यक्त- 
< यथा स्यात्‌ तथा नदन्ति शब्दायमानानि गोदावर्या> एतत्नाम्न्याः सरितः 


क 


~ 


[रोि जलानि येषु ते, मेघालस्वितमौलिनीलशिखराः मेषेः बलाहकैः आलम्बिता; ` 


धिता: मौलयः अग्रभागाः येषां ते अतएव नीलानि श्यामायमानानि शिखराणि 
[णि येषां ते, भसिद्धाः, एते दृश्यमानाः, दाक्षिणाः दक्षिणदिग्भवाः, क्षोणीभृतः 
{ताः ( सन्ति )। अन्योन्यप्रतिघातखङ्कुलचल्कल्लोलकोलाहलैः अन्योन्यं 
स्परं यः प्रतिघातः आघातः तेन सङ्कुलम्‌ उच्छ द्ुलं यथां स्यात्‌ तथां 
वन्तः गच्छन्तः ये कल्लोलाः महातरद्धाः तेषां कोलाहलैः कलकलणशब्दैः, 
तालाः उत्कटाः, ते प्रसिद्धाः, इमे हष्यमानाः, गभीरपयसः अगाधनजलाः, पण्याः 
वत्राः, सरित्स ङ्गमाः नदीसंयोगाः (विन्ते) ॥३०॥ 

अनुवाद येवे दक्षिण दिशा के पवत है, जिनकी गुफाओं मे गोदावरी 
जल गदगद ( कल-कल ) शब्द कर रहे हँ तथा जिनकरौ चोटियां ( अपने ) 


“(14 म ९. ७००. 


दाक्षिणाः क्षोणीभृतः । अन्योन्यप्रतिघातसङ्क्‌ लचलतकल्लोलकोलाहलैः 
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११६ उत्तररामचरितम्‌ 


अग्रभाग पर बादलों के ठहरने के कारण नील वर्णं की दौख रही दै; ओर ये 
वे अगाध जल वाली पवित्र नदियों के संगमर्है, जो पारस्परिक आघातं से 
अत्यन्त चंचलतापूर्वक उठती हुई महातरगों के कोलाहल के कारणं भयावहं 
दिखाई दे रहे है ।1३०॥ 
टिप्पणी-अन्योन्यप्रतिघात-- प्रति ^८हन्‌ + घन्‌ मावे = प्रतिघातः, 

अन्यस्य अन्यस्य प्रतिघातः इति अन्योन्यस्य प्रतिघातः = अन्योन्यप्रतिघातः 
“कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो दवे वाच्ये समाखवच्च बहुलम्‌” इति वात्िकात्‌ सिद्धम्‌ । 
उत्तालाः = भयंकर । “उत्ताल उत्कटे श्रेष्ठे विकराले प्लवङ्खमे' इति मेदिनी ॥ 
उद्गतस्तालाः उत्तालाः । सरित्सद्धमाः = नदियों के सङ्गम । यहां “करदमिहितो 
मावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते" इस न्याय के बल से संयुक्त नदिर्या, एेसा अर्थं समञ्चना 
चाद्ये । इस श्लोक मे शिखरो के अपने वणं का परित्याग कर्‌ मेधो के 
ष्यामतागुण ग्रहण करते के कारण तद्गुण अलंकार दै। यहं शादु लविक्री डित्‌ 
छन्द है ।॥३०।। 

( इति निष्क्रान्ताः स्वं: । ) 

( इसके बाद सब चले गये 1 ) 


इति महाकविश्रीभवभूतिविरचिते उत्तररामचरिते पचवटीप्रवेशो 
नाम द्वितीयोऽङ्कः ।॥२॥ 


इति श्रीतारिणीशशर्मक्ृतोत्तररामचरितेन्दुकलाख्यव्याख्यादौ द्वितीयाङ्कू- 


विवरणं समाप्तम्‌ ॥२॥ 


तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति नदीद्रयं तमसा मुरला च । ) 
( अनन्तर तमसा गौर मुरला नामक दो नदियां आतो हैँ । ) 


टिप्पणी--यहां नदीद्य का तात्पर्य तदविष्ठात्रो देवियों से है; क्योकि 
जलप्रवाहरूप अचेतन पदार्थ का प्रवेश असम्भव है । 


तमसा-सखि मुरले ! किमसि सम्भान्तेव ? 
तमता-घचखि मुरले ! व्या्रुल सी क्योंहो ? 
मुरला-सखि तमसे ! प्रषितास्मि 'मगवतोऽगस्त्यस्य पल्न्या लोपा- 


ध सरिद्ररां गोदावरीमभिधातुम्‌-“जानास्येव यथा वधू परित्यागात्‌ 
प्रभृति- 
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~ ब्रूस्ला--सखि तमसे ! भगवानु जगस्त्य की पत्ती लोपायुद्ा ते नदियों में 
भ्रष्ठ गोदावरी से यह कटने के लिए भेजा है कि--तुम जानती ही हयो कि पत्नी 
का परित्याग करने के बाद से- 
५३ टिप्पणी--वधूपरित्यागात्‌ प्रभृति - यहां “कातिक्याः परभृति इस 
| माष्योदाइरण के बलसे प्रभृत्वर्थं कं योग में पंचमी हई । वधु =भार्या। 
“वधूर्जाया स्नुषा छरी च' इत्यमरः । 
अनिभिन्नो गभीोरत्वादन्तगु ढघननव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः ॥१॥ 
4 अनिभिन्नः अन्तगढघनन्यथो रामस्य करुणो रसः 
पटपाकप्रतीकाशः ।। १।। 
व्याख्या -गभीरत्वात्‌ गाम्भीर्यात्‌ (पक्षे गाढलेपवत्वात्‌), अनिभिन्नः 
नि्ंदमप्रा्तः (पक्षे अविदीर्णः), (अतएव) अन्तगरषढवनव्यथः अन्तः अभ्यन्तरे 
गूढा गुप्ता घना गाढा व्यथा वेदना यस्यसः ( पक्षे अन्तम॑ध्ये गढा गुप्ता घना 
गाढा व्यथा तापो यस्य सखः) रामस्य रामचन्द्रस्य, करुणो रसः सीतावियोगजन्य 
शोकतः (पक्षे रसः पारदः), पुटपाकप्रतीकाशः पुटे लौहादिमयौषधपाकपात्रे यः 
पाकः ओषधादीनां खन्तापनं तत्प्रतीकाश- तत्तुल्यः (प्रतिभाति) ।१।। 
अनुवाद-राम का कर्ण रस (अर्थात्‌ सीतावियोगजन्य शोक) पुटपाक के 
समान हे, जो गम्भीरता के कारण व्यक्त तो नहीं होता है किन्तु भीतर द्िपी 
हई गाढ़ वेदना से युक्त है ॥ १।। 
~ टिप्पणी-पुटपाकप्रतीकाशः = पुटपाक के तुल्य । कटोरे के आकार के 
दो बरतनों से पुटित को हई ओषधि को विशेष आकार के गड्ढेमे उपले की 
आंच से पकनेको एकर क्रिया पुटपाक कहलातीदै। इख क्रियासे पाचित 
ओषधि को मी पुटपाक कहते ह । यद्यपि रामचन्द्र जी अपनी स्वाभाविक 
गम्भीरता के कारण सीतावियोगजन्य दुःख को प्रकट नहीं होने देते थे, किन्तु 
वे भीतर ही भीतर पुटपाकपाचित ओषधि कौ तरह शोकाग्नि से संतप्त हो रहे 
थे । प्रति ^कश्‌ {घन्‌ कर्मणि करणो वा प्रतीकाशः पच्यते इति+८पच्‌-घम्‌ 
>= कर्मणि पाकः, पृटे पाकः पुटपाकः सुप्सुपा समास, पुटपाकेन प्रतीकाशः = तुल्यः 
पुटपाकप्रतीकाशः । स्युरुत्तरपदे त्वमी । निभसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमादयः' 
इत्यमरः । इस श्लोक में पणं उपमा अलंकार है ।।१॥ 


तेन च तथाविधेष्टजनकष्टविनिपातजन्मना प्रकर्षगतेन दीघंशोक- ` 
सन्तानेन सम्प्रति परिक्नीणो रामभद्रः । तमवलोक्य कम्पितमिव कुसुम- 
समबन्धनं मे हदयम्‌ । अधुना च रामभद्रण प्रातनिवतंमानेन नियत- 
मेव पंचवटीवने वधूसहनिवासविसरम्भसाक्षिणः प्रदेशा द्रष्टव्याः । तत्र 
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च निषगंधीरध्याप्येव विघायासवस्यायामतिणम्भी राभोगशोकक्चोभ 
संवेगात्‌ पदे पदे महाप्रमादानि शोकस्यानानि शङ्कुनीानि । (तद्धगवति 
गोदावरि ! त्वया तत्रभवत्या सावधानया भवितव्यम्‌ ।' 


व्याख्या-तेन पुटपाकतुल्येन, तथाविषेष्टजनक्रष्टविनिपातजन्मना तयाविधः 
तादृशः इष्टजनस्य परिजनस्य कष्टविनिपातः दुःखोपस्थितिः, तस्मात्‌ जन्म उत्पत्तिः 
यस्य तेन, प्रकर्षगतेन वृद्धि प्राप्तेन, दीघंशोकसन्तानेन दीघंण चिरकालग्यापिना 
शोकसन्तानेन दुःखपरस्परथा, सम्प्रति अधुना, परिक्षीणः भतिशयदुबलः रामभद्रः । 
तं रामम्‌, अवलोक्य दृष्ट्वा, कुसुमक्तमवन्धनं पुष्पतटशबन्धनं, मे मम. हृदयं 
चित्त , कम्पितमिव विचजितमिव, (अस्ति) । अघुना सम्प्रति, प्रतिनिवतमानेन 
प्रतिगच्छता, राममद्रेण, नियतमेव, निरिवनमेव, पंचवटीवने, वधूपहनिव(स- 
विक्तम्भषाक्षिणः वध्वा खोतया सहं खाक निवाते एकत्रावश्थाने ये विक्लम्माः 
स्वच्छन्दविहारादिविष्वस्तव्यापाराः तेषां साक्षिणः द्रष्टारः, प्रदेशाः स्थानानि, 
द्रष्टव्याः दशंनीयाः । तत्र च तेषु स्थानेषु च, नितगंधोरस्य।पि स्वभावे वेयुक्त- 
स्यापि, एवंविधायाम्‌ ईदश्याम्‌, अवस्यायां दशायाम्‌, अत्िगम्मो रामोगशोकक्षोभ- 
सं वेगात्‌ अतिगम्मीरः अनन्तत्वात्‌ दुष्त्रापः आमोगः सौमा यस्य सः एतादशो यः 
शोक्ः प्रियाविर्हजं दुःखम्‌ तेन यः क्षोमः उद्रेलनम्‌ तस्य संवेणात्‌ प्रतिघातात्‌, पदे 
पदे प्रतिपद, महाप्रमादानि महान्तः अतिशयाः प्रमादाः अनवधानता येषु तानि, 
शोकस्थानानि दुःखावकाशाः, शङ्कनीयानि सम्भावनीयानि । तत्‌ तस्मात्‌, 


भगवति गोदावरि { तत्रभवत्या पूज्यया, त्वया भवत्या, सावधानप्रा अप्रमत्तया 


सम्भावितविपन्निवारणविषये एका ग्रचित्तयेत्ति यावत्‌, भवितव्यं भाव्यम्‌ । 


अनुवाद --ईसलिए प्रियजन (सीता) पर पड़ वैषौ पिपत्ति से उत्पन्न 
हीकर बहो हई चिरकालवर्ती शोकपरम्परा से आजकल रमम बहत क्षोण हो 
गये हं । उन्हे देखकर पुष्न के समान वन्वन वाला मेण हृदय कापि-स। गधा है । 
इस समय (जयोध्या कौ) लौर्ते हए राममद्र पञ्चव्रटो के वन में उन स्थानों 
क; अवश्य देखेगे, जहाँ सीता के साथ स्वचन्द विहार किया था । उन स्थानों 
मे, स्वभावतः धोर होते हुए भो एेसो अवस्था मे अरीन शोक से उन्न क्षोभ 
के आवेग से पग-पग पर उन्हँं अत्यधिक प्रमाद में डालने वाले शोकस्यानों 
(मूच्छ आदि) की आशकाकी जा सकती है। इसलिए, हे पूज्या भगवती 
गोदावरी ! आपको सावधान रहना चाहिए । 


टिप्पणी- तेन च -यर्हा हेतु में तृतीया हई। तथाविध-तथा विधा 
प्रकारः अस्य बहूतरीहि० = उष प्रकर का। परिक्षीणः-परि५८क्षि--क्त 
कर्तरि 'निष्ठायामण्यदथं' इत्यनेन दीर्घः, “क्षियो दोर्घात्‌' इत्यनेन तस्य नः । 
वधुसहनिवासः- षह = एकत्र निवासः सहनिवाखः सूप्पु्रा समास, वध्वा 
सहनिवासः सुप्सुपा सखम।घ । 
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वीचीवातैः सीकरक्नोदसोतै ाकषंद्धः पद्यकिञ्जत्कगन्धान्‌ । ` 

मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तपंयेति ।।२॥ 

अन्वय-सौकरक्नोदशीतैः पद्मकिञ्जल्कगन्धान्‌ आकर्षद्धिः स्वैरं स्वैरं प्रेरितैः 
चोचीवतैः रामभद्र्य मोहे मोहे जीवं तपंय इति ।।२।। 

व्याख्या-सीकरक्नोदशोतैः सीकरक्षोदैः जलकगचूर्णेः शीताः शीतलाः तैः, 
पद्यकिज्ञलकगन्धान्‌ पद्मानां कमलानां किज्ञल्काः केसराः तेषां गन्धानु सोरमाणि, 
माकषद्धः आकृष्य वहद्धिः, स्वैरं स्वैरं मन्दं मन्द, प्रेरितैः प्रेषितैः, वीचीवातैः 
तरज्सम्बृक्तवायुभिः, रामभद्रस्य रामचन्द्रस्य, मोहे मोदे भ्रतिमूच्छतावस्थार्यां, 
जीवं जीवनं, तपय प्रीणय (अर्थात्‌ यदा यदा रामः दु-खबाहुल्येन मूर्छामधि- 
गच्छेत्‌ सा तदा त्वम्‌ तादृशैः तरङ्गवायुभिः चेतन्यं प्रतिपादय ।) इति इत्यन्तं 
गोदावरी मभिधातु प्रेषिताऽस्मीति पूर्वेण अन्वेति ।॥२॥ 

अनुवाद--जल-विन्दुओं के चूर्णो से शीतल, कमल-केशरों को सुगन्धि का 
चहन करने वाली ओौर मन्द-मर्द चलने वाली तरंग-वायु द्वारा रामभद्र को प्रत्येक 
सूच्छित दशा मे चैतन्य सम्पादन करो (अर्थात्‌ जब-जब वे शोक के वेग से 
मूच्छित हो जायं तब-तब तुम अपनो तरंग-वायुओं से उन्हे होश मे लाओ) 11२1 


टिपणी-- वीचीवातैः = वीचीसंगताः वाताः वीचीवाताः मध्यमपदलोपी 
समास, तैः करणे तृतीया । सीकर = जल कौ दछधोटी-छोटी कू द । “सीकरोऽस्बु- 
कणः स्पृतः" इत्यमरः । ` किञ्जल्क = केशर 1 “किञ्जल्कः केसरोऽच्ियाम्‌ 
इत्यमरः । स्वैरं = मंद । “मन्दस्वच्छन्दयोः स्वैरम्‌" इत्यमरः । स्वः ईरः भरणा 
अस्मिन्‌ स्वैरम्‌,“्रकारे गुणव चनस्य' इति सूत्रेण द्वित्वे कृते स्वैर स्वैरम्‌ । जाव = 
जीवन । «जोव +-घन्‌ (भावे) । इस श्लोक मे रीत्य, सौगन्ध्य एव मान्य इन 
तीन गणो का उपादान होने से सप्रुच्चय अलंकार ह ।।२॥ 

तमसा-उचितमेव दाक्षिण्यं स्नेहस्य । सजञ्जीवनोपायस्तु मौलिक 
एव रामभद्रस्याय सन्निहितः । | 

तमसा--स्नेह को उदारता उचित ही है (अर्थात्‌ परम स्नेहवती लोपामुद्रा 


रामभद्र के प्रति जो उपाय करना चाहती है, वह उचित हौ है) । किन्तु आज 
रामभ को होश में लाने का मौलिक उपाय निकट ही विद्यमान है । 


टिप्पणी-दाक्षिण्यम्‌ = उदारता । "दक्लिसो सरलोदारौ इल्यमरः । 
दक्षिणस्य मावो दाक्षिए्यम्‌ दक्षिण ष्यम्‌ “गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च! 
इत्यनेन । मौलिकः- मूले सीताखूपे प्रधानायतने भवः इति मूल -+-ठन. । 

मुरला-- कथमिव ? ¦ 

तमसा- तत्सर्वं श्र यताम्‌ । पुरा किल वाल्मोकितपोवनोपकण्डात्‌ 
परित्यज्य निवृत्तं सति लक्ष्मणे सीतादेवी प्राप्तप्रसववेदना आत्मानमति- 


ए ऋति = भ कः 9१6. == ४ 











० 
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दुःखसंवेगाद्गङ्धाप्रवाहे निक्षिप्तवती । तदेव तत्र दारकट्रयं च त्रसूता 
भगवतीभ्यां पृथ्वीभागोरथीभ्यामभ्युपपन्ना रसातलं च नोता । स्तन्य- 
त्यागात्परेण तद्ारकदयं च तस्य प्राचेतसस्य महरषेगंद्खादेव्या सम पितं 
स्वयम्‌ । 

व्याख्या- पुरा पूर्वम्‌, किल इति पूव॑वृत्तान्तसूचकमन्ययम्‌ । वाल्मी- 
कितपोवनोपकरञात्‌ वाल्मीकेः प्राचेतसस्य तपोवनस्य आश्वमस्य उपकरठात्‌ 
समीपात्‌, परित्यज्य विहाय (सीताम्‌), निवृत्ते गते, सति, लक्ष्मणे रामानुज, 
परापतप्रसवचवेदना प्राप्ता उपस्थिता प्रसववेदना प्रसवपीडा यस्याःसा सीतादेवी, 
अतिदुःखसंवेगात्‌ नितान्तकष्टप्रतिघातात्‌, आट्मानम्‌ स्वदेहम्‌, गङ्खाप्रवादे, 
गरङ्गोवारा्ा, निक्लिप्तवती प्रेरितवती । तदैव निक्षेपानन्तरमेव, तत्र गद्धात्रवाह, 
दारकद्रयं शिशद्धयं, प्रसूता प्रसूतवततो, मगवतीभ्यां, पृथ्वीमागीरथीभ्यां पूथिवा- 
ना्ञवम्याम्‌, अम्युपपन्ना अनुगीता (सती), रसातलं पातालं, नाता च 
भरापितता च । स्तन्यत्यागात्‌ स्तत्यस्य मातुः स्तनसम्भूतस्य दुग्धस्य र्ग्‌ 
परिहारात्‌, प्रण परवरतिकाज्ञेन वषद्टयवयसः परमिति धावत्‌, तहारकटय 
सीताशिणुद्वितयं, तस्य, महर्षेः महाप्रनेः, प्राचेतसस्य वाल्मीकेः, स्वयं गन्ञा- 
देभ्या साक्षात्‌ मागीरथ्या, समर्पितं दत्तम्‌ । 


अनुवाद तम्‌सा-- वह सव सुनो । पहले जब लक्ष्मण सीता के 
वाल्मीकि के आक्रम के पास लोड कर चले गये तब प्रसव-पीडा पाकर साता 
देवी ने अतिशय दुःख के आवेग से अपनेको गङ्खाकी धारा मँ फक दिया 
(अर्थात्‌ गंगाजौ में कद पड़ीं) । उसी समय वहां उनके दो बालक उत्पन्न 
इए । भगवती पृथ्वी ओर गंगाजी अनुग्रह करके उनको पाताल ले गद । दुध 
(0 के बाद उनकं दोनों बालकों को स्वयं गंगाजी ने महूषि वा्मीक को 
सोप दिया । 


टिप्पणी-उपकण्ठात्‌ = समीप से । “उपकर्ठान्तिकाम्यर्णाभ्यग्रा 
अधप्यभितोऽव्ययम्‌ ।* इत्यमरः । आत्मानम्‌ = शरीर को । “आत्मा यत्नो धृति- 
बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च । इत्यमरः । प्रसूता = प्रसव किया । "हां 
“आदिकमेणि क्तः कतरि च" इस सूत्र से कर्ता मे क्त प्रत्यय हजा हे । अभ्युप- 
पन्ना = अनूग्रहीत । “अण्युपपत्तिस्त्वनुग्रहः इत्यभरः । रसातल = प१ताय । 
अधोयुवनपातालं बलिसय्म रसातलम्‌ ।' इत्यमरः । स्तन्यत्यागात्‌ इसमे 
अन्यारादितरतं दिक्‌शन्दाञ्चत्तरपदाजाहियुक्तः सूत्र से पंचमी हृदे । परेण-- 
इसमें “इत्थंभूतलक्षणे से तृतीया हुई । प्राचेतसस्य = वाल्मीकि को । इसमें 
(कर्मदीनामपि संम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ट्येव' इस वचन के बल से सम्प्रदान 


के अर्थंमें षष्ठी हुई । 


मुरला - (सविस्मयम्‌) ` 








[का 
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ईदृशानां विपाकोऽपि जायते पारमादुभतः । 
यच्लोपकरणीभावमायात्येवंविघो जनः ॥३॥। 


अन्वय--ईहशानां विपाकोऽपि परमाद्‌भुतो जायते, यत्र॒ एवंविधो जनः: 
उपकरणीभावम्‌ आयाति ।\३॥ 

व्याख्या- ईदृशानां सोतारामसहशानां परमास्चयंचरित्राणां, विपाकोऽपि 
दशाविपर्यसोऽपि, परमाद्भुतः अस्यथं विस्मयजनकः, जायते मवति, यत्र विपाके, 
एवं विधः एतादृशः (अर्थात्‌ पृथ्वीभागी रथीवार्मीकिसदशो जनः); उपकरणीभावम्‌ 
उपकारित्वम्‌, आयाति प्राप्नोति ।॥३।। | 

अनुवाद-ेसे (अदभुत चरित्र वाले) व्यक्तियों को दुरवस्था याः. 
दुरमाग्यफल भो अत्यन्त विस्मयकारक होता है, जिसमे एेसे (प्थ्वो, गङ्खा मौर 
वाल्मीकि के समान) महानुभाव सहायक होते ह ।॥३॥ 


टिप्पणी-- यहाँ विपाक की परमाद्भुतता के प्रति उत्तराधं का वाव्याथं.. 
हेतु दै । अतएव काव्यलिन अलंकार है । यह अनुष्टुप्‌ छंद हे ।॥२।। 


तमसा- इदानीन्तु शस्बरूकवृत्तान्तेन सम्भावितजनस्थानं रामभद्र 
सरयूमुखादुपश्न्‌ त्य भगवती भागीरथो यदेव लोपासूद्रया स्नेहादभि- 
शङ्कितं तदेवाभिशङ्क य सीतासमेता केनचिदिव गृहाचारव्यपदेशेन 
गोदावरीमुपागता । 

व्याख्या-- इदानीन्तु अघुना तु, शम्बरकवृत्तान्तेन शम्बरकव्रतानुष्ठानल्पो- 
दन्तेन, सम्भावितजनप्थानं सम्भावितम्‌ अनुमितं जनस्थाने आगमनम्‌ उपस्थितिः 
यस्य तम्‌ रामभद्र, सरयुप्रुखात्‌ सरयू इत्याख्पायाः कस्याश्चित्‌ नया मुखात्‌, 
उपश्रुत्य श्रुत्वा, भगवती, भागीरथी गङ्गा, यदेव राममोहादि, लोपामुद्रया,+ 
स्नेहात्‌, अमिशङ्कितम्‌ आशङ्धितम्‌, तदेव, अभिशङ्कुय आशङ्कुय, सीतासमेता 
सीतया समेता मिलिता सता (भागीरथी), गृहाचारव्यपदेशेन गहकार्यच्छलेन,,. 
गोदावरीम्‌ उपागता गोदावर्याः खमीपमागतास्ति इति ॥ 

अनुवाद-ठमसा--जभी-अभो शम्बरुक के (तपश्चरण रूप) वृत्तान्त से 
रामभद्र जनस्थान में पधारगेः यह समाचार सग्यु के मुख से सुनकर भगवती 
मागोरथी उसी बात को आशंका करके, जिस बात कौ आशंका स्नेहवश लोपा- 
मद्राको थी, सीताको साथमे लिये कुछ घरेलु काम के बहाने गोदावरी के पासुः 
मायी है । 

रिप्पणी- सरथूमुखात्‌-इसमे (आख्यातोपयोगेः सूत्र से पंचमी हुई । 


मूरला- सुष्टु चिन्तितं भगवत्या भागीरथ्या-^राजनीतिस्थित- 
स्या य खलु तेश्च तेश्च जगतामाभ्युरयिकरैः कारये्व्याप्रतस्य रामभद्रस्फ 





वदै 


( 
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-नियताश्चित्तविक्षेपाः । अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्रद्वितीयस्य पंचवटी- 


श्रवेशो महाननर्थ' इति । कथं सीतया रामभद्रोऽयमाश्वासनीयः स्यात्‌ ? 


व्याख्या-- सृष्ट सम्यक्‌, चिन्तितं विचारितम्‌, भगवत्या, भागीरथ्या 
-गङ्धादेभ्या । ^राजनीतिस्थितस्य राजोचितक्तंत्यनिष्ठस्य, अस्य रामभद्रस्य, 
-तैश्च तैश्च प्रसिद्धेः, जगताम्‌ लोकानाम्‌, आम्युदयिकैः उन्नतिसाधक्रेः, कार्यैः 
कर्मभिः, व्य पृतस्य॒आसक्तचित्तस्य, राममपद्रस्थ, चित्तविक्षेपा मनसो विक्षिप्तयः, 
(नियताः नियन्त्रिताः, पुनः किन्तु, अव्यग्रस्य सुस्थचित्तस्थ, शोकमावरद्धितीयस्य, 
केवल शोकसहायस्थ, अस्थ रामभद्रस्य, पं चवटोप्रवेशः पंचवयव्यामागमनम्‌, महान्‌, 
नर्थः अनिष्टम्‌ अनिष्टेतुरिद्यर्थः, कथं केन प्रकारेण, सीतया, अयं, रामभद्रः 
जाश्व सनौयः सान्त्वयितव्यः, स्यात्‌ भवेत्‌ ? 
अनरवाद्-प्रुरला-मगवती गंणाने सुन्दर सोचा है कि राजनीति मे लगे 
रहने एवं संसार के उन-उन उघतिसाधक कार्यो मे आसक्त होने के कारण 
रामभद्र के चित्त-विक्षेप नियन्त्रित रहते थे । किन्तु सम्प्रति शान्त अथ च केवल 
शोकमह्चारी रामभद्र का पंचवटी में प्रवेश महानु अनर्थकाकारणहै। तो 
-सीतादेवी रामभद्र को कैसे आश्वस्त करेगी ? 
टिप्पणी-आभ्भुदयिकैः = अभि-उद्‌ ८ इ + अच्‌ भावे = अभ्युदयः मंगलं 
्रयोजनमेषामिति अभ्युदयिकानि अभ्युदय ठन्‌, तैः । शोकमात्रद्वितीयस्य- 
शोक. एव शोक्मात्रम्‌ मयुरत्यं करादि तत्‌०, तत्‌ द्वितीयं यस्य वहत्रोहि स० ।॥ 
काय--इसमे हेतौ सूत्र से तृतोया हई । अनथ: = इका अर्थं "आयुधम्‌" 
क तरद कर्यकारणमाव सम्बन्ध में लक्षणा होने से अनिष्ट कारैतु है। 
कथम्‌- मुरला ने यह प्रश्न इसलिए किया कि उघ समय पीता जी गोदावरी के 
साथ जलमें षीं ओर रामचन्द्रजौ पचवदो मेथे। तो भला सीता देवौ उन 
किस प्रकार आश्वासन दे सकती थीं ? 


तपसा -उक्तमेव भगवत्या भागीरथ्या--"वत्से देवयजनसम्भवे 
-सीते ! अद्य खल्वायुष्मतोः कुशलवयो्दशस्य जन्मवत्सरस्य सडः ख्या- 
मङ्धलग्रन्थिरभिवतंते । तदात्मनः पुराणश्वशुरमेतावतो मानवस्य 


राजषिवंशस्य प्रतवितारं सवितारमपहत गप्मानं देव स्वहस्तापचितैः 
ुष्पैरपतिष्टस्व । न त्वामव निपृष्ठवतिनीमस्मत्रभावादनदेवत। अपि 
द्रक्ष्यन्ति किमूत मर्त्याः इति । अहमप्याज्ञापिता - "तमसे । त्वयि 


प्रकृष्टप्रेमेव वधुजनिको । अतस्त्वमेवास्याः प्रत्यनन्त रीभव' इति । साह- 


मधुना यथादिष्टमनुतिष्ठामि। 


व्याख्या-- उक्त कथित, भगव्या, भागीरथ्या एव जाह्वव्या एव- वत्से ।, 


देवयजनसम्भवे यनमूमिशरदुमूते, सोते, अद्य खलु, आयुष्मतोः दीघजीविनोः, कुश- 
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लवधोः, द्वादशस्य जन्मवल्परस्य जन्मसं वत्सरादारम्प द्रूयधिकदशपुरणोभरूतस्य 
वत्सरस्य, सङ्ल्पाम ज्गलग्रन्यिः सङ्ख्परायै वयसो वषंङ्ख्पराये मङ्खनजननाप्‌ 
ग्रन्ियः, अभिवतंते अभिविद्यते। तत्‌ तस्मात्‌, आतमनः स्वस्य, पुराणश्वशुरं 
पुरातनश्वशुरम्‌, ए7ावतः इधस्पंख्यस्य, मानवस्य वैवस्वतमनुसम्बन्विनः राजर्बि- 
वंशस्य, प्रसवितारम्‌ उत्पादपितारम्‌ अपहतपाप्मानम्‌ अपहतः विनाशितः षाप्ड्म 
पापं येन तं, देवं, सवितारं सूर्यम्‌, स्वहस्तापविक्नैः स्वहस्मेन स्वकरेण अपचितैः 
सं गरदरीतेः, पष्मै कुपुमैः, उपतिष्ठस्व पूजय । अप्मत्प्रमावात्‌ मम माहात्म्यात्‌, 
अबनिपृष्ठर्वातिनीं भूतलस्थवितां, त्वां वनदेवता अपि, न द्रक्ष्यन्ति न अवलोक्थि- 
वयन्ति, मर्त्याः मनुष्या द्रक्ष्यन्ति इति किप्रुत क वक्तव्यम्‌ ? अहमपि तमसापि, 
आज्ञापिता आदिष्टा--"तमपे |, त्वधि, स्वद्विषये वदुः स्नुषा, जानको सीता, 
प्रकृष्टप्रेमेव प्रकृष्टं सातिशयं प्रेम प्रोतिः यस्याः खा यथोक्तव । अतः, त्वमेव, 
मस्याः सीताथाः, प्रत्यनन्तरीव सिहता भव ।' खादम्‌, अधुना सम्प्रति, 
यथादिष्टम्‌ आदेशानुष्वम्‌, अनुतिष्ठामि करोमि । 

अनुवाद--मगणवतो जाह्लवी ते ही कदा है “वत्ते । यज्ञभूमि मे उल्यन्न 
सीते ! आज आयुष्मान्‌ कुश ओर लव के बारहवें जन्म-सं ब्पर को मं¶ल-ग्रयि 
है (अर्थात्‌ बारहवीं वषरणाँठ है) । उसनिर्‌ तुम अपने हाय के चुने हए पुष्पों 
से अग्ने परान एवशुर, इतनो बड़ संख्या में वैवश्वत मनु के सम्बन्धी रजि 
वंश के उत्यादक आर पापनाशकं सू्थदेव को अचना करो। मेरे प्रभवसे 
भू-पृष्ठ पर रहनी हई तुम्दं वनदेवता भो नहीं देव सकगे, मानवो को तो बत 
ही क्था ?' मुभे भी उन्होने अदेश दिया है कि--तमते! बह खोता तुमसे 
अत्यपिरु प्रेम करती हो है । इसलिए तुम॒ही इनको सदबारिणो बनो (अर्यात्‌ 
साथमे रहो) ।' मोम इस समय उनके आदेशानुपार कायं कर रही हूं । 

टिपणी-भायुऽ्पतोः = आयुष्पानों का । अधयुष्मानु का पर्थायवाची 
शन्द जैवातृक है । “जैवात्रकः स्यदायुऽ्मान्‌' इह्यमरः । द्वादशस्य = बारहवे 
का। दौ चदश च द्वादश, ्यष्टवः संखूपाय(मबहु्रोह्यशोत्योः' इति सूत्रेण 
आत्वप्‌, दादशान। पूरणो द्दशः तस्य, (तत्य पूरणे उद्‌" इत्यनेन उट्‌ प्रत्ययः । 
सङ्कल्थामंगलग्रन्थिः =वर्षणांढ या जन्मगठ । ईस दित च्ि्ां बच्चे 
को कलाइं मे एक डोरा बांधतो रहै ओर उमे उती हौ गांठ लगतो रहै, 
जितने वर्ष का षच्चा हुअ। रहता है । राजषिवंशष्य- राजानश्च ते ऋष- 
यश्चेति राजर्घप्रः कर्मधारय, तेषां वंशः, तस्य । पाप्मा = पराप ॥ (अचख्रो पङ्क 
पुमान पाप्मा पापं किलिविषकलमषम्‌ ।' इ्प्रमरः । उपतिऽठस्व = पूजा करो । 
“उपाट्‌ वपूजास दधति फरणनित्र करणपयथिष्विति वाच्यम्‌" इप॒ वातिक से यहां 
आत्मनेपद होता है । प्रत्यनन्त रीभव = साथ-साथ रहो । अप्रत्यनन्तरा प्रत्यनन्तरा 
सम्पद्यते इति प्र्यन^तरीभवति, प्रत्परनन्तरा + चिवि, ईव ^ भू + लोट्‌ -सिप्‌ । 

मुरला-अहमप्येतं वृत्तान्तं भगवत्यं लोपापुद्राये नितरेरयामि। 
रामभद्रोऽप्यागत एवेति तकयामि । 


| 
| 
| 





१२४ उत्तररामचरितम्‌ 


मुरला-्मे मी यह समाचार भगवती लोपामुद्रा से निवेदन कर देती हूं! 
रामभद्रभमीञआदही गये है, एेसा मेरा अनुमान है। 
तमसा-तदियं गोदावरी हदान्निगत्य- 
तमसा-सो यह (जानो) गोदावरी के हृद (गहरे गड्ढे) से निकलकर-- 
' परिपाण्डुदुबंलकपोलसन्दरं दधती दिलोलकबरीकमाननम्‌ । 
करुणस्य भूतिरथवा शरीरिणी विरहन्यथेव वनमेति जानकी ।४।) 


अन्वय-परिपारष्धदुबंलकपोलसुन्दरं विलोलकवबरीकम्‌ आननं दधती जानकी 
करुणस्य सूतिः अथवा शरीरिणी विरहव्यथा इव वनम्‌ एति ॥॥४॥ 


व्याख्या-परिपारडर्बलकपोलसृन्दरं परिपारडइ्‌ श्वेतच्छायौ दुर्बलौ क्षीणौ | 


वा का च 


~ च 


ह - 


कपोलौ गराडौ यरिमचरु तत्‌ तच्च तत्‌ सुन्दरं मनोहर, विलोलकबरीकं विलोला 
चच्ला कवरी केशपाशः यरिमन्र तत्‌; आननं मखं, दधती धारयन्ती, जानकी 
सीता, करणस्य करुणरसस्य, मूतिः आतिः, अथवा, शरीरिणी मूर्तिमती, विरह- | 
व्यथा इव वियोगवेदना इव, वनं पञ्चवटी वनम्‌, एति आगच्छति ।।४॥। ॑ 


, जनुवाद्‌्-पीलापन लिये हुये श्वेत तथा क्षीण कपोलों से मनोहर एवं 
चचल केश्राशि से युक्त मख धारण करने वाली खोता करुण रस॒ की मूत्त 
अथवा मूतिमती वेदना को तरह पंचवटी मे आ रही है ।1४॥ 


टिप्पणी- दधती- जहोत्यादिगणीय धा धारणपोषणयोः धातु से शतु 
भरत्यय, दित्वादि जौर डीप्‌ । इस श्लोक में जहां क्षीण कपोल से सौन्दर्यहीनता 
भरकट होनो चाहिये थी वह सौन्दर्य की उत्पत्ति होने से विषमालंकार है गौर . 
तीसरे तथा चौथे चरण में भावाभिमानि वाच्य एवम्‌ उत्परक्षादय अलंकार है । 
तौ ईन अलंकारो की स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से संसष्टि अलंकार हो 
९ ठं । यह मञ्जुभाषिणी छन्द है ॥४॥ | 





------- 


"क न "मि (4 





॑ २ मूरला-इय हि सा- 
४३ र मुरला-यह वही सीता <--- | 
\ || किसलयमिव मुग्धं बन्धना द्विप्रलूनं 
९६  हृदयकमलशोषी दारुणो दीघंशोकः । 
> ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं 


शरदिज इव घमः केतकीगभंपत्रम्‌ ॥५॥ 


अन्वय हदयकमचशोषी दारणो दीघशोको बन्धनात्‌ विप्रलूनं मुग्ं 
न परिपारद् क्षामम्‌ अस्याः शरीरं शरदिनो धर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ 
इव ग्लपयति ।*५।। | | 


क 











तृतीयोऽङ्कः १२१. 


व्धाख्या--हूदयकमलशोषो हुसययशोषक्रः, दारुणो -विषपः, दोघंशोकः 
अहुकालब्यापी सन्तापः, बन्धनात्‌ वृन्तात्‌, विप्रलूनं छिन्नं, मुग्धं मनोहरं, 
किसलयमिव नवपल्लवमिव, परिपाणट्॒नितान्तशेतं, क्षामं शम्‌, अत्याः 
सीतायाः, शरीरं गात्रं, शरदिजः शरत्कालोत्पत्लो, धर्मः अ।तपः, केतकोगभं- 
पत्रमिव केतकीमध्यस्थितपणंमिव, ग्लपयति स्लानीकरोति ॥५।। 

अनुवाद- जैसे शरद्‌ ऋतु का घाम केवडेके पलके भोतरो दल को 
भुरा देता है, उसी तरह हृदय-कमल को सुखाने वाला कठोर एवं चिरकाल- 
स्थायी शोक वृन्त (डंठल) से हूटे हुए मनोहर नवपल्लव के समान पीलापन लिये 
इए श्वेत एवं क्षीण सीता कै शरीर को म्लान कर रहादहै। 

टिपणी --विप्रलुनम्‌--वि--प्र ८ +क्त । हुदयकमल शोषो --हृदयमेव 
कमलं हूदयकमलं, (मयूरव्यं सकादयश्च" से समास, हृदयकमलं शोषयति इति 
तच्छीलो ह्दयकमलशोषी, हृदयकमल «शुष्‌ + णिच्‌ {णिनि । शरदिज्‌ः- 
शरदि जातः, शरदि «८जनू उ, श्रावट्‌शरत्कालदिवां जे" इससे सप्तमी का 
अलुक्‌ । ग्लपयति--रलै हर्षक्षये धातु से णिच्‌ {लट्‌- तिप्‌ । क्ामम्‌-^८^क्ष 
= क्त; क्षायो मः" इत्यनेन तस्य मः । इस श्लोक में रूपक अलंकार दो उपमा 
अलंकारो से संकोणं है । यह मालिनी छच्द है ॥५।। 

( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते । ) 
( अतः पर दोनों कु पग चलकर निकल गई । ) 
इति शुद्धवि ष्कस्भकः । 

टिप्पणी -यहां प्रेषितास्मिः इत्यादि से बीते इए क्थांशों का ओौरः 
“साहमधुना यथादिष्टमनुतिष्ठामिः इत्यादि से होने वले कथांशों का निदशंन 
होने से शुद्ध विष्कम्भक है । इसका लक्षण पहले बताया जा चुका है । 

{ नेपथ्ये ) जात ! जात !1१ 

( नेपथ्य मे ) पत्र | पुत्र || 

(ततः प्रविशति पुष्पावचयव्यगप्रा सकरुणौत्सुक्यमाकणं यन्ती सीता ।) 


(तदनन्तर पूल चुनने में व्यग्र सीता करुणा ओर उत्पुकता के साथ ¦ 
सुनते हए आती है ।) 


रिपपणी--सकरुणोत्सुक्यम्‌--करुणा च ओौत्सुक्यं च द° स० ताभ्यां सह्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा । 


सीता -अम्हहे, -जाणामि--'पिअंसही वासन्दी व्याहरदित्ि | 
[ अहौ, जानामि--श्रियसखो वासन्तौ व्थाहरती'ति । ] | 





१- प्रमादः प्रमादः । इति पाठान्तरम्‌ । 


शर ` उत्तररामचरितम्‌ 


सीता-अहा ! सम गयी-“प्रिय सखी वासन्ती बोल रही है ।* 


(पुनर्नेपथ्ये) 1 
सीतादेव्या स्वकरकलितैः सल्लकीपल्लवाग्र - । 
रग्रं लोलः करिकलभको यः पुरा वर्धितोऽभूत्‌ । 
अन्वय-- पुरा अग्रे सीतादेव्या य: लोलः करिकलमकः स्वकरकलितैः 
सखल्लकीपल्लवःग्रेः वधितोऽभूत्‌ । 

| व्याख्या-- पुरा वनवासकाले, अग्रे समीपे, सीतादेव्या, यः, लोलः चञ्चलः, 
॥ करिकलभकः हस्तिशावकः, स्वकरक[लतैः निजहस्तसङ्ितैः, सत्लकीपल्लवाग्रः 
| सत्लकनां गजभक्ष्यलतानां पत्लवग्रेः किसलयाग्रः, दर्धितः पोषितः, अभूद्‌ 
जातः । 
| अनुवाद पहले सामने (खड़े हुए) जिस चञ्चल ह।थी के वच्चे को सीता 
| देवी ने जपने हाथ से संचित की हई गजभक्ष्या लता के पल्लवो के अग्रभागो ऊ 
(जत्‌ पल्लवाग्र खलाकर) बढाया था (र्थात्‌ पोषण किया था) । 
| सीता कि तस्स } [ किं तस्य ? ] 


सोता--उखका क्या हुञा 
>‰ ‰2 » ( (0 ) 4 
वध्वा सार्घं मयर ६ सोभयमल्येन दप ` 
ददाम" द्विरद तन्निपत्याभियुक्तः ॥६॥ ` 


सन्तय-- सोऽयं बध्वा सार्धं पयसि विहरनु अन्येन उदामेन द्विरदपतिनां 
दर्पात स्निपत्य अभियुक्तः ॥।६॥। 


 व्याख्या- सोऽयं निकटवर्ती, कलमः गजशावक इत्यर्थः वध्वा निजद्िया 
. करेरुकया इत्यर्थः, सार्ध सह, पयसि जले, विहरत क्रीडन, अन्येन अपरेण, 





उदामन मदमतत न, दिरदपतिना करिवरेण, दर्पात्‌ जवलेपात्‌, सन्निपत्य कुतोऽपि 
समागत्य, अभियुक्त आक्रान्तः | ६। 


अनुताद्-- वह गजशावक अपनी खी (हथिनी) के साथ जल-विहार कर 
रहा थ, जि दूसरे मतवाले हाथी ने दर्पं से माकर उसे धर दमोचा ॥६।। 
रिपणी--- विहुरन्‌--वि५८ह + शतु । उदहामेन-उद्गतम्‌ दाम यस्य 
सः तेन । स्चिपत्य-स९--।न१/१त्‌ + क्तवा त्यप्‌ । ` 
सीता- (ससम्भ्रमं कत्िचित्पदानि गत्वा) अज्जउत्त ! परित्ताहिः 
परित्ताहि मह पृत्तअमु । (विचिन्त्य) हद्धी हद्धी ! ताईं एव्व चिरपरिइ- 
दाद्रं अवराद पञ्चवटीदंसणेण मं मन्दभाईणि अनुबन्धन्ति । हा 


[~ ~ 1 कक 5 ~ नै # 4 धक्का 9 < 95 का 5 ~ „` व १ 
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अशज्जउत ! (इति मूच्छंति ।) [आयंपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व समः 
पत्रकम्‌ । हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! तान्येव चिरपरिचितान्यक्षराणि पञ्च. 
वटीदशंनेन मां मन्दभागिनीमनुबघ्नन्ति । हा आर्यपुत्र !] 

सीता--(उतावली से कुच पग चल कर ) आयंपूत्र ! मेरे पूत्र को रक्षाः 
कोजिये, रक्ता काजिये । (विचार कर) हाथ धिक्कार है, हाय धिक्कार है! 
पचवटी को देखने से वे ही चिरपरिचित अक्षर मक अभागिन का अनुसरण कसते 
हं (अर्थात्‌ सहसा प्रह से निकल पड़ है) । हा मार्यगृत्र ! (इतना कहकर 
मूच्छित हो जाती है|) 

( प्रविश्य ) 
तमसा - समाश्वसिहि समाए्वसिहि । 
तमसा-आश्ट्स्त हो जानो, आश्वस्त हो जाओ । 


( नेपथ्ये ) 

विमानराज ! अत्रैव स्थीयताम्‌ । 

विमानश्रष्ठ | यहीं रुको । 

साता (ससाध्वसोट्लासम्‌) अम्हहे, जलभरभरिअमेहमन्थरत्थ- 
णिनगम्मीरमंसला कुदो णु एसा भारदी ` णिग्घोसभरन्तकण्णविवरं 
मंपि मन्दभाइणीं क्षत्ति उस्सुजआवेड ? [अहो, जलभरभरितमेघमन्थरस्त- 
नितगम्भोरमांसला कुतो नु एषा भारती निर्घोषधियमाणकणं विवरं 
मामपि मन्दभागिनीं ज्ञरित्युत्युकापयति ?] 

व्याख्या--सपाध्वसोत्लाष साध्वसेन भयेन उल्लासेन आनन्देन च 
सटितं यया स्यात्‌ तथा, अहो } जलभरभरितमेघमन्थरस्तनितगम्भीरमांसला 
जलस्य अम्भसः भरः भारः तेन मरितः पूर्णः यो मेघः तस्य यत्‌ मन्थरं मन्दं 
स्तनितं गजितं तदिव .गम्भीरा मन्द्रा सा चासौ मांखला पृष्टा, एषा समीपतरं 
वतिनी, भारती वाणी, कुतो नु कस्मात्‌ प्रदेशात्‌ नु, (आगत्य) निर्घोषभिय- 
माणकणंविवरां निषेषिण शब्देन भ्रियमारो पूर्यमाणे कर्णविवरे श्रोत्रच्छि 


यस्याः तां, मन्दभागिनीमपि, मन्दभागामपि मां सीतां, भटिति आशु, उत्सुका- ` 
पयति उत्करिठतां करोति ? 


अनुवाद- सीता - (भय ओर उल्लास के साथ) अहा ! जल के भार 
से पूण बादल के मन्द गजन के समान गम्भीर ओर वलवती यह वाणो कहँ से 
आकर शब्द द्वारा मेरे कण -विवर को भरते हुए मक मन्दभागिनी को भी शीघ्रः 
उत्करिठ्त कर रहीरै ? 


तमसा-(सस्मितास्म्‌) अयि वत्से ! 
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-तमसा--(मुस्कराहट ओर अश्र पात सहित) अरो बेदी ! 
अपरिस्फ़टनिक्वाणे ° कुतस्त्येऽपि त्वमीदृशी । 
स्तनयित्नोमेयूरीव चकितोत्कण्ठिता स्थिता ॥७॥ 


अन्वय -- स्तनयित्नोः कुतस्येऽपि अपरिस्फुटनिक्वाणे मयुरी इव द्वम्‌ ईदणौ 
-चकिता उत्करिठता (च) स्थिता ॥७॥। 

व्याख्या--स्तनयित्नोः _ मेषस्य, कृतस्त्येऽपि कस्माच्चिदपरिज्ञातस्था- 
-नागतेऽपि, अपरिस्पुटनिक्वाणे अव्यक्तशब्दे, मयूरी इव शिखिनी इव, तवं 
जानकी, दशी एताहशी, चक्रिता चञ्चला, उत्करिठता उत्सुका (च सती), 
स्थिता (असि) व्त॑से ।।७।॥। 

1 बादल के कहीं से अव्यक्त शब्द होने पर मयूरी कौ तरह तुम 
(क्या) एसी चकित ओर उत्कठिति हो रही हो (अर्थात्‌ जेसे बादल को गरज 
सुनकर मोरनी चक्रित जौर उत्कंठित हो जाती है उती तरह त॒म मौ कीं से 
आयी इड इस अस्फुट कंठध्वनि को सुनकर वयं इस प्रकार समत्कंठित गौर 
-ज्याक्रुल हो गई हो ?) ॥७॥ 

टिप्पणी --निक्वाण = वौणा आदि का शब्द । “निक्वाणो निक्वणः 
कनाण. क्वणः क्वणनमित्यपि" इत्यमरः । स्तनयिल्नु = बादल । अश्र मेघौ 
-बारिवाहः स्तनयिलनुर्वलाहकः" इत्यमरः । कुतस्त्य = कहीं का । कुतस्‌ {-स्यप्‌ 
“अव्ययात्यप्‌” इत्यनेन । यहु वोलने वाले के स्वल्प कै प्रच्छन्न होने के कारण 
-ह शब्द कठागया है। इष श्लोक मे उपमा अलंकार है । यह अनुष्टुप्‌ 
। छंद है ।।७।॥। 

सीता भअवदि ! #ि भणासि अपरिप्फुडेत्ति । सरसंजोएण 
¶च्चहिनाणामि णं अज्जउत्तेण एव्व एदं वाहरिदमु [भगवति ! कि 
भणस्यपरिस्णुटेति । स्वरसंयोगेन प्रत्यभिजानामि नभ्वायंपत्रणेवैतद्‌ 
-उ्याहूतम्‌ ।| 

सीता--भगवती ! माप व्या कह रही रै-“अस्पष्ट शब्द है।? मँ 
तो स्वरसंयोग (कान ओर शब्द के सम्बन्ध) से समन्न रही हूं कि आर्यपुत्र 

-ही यह बोले हैं । 

टिप्पणी--ग्रत्यभिजानामि = प्रत्यभिज्ञा करती है । अनुभूत पदार्थ 
का पुनः अनुभव करना प्रत्यभिज्ञा कहलाता है । व्याहतम्‌ = कहा । वि-- 
मा^८ह्‌ {क्त । । 


१. "किमन्यक्तऽसि तिनदे' इति पाशन्तरम्‌ । 
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तम॑सा- श्र यते-- "तपस्यतः किल शूद्रस्य दण्डधारणाथंमैक्ष्वाको 
राजा दण्डकारण्यमागत' इति । 


तमसा -- सुनती हूं कि तपस्या करने वालि शूद्र (शम्बरूक) को दंड देने के 
लिए इष्ष्वाकूवंशी राजा (रामचन्द्र) दंडकाररय मे आए हृए ह । 


रिप्पणी-- तपस्यतः = तपश्चर्यां करते हृए । तपश्चरतीस्यथं (“कर्मणो 
रोमत्यतपोभ्यां व्तिचरोः' इतिसूत्रेण क्यदप्रत्ययः तथा (तपसः परस्मैपदञ्च' इति 
वातिकेन परस्मैपदं, ततः शतृप्रत्ययः । दण्डघारणाथंम्‌--दण्डधारणायं ददम्‌ 
इति दरडधारणार्थम्‌ “अर्थेन सहं नित्यसमासः विशे्यलिङ्खतां चः इति नित्य- 
समासः । एेक्ष्वाकः--दषकष्वाकोः गोत्रापत्यं पुमान इति व्युत्परया “दाण्डिनायनः 
इति सूत्रेण निपातनादस्य सिद्धिः । 


सीता- दिद्विआ अपरिहीणधम्मो सो राआ । [दिष्ट्या अपरिहीन- 
घर्मः स राजा ।| | 
सीता-माग्यसे वे राजा धर्महीन ( राजोचित कतंगव्य से रहित ) नहीं 


हुए हे । 
( नेपथ्ये ) 
यत्र दर्मा अपि मृगा अपि बान्धवोमे 
यानि त्रियासहचरश्चिरमध्यवात्सम्‌ । 
एतानि तानि बहुकन्दरनिञ्षंराणि 
गोदावरीपरिषरस्य गिरेस्तटानि ॥८॥ 


अन्वय-यत्र द्रुमा अपि मगा अपि मे बन्धवः, यानि प्रियासहचरः चिरम्‌ 
अध्यवात्सम्‌, तानि एतानि बहुकन्दरनि कराणि गोदावरीपरिसरस्य गिरेः तटानि 
(सन्ति) ।८॥ 

 व्याख्या--यत्र येषु तटेषु, दमा अपि वृक्षा अपि, मे मम; बन्धवः बान्धवाः 

(आसु), यानि तटानि, प्रियाखहचरः सीतया सहितः; (अहं) चिरं बहुकालम्‌, 
अध्यवात्सम्‌ अध्युषितवान्‌, तानि पूर्वानुभूतानि, एतानि, समीपवर्तीनि, बह- 
कन्दरनि भरणि बहवः अनेके कन्दराः गुहाः निभराः जलप्रवाहाः येषु तानि, 
गोदावरीपरिसरस्य गोदावर्या नद्याः परिषरस्य प्रान्तवतिंनः भिरे: पर्वतस्य, 
तटानि प्रदेशाः (वतन्ते) ॥।८॥ 

अनुवाद जहां वृक्ष ओर पशुभी मेरे बन्धु ये, जहां प्रिया (सीता) के 
साथ मेने बहुत काल तक निवास क्ियाथा,वेयेही गोदावरीके समोप (मं 
स्थित) अनेक गुफाओं एवं क्षरनों बाले पर्वत के प्रदेश हैँ ।।८॥। 

उ० रा०- ९ 
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रिष्पणो- मृगाः = पशु 1 “पशवोऽपि मृगाः इत्यमरः । याचि- यहं 
“उपान्वव्याङ्वसः, इस सूत्र से कर्मसंज्ञा होने पर द्वितीया इई । अध्यवात्सचू `` 
अधि“ वस्‌ +-लुड्- मिप्‌ भम्‌ । गोदावरीपरिसरस्य--परि^“स॒-†- व 1. 
संज्ञायां == परिसर>, गोदावरी परिसरः = परयन्त्र: यस्य तस्य । गोदावरी ट 
समीप में जिखके अर्थात्‌ गोदावरी के समीप । इस श्लोक मे शनि, मुनिपत्नः 
आादिका तो कहना दही क्या, पशु मर वृक्षभी बांघव येः, इस भावक 
ध सिद्ध होने के कारण अर्थापत्ति अल्धार है । यह वसन्ततिलका छन्द 

॥1 ।॥ 

सीता- हा कहं पहादचन्दमण्डलापण्डरपरिक्खामदुग्वलेन बा- 
आरेण णिजसोम्हगम्भीराणुभावमे द्पच्चहिजाज्जो एव्व अज्जउत्तो 
होदि । भञवदि तमसे ! घारेहि मम्‌ । (इति तमसामाग्लिष्य मूर्च्छति ।) 
[हा कथं प्रभातचन्द्रमण्डलापाण्डरपररिक्नामदुबंलेनाकारेण निजसोम्य- 
गस्भीरानुभावमात्रप्रत्यभिज्ञेय एवायंपुच्रो भवति । भगवति तमसे । 
घारय माम्‌ ।| | 

व्याद्या--प्रमातचन्द्रमरुडलप1रुडरपरिक्षामदु बलेन प्रभाते प्रस्यूषे यत्‌ चन्द्र 
मरडलम्‌ इन्दुविम्वं तदिव ञआपार्डरः श्वेतच्छायः परिक्षाम: कशः दुबंलः 
बलहीनः तेन, आकारेण आदृत्या, निजसौम्यगम्भी रानुमावमातरप्रत्यभिज्ञोयः निजः 
स्वीयः सौम्यः शान्तः गम्भीरः धीरः ईटशो योऽनुभावः प्रभावः तावन्मात्रेण 
प्रत्यभिज्ञ यः म्रत्या्िज्ञातु _ शक्यः, आर्यपूत्रः, एव भवति । भगवति, तमसे, 
धारय गृहाण (अन्यथा मूच्छया भूमौ पतनं निर्चितं स्यात्‌) । 

अनुवाद सीता--हाय } यह केसे! ये प्रातःकालीन चन्द्रमण्डल के 
समान किचित्‌ श्वेत, क्षीण एव बलीन आङृति वाले व्यक्ति तो मार्यपुत्र ही 
है, अपने सोम्य | ॥ गम्भीर भभाव मात्र से पह्चाने ना रहेरै। भगवति 
तमस ! मूभे संमाल्यि। ( यह कहं कर तमसा का आलिगन करके 
मूच्छित हो जाती है ।) ¶ 

पणी- अकारेण- अत्र उपलक्षणो वा सहार्थे तृत्रीया । प्रत्यभि- 

ज्ञ यः-प्रति-अभि^८“ज्ञा -{- यत्‌ । | 


क्न समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
तमदखा-- वत्से | आश्वस्त हो, आश्वस्त हो । 
, (नेष्ये) 
अनेन पचवदीदशनेन- 
दस पंचवदी के दशन से-- 
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अन्तर्लीनस्य बुःखाग्ेर्ोटामं ज्वलिष्यतः । 
उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणाति मास्‌ ॥&॥ 

अन्वय --अन्तर्लीनस्य अय उदट्‌ामं ज्वलिष्यतः दुःखाग्नेः धूमस्य उत्पोड इव 
मोहः मां प्राक्‌ जावृणोति ।।8॥ 

व्याख्या --अन्तर्लीनस्य अन्तः जन्तःकररो लीनस्य गूढं स्थितस्य, अद 
जस्मिनु दिवसे, उदामम्‌ अतीव, ज्वलिष्यतः देदीपिष्यतः, दुःख।ग्नेः शोकानलस्य 
घुमस्य, उत्पोड इव राञ्जिरिव, मोहः मूर्छ, मां रामं, प्राक्‌ पूर्वृम्‌, आवृणोति 
अच्छादयति (अर्थात्‌ यथा जननोत्पन्नो ध्रुमौ वहलः: ज्वलनात्‌ पूवं तत्‌ स्थानम्‌ 
जाबणोति तथा दुःखोत्पभा सूर्ज्छा दुःखप्रसरणात्‌ पूवं माम्‌ आच्छादयति ) 1 

अनुवाद --अन्तःकरण में चि हुए ओर आज अत्यन्त जलने वाले ज्ञोका- 
नल को ध्ूम-राशि को तरह मूर्छा मे दुःख के फैलने से) पहले आच्छादित 
कर रही हे ।।&।॥। 

टिप्पणी-- दुःखाग्नेः दुःखम्‌ अग्निरिव उपमित कर्मधारय । उदामम्‌- 
उद्गतं दामायाः इति उदहामम्‌ यथा स्यात्‌ तथा त्रियाविशेषणल्वात्‌ ।दतीया । 
इस श्लोक के पूर्वां मे लुप्तोपमा ओर उत्तरार्धं मे साधारणोपमा अलङ्कार ह । 
फिर दोनों में अंगां गिभाव सम्बन्ध होने से संकर अलङ्कार हो जाता है ।।&।। 

हा प्रिये जानकि! 

हाय प्यारी सीता] | 

तमसा- (स्वगतम्‌) इदं तावदाशङ्कितं गुरुजनेन । 

तमसा--(अपने आप) गुरुजनों (लोपामुद्रा ओर गंगा) को इसी बातत कौ 
शंका हुई थी । 

सीता- (समाश्वस्य) हा कंह्‌ एदम्‌ ? | हा कथमेतत्‌ ?] 

सीता-- (आश्वस्त होकर) हाय ! यह कैसे हृभां ? 

(पूनर्नेपथ्ये) 

हा देवि दण्डकारण्यवासप्रियसखि विदेहराजयुत्रि ! (इति 
मृच्छति । ) 

हाय देवी [ दन्डकारणए्यवासकालोन प्रियपरली । ननककूमारी | (यह्‌ कह 
कर मूच्छित हो जाते हैँ । ) 

सीता-हद्धी हद्धी ! मं मन्दभाईणि वाहरिअ आमीलिदणेत्त- 
णीलुप्पलो मुच्छिदो एव्व । हा, कटं घरणिपिद्ं णिरुद्धणिस्सासणीसहं 
विपल्हत्थो । भअवदि तमसे ! परित्ताएहि परित्ताएहि । जीवावेहि 
जज्जउत्तमु । (इति पादयोः पतति ।) [हा धिक्‌ हा धिक्‌! मां मन्दभा- 








। 
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गिनीं व्याहृत्यामीलितनेबनोलोतलो मूच्छित एव । हा, कथं धरणीपृष्ठे 
निरुढनिःए्वासनिःसहं विपयंस्तः । भगवति तमसे ! परित्रायस्व 
परित्रायस्व । जोवयायंपुत्रमु ।] 
व्याख्या--मन्दभानिनीम्‌ हतमाग्यां, मां सीतां, व्याहूट्य उक्त्वा, भ्रामो- 
लितनेत्रनीलोत्पलः आमीलिते ईषन्ुद्रिते नेत्रे नयने नीलोत्प नौलेन्दीवरे इव 
यस्य सखः, मू्छित एव गतसंज्ञ एव । हा, कष्टम्‌, कथं केन प्रकारेण, धरणीपृष्ठे 
भूतले, निरुढनिःश्वासनिःषहं निरुद्धः व्याहतः निःश्वासो यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌यथा 
स्यात्‌ तथा एवं निःसह दुर्बलं यथा स्यात्‌ तथा, विपर्यस्तः पतितः । भगवति, 
तमसे, परित्रायस्व रश्न (माम्‌), जीवय सचेतनं कुर. आर्यपूत्रम्‌ । 
अनुवाद--पीता--हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। मु अभागिन को 
सम्बोधित करते हृए (जर्यपुत्र) नील कमल के समान नेतो को थोड़ा सूदकर 
अचेत ही हो गये । हाय ! कैसे विवश होकर धरती पर गिर पडे हँ ओर सास 
को गति सुक गई है। भगवति तमसे | र्ना कोजिये, रक्ना कीजिये । आर्यपुत्र को 
जिलाइये । (यह कह कर पैरों प्र गिर पडती हैँ ।) 
रिप्पणी-हा धिक्‌ हा धिक्‌, परित्रायस्व परित्रायस्व -यहाँं आभी- 
कए्य मं दिरक्ति हृदं है । “विव दि विस्मये हषे खेदे दैन्यावधारणो । प्रतादने सम्भ्रमे 
च दिचिरुक्तिनं अ 1" इस वचन के बल से यहां भी पुनरुक्त दोष नदीं लगा । 
विपयंस्तः-- वि - -परि^^अस्‌-क्त कर्मणि । 
तमसा- 
त्वमेव तनु कल्याणि ! सञ्जीवय जगत्पतिम्‌ । 
प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः, ॥१०॥ 
अन्वय नु कल्याणि ! त्वमेव जगत्पतिम्‌ संजीवय । हि ते पाणिः 
प्रियस्पशः तत्र एष जनः निरतः ॥१०॥ 
न्याल्या--नचु भोः, कल्याणि ] शुभे 1, स्वमेव, जगत्पति पृथिवीपालं 
(रामं), सञ्जीवय सचतन्यं कुर, टि यतः ते तव, पाणिः करः, प्रिषस्पशं. प्रियः 
प्रीतिकरः स्पशः आमेन यस्य सः, तत्र तव स्पर्शे, एषः समीपतरवर्ती, जनः 
रामः, निरतः अतीवानुरक्तः (अस्ति) ॥१०।। | 
अनरुवाद- तमसा-हे मद्रे! तुम ही संसारके स्वामी को होश्च मे लाओो। 
क्योकि तुम्हारे हाथ का स्पशं (उन्हे) आप्यायित करने वावा है गौरवे 
(रामभद्र) उस (स्पशं) में अनुरक्त हैँ ।।१०।। 
टिपणी- ननु-- यह अनुज्ञासूवक अव्यय है । श्रश्नावधारणानु्ञाऽनुनया- 


मन्त्रणे ननु ।* इत्यमरः । ^नन्वाक्षेपे परिप्रश्ने भ्रत्युक्ताववधारणो । वाक्यारम्भे- 


१--^तत्रैव नियता भवः इति पाठान्तरे नियता = व्यापृता इत्यर्थो विषेयः । 











तृतीयोऽङ्कः १३२ 


ऽप्यनूनयामन्तणानुज्ञयोरपि ।` इति हैम । इस श्लोक में समान्य से विशेष का 
समर्थन होने के कारण अर्थान्तरन्यास अलङ्कार टै ॥१०।1 
सोता-जं होदु तं होदु । जह भअवई आणवेई । ( इति ससम्भ्रमं 
निष्क्रान्ता । ) [यद्धवतु तनदधवतु । यथा भगवत्याज्ञापयति ।] 
सीता-- चाहे जो हो, भगवती की जैस आज्ञा (अर्थात्‌ भै आपकी आज्ञा का 
पालन करू गी) । (यह कह कर शीघ्रता से निकल जाती हैँ ) 
(ततः प्रविशति भूम्यां निपतितः सास्रया सीतया स्पृश्यमानः साह्ना- 
दोच्छवासो रामः ।) । 
(तदनन्तर भूमि पर गिरे हुए रामभद्र रोती हई सीता के स्पशं से 
हषपुवेक सांस लेते हृए प्रवेश करते हैँ ।) । | 
| साता--( किचित्सहर्षम्‌ ) जाणे उण पञ्चाअदं विभ जीविञं 
तेल्लोकस्स । [जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितं त्रैलोक्यस्य ।] 
सीता--( कु हषं के साथ ) मँ समती हँ कि तीनों लोकों का जीवन 
पुनः लौट आया है। | 
रिप्पणी-- त्रैलोक्यस्य = स्वगं, मर्त्यं ओर पाताल रूप तीनों लोकों का । 
त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, ततः ष्यञ्‌ प्रत्ययः । 
रामः--हन्त भोः ! किमेतत्‌ ? 
राम-महा | यह क्यादहै? 
आश्च्योतन " नु हरिचन्दनपल्लवानां 
` निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजो नु सेकः। 
आतप्तजीवितमनः परितपंणोऽयं | 
सञ्जीवनोषधिरसो हदि नु प्रसक्तः२ ॥११।। 
अन्वय--हदि हरिचन्दनपल्लव।नाम्‌ आश्च्योतनं नु ? निष्पौडितेन्दु- 
करकन्दलजः सेको नु ? आतप्तजीवितमनःपरितपंणोऽयं सज्जीवनौषधिरसः 
प्रसक्तो नु ? ॥११॥ | 
व्याख्या-हदि हदये, हरिचन्दनपतल्लवानां सुरतरक्िषलयानाम्‌, आश्च्योतनं 
रसक्षरणं, नु किम्‌ ?, निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजः निष्पीडिता मादता ये इन्दुकरक- 
न्दलाः चन्द्रकिरणनवाङ्कु राः तेभ्यो जायते यः स तथोक्तः, सेकः सेचनं, नु किमू? 
आतप्तजीवित्तमनःपरितपंणः आतप्तयोः सन्तपतयोः जीवितमनसोः आत्मचेतसोः 


१. श्रश्च्योतनम्‌' इति पाठभेदः । २. ्रसिक्तः' इति पाठान्तरम्‌ ।॥ 





पक च कक्कर क 2 कि व क क र्का , ~ क छम 
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परितषंणः सम्यक्‌ तृत्तिकारकः, अथम्‌ एषः, खडी वनौषधिरसः प्राणदा त्रौषधद्रबः 
प्रसक्तः प्राप्तः, नु किम्‌ ? ॥११॥। 

अनुवाद क्या हृदय पर हरिचन्दन वृक्ष के पल्लवो का रस टपकाहै? 
वया चन्द्रकिरण रूपी नये अकरो को निचोडकर चिंडका गया दै ? वया सन्तप्त 
जोव ओर मन को प्ररितृप्त करने वाला यह संनीवनी ओषधि का रस डाला गया 
दै ? (अर्थात्‌ यह क्या है, इसका निश्चय मै नहीं कर पा रहा हू) ।॥१११॥ 

रिप्पणी-हरिचन्दन पांच देवतरुओों मे से एक । “मन्दारः 
पारिजातश्च । सन्तानः कल्पवृक्षश्च पु बा हरिचन्दनम्‌" इत्यमरः 1 तुलना 
कीजिये--श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः । किमन्यथा स्रवत्येष 
स्वेदच्छद्मामृतद्रवम्‌ ।।*--रत्नावली । करकृन्दल = किस्ख रूपी अंकुर । 
सञ्जीवनौषधिरसः = सञ्जीवयति अनया इति खम्‌५८जीव्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ 
करणे स्तियाम्‌ = सञ्जीवनो-मोषधि कर्मधारय, तस्याः रसः । यहां स्पशं मे 
आश्च्योतन आदि वस्तुओं का संशय है पर निश्चय वहीं है, अतः शुदढधसन्द्हा- 
लकार ट । चन्द्रकिरणांक्ुर का निष्पीडन असम्भव होने के कारण अतिशयोक्ति 
अलंकार ह । फिर इन दोनों में अंगांगिमाव सम्बन्ध होने से संकर अलंकार हो 
जाता हे ।।११।। 


जपि च- 
स्पशं: पूरा परिचितो नियतं स एब 
सञ्जोवनश्च मनसः परितोषणश्च १ । 
सन्तापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्च्छा 
मानन्दनेच जडतां पुनरातनोति ॥१२॥ 
अन्वय - पुरा परिचितः सञ्जीवनो मनच्च परितोषणश्च नियतं स 
एव स्पञ्खः य: सन्तापजां मूच्छ परिहृत्य सपदि आनन्दनेन पूनः जडङ्गाष्ठ 
भातनोति ॥१२। 
व्याख्या--पुरा पूर्वम्‌, परिचितः भृशं ज्ञातः, सञ्जीवन: सम्यग्जीवनप्रदः, 
मनसः* चित्तस्य, परितोषणश्च॒परितृप्तिकरः, नियं निश्चितं, स॒ एव पूर्वानुभूत 
एव, स्पर्चः आमशनं, यः स्पश्च, सन्तापजां वियोगवेदनाजनितां, मूर्छा मोह, 
परिहृत्य विनाश्य, सपदि तत्क्षणात्‌, आनन्दनेन सुखोत्पादनेन, पुनः भूयः जडताम्‌ 
आनन्दाधिक्यजन्यविह्वलताम्‌, आतनोति विस्तारयति ।' १२।। | 
जनुवाद--पहले का सुपरिचित, जीबन-तत्त्व-प्रद ओर सन को संतुष्ट 
करने बाला यह्‌ निश्चित रूप से वही स्पशं है, जो वियोगवेदनाजन्य मूच्छ कौ 
हटाकर तत्काल आनन्दोत्पादन द्वारा पून: जडता केला रहा है ।।१२।। 


१. १, परिमोहनश्च" इति पाठान्तरम्‌ । 
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टिप्पणी-सञ्जीवनः--खम्‌+^जीव्‌ 1- णिच्‌ +-ल्युच्‌ । परितोषणः-- 
पर ^८^तुष्‌ +- णिच्‌ {ल्युट्‌ । सपदि = ततक्षण । “खद्यः सपदि तत्क्षणात्‌, 
इत्यमरः । जडताम्‌ = मानन्दातिरेक से उत्पच्च मानसिक विह्वलता को । यहां 
अतिशयोक्ति अलंकार है । यह्‌ वसन्ततिलका छंद है । १२।। 

सोता--(ससाष्वसकरुणमुपसृत्य) एत्तिअं एव्व दाणिं मह बहुदरम्‌ । 
[एतावदेवेदानीं मम बहुतरम्‌] 

सीता-(भय ओर करुणा के साथ (तमसा के) समीप जाकर) इख 
समय मेरे लिए इतना ही बहुत है । | 

टिप्पणो- यहा भय इसलिए है कि निर्वासित अवस्था मे सीता के स्पशं 
से रामचन्द्र को कीं क्रोधनदहो जाय ओर करुणातो विरह से व्याकुल राम 
के प्रति उत्पन्न होना स्वाभाविक ही दै । बहुतरम्‌ = अतिशय-सन्तोषजनक । 
चयो निर्वाषिन-काल में नर्हा पति के दशन तक नहीं होते थे वहां स्पश सुखं 
मी मिल गया, इससे बढकर क्या होगा ? 

रामः- (उपविश्य) न खलु वत्सलया देव्याभ्युपपन्नोऽस्मि ? 

राम- (बैठकर) स्नेहशोला सीता देवी ने तो अनुग्रह नहीं किया ? 

रिपणी- वत्सला = स्तेहयुक्ता । “स्निग्धस्तु वत्सलः इत्यमरः ॥ 
अभ्युपपन्नः = अनुग्रहीत । “अभ्युपपत्तिस्त्वनुग्रहः' इत्यमरः ॥ 

सीता--हद्धी हद्धी । किति अज्जउत्तो मं मग्गिस्सदि ? [हा धिक्‌ 
हा धिक्‌ ! किमित्यायंपूत्रो मां मागिष्यति ?.| | 

सीता--हाय धिक्कार है । हाय धिक्कार है! कपा आयपुत्र मेरा 
अन्वेषण करगे ? | 

रामः- भवतु, पश्यामि । 

राम--अस्तु, देखता हूं । 

सीता-भअवदि तमसे ! ओसरहा दावं । मं पेक्खिअ अण 
व्भणुण्णादेण संणिहाणेण राआ अहिअं कुपिस्सदि । [ भगवति 
तमसे ! अपसतराव तावत्‌ । मां प्रक्ष्यानभ्यनुज्ञातेन सचिघानेन राजा- 
चिकं कोपिष्यति ।] 

सीता-- भगवति तमसे ! हम लोग यहाँ से हट चलं । कंयोकि मुभे देख 
कर धिना अनुमति के निकट आने से महाराज बहुत क्रो करेगे । 

तमसा--अयि वत्से ! भागीरथीग्रसादादनदेवतानामप्यदुश्माऽसि 
संवृत्ता । 
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तभसा--अरी बेटी ! गङ्खाजो की कृषा,से तुम वनदेवताओं के लिये भी 
अदृश्य हो गयी हो (अर्थात्‌ तुम्हं कोई भी नहीं देख सकता) । 

सीता--अत्थि क्खु एदम्‌ ? [अस्ति खल्वेतत्‌ ? | 

सीता-अच्छा, यह्‌ बाते? | 

रामः- हा प्रिये जानकि । 

राम-हाय प्यारी सीता! 


सीता-(समन्युगद्गदम्‌) अज्जउत्त ! असरिसं क्खु एदं इमस्स 
वत्तन्तस्स । (सामु) भअवदि ! किति वज्जमईं जन्मन्तरेसु वि पुणो 
वि असंभाविभदुल्लहदंसणस्स मं एव्व मन्दभाइणि उदिपिज एव्वं 
वच्छलस्स एव्वं वादिणो अज्जउत्तस्स उवरि गिरणुक्को्ा भविस्सम्‌ । 
अहं एव्व एदस्स हिअअं जाणामि, मह एसो । [ आयंपृत्र ¦ असदृशं 
खत्वेतदस्य वृत्तान्तस्य । भगवति ! किमिति वज्रमयी जन्मान्तरेष्वपि 
पुन रप्यसम्भावितदुलंभदशंनस्य मामेव मन्दभागिनीमुदिश्येवं 
वत्सलस्येवंवादिन आयपुत्रस्योपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि । अहमे- 
वैतस्य हदयं जानामि, ममेषः ।] 

व्याख्या--समन्युगद्‌ गदम्‌ मन्युना प्रणयसम्भूतेन कोपेन गद्गदः अत्फु- 
टोच्वा.णं तेन सहितं यवा स्यात्तयेति क्रियाविशेषणम्‌ । ` एतत्‌ प्रिये जानकिः 
इतिकथनम्‌, अस्य वृत्तान्तस्य मन्निर्वासिनरूपोदन्तस्थ, असदृश खलु अयोग्यं 
क्रिल । भगवति, जन्मान्तरेष्वपि अन्येषु जन्मस्वपि, असम्भावितदुलं मदशंनस्य 
अखम्भावितम्‌ अनाशसितं दुलभ दुष्प्रापं दशनम्‌ अवलोकनं यस्य तस्य, मन्दभा- 
गिनीं सौभाग्यरहितां, मामेव सतामेव, उदिष्य लक्ष्यीकृत्य, एवम्‌ इत्थ, 
वरसलर य स्नेहशालिनः, एवंवादिनः "हा प्रिये" इट्यादि त्र वतः, आर्यपुत्रस्य 
व ॥ क किमिति वि निरनुक्रोशा दयारहिता, भविष्यामि । 
"4१ हदयॐ 5 
मायवः (नानाति) पुत्रस्य, हव्यं चत्त, लिः मम, (हूदयन्च) एषः 


„ जचवाद--सीता-( प्रणय कोप वश अस्पष्ट उच्चारण सहित ` 
५ ५ { श्रिये जानकि इत्यादि # 1 मेरे तिर्वाचन रूप वृत्तान्त के ५ 
१ टं । (अश्न पातसहित) भगर्वाति | जन्मान्तरों मे भी जिनका दशन द्लंम 
सम्भावनारराहित है ओर जिन्होने वत्सलता के कारण मरम मन्दभागिनी 
१६. सक्षय व इष प्रकार कहा है, उनके प्रति म केसे व्रके समान 
र्‌ तथा (नदय हो जागी? रैं ही दनक हृदय "जानती हू ओौरयेमेरा 
हदय जानते हैँ । (1 
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टिप्पणी-- निरनुक्रोशा = दयारहित । “कृपा दयाऽनुकस्पा स्यादनुक्रोशः” 
इत्यमरः । निर्गता दया यस्याः खा । | 


रामः (स्वेतोऽवलोक्य सनिर्वेदम्‌) हा ! न किख्िदत्र । 

राम-(सब ओर देख कर दुःख के साथ) हाय ! यहां कु नहीं है । 

सोता--भअवदि ! णिक्कारपरिच्चइणा वि एदस्स दंसणेण एव्वं - 
विधेण कीलिसी मे हिमआवत्या ? त्ति ण आणामि, ण आणामि ४ 
| भगवति ! निष्कारणपरित्यागिनोऽप्येतस्स दशंनेनैवंविघेन कीदृशी 
मे हृदयावस्था इति न जानामि, न जानामि ! | 


सीता--भगवति } निष्कारण परित्याग करने पर भौ इने 1 प्रकारः 
क ५५ से मेरे चित्त की अव्रस्था कैसी हो रही है, यहम नहीं जानती,. 
नहीं जानती । | 4 
तमसा-- जानामि वत्से ! जानामि । ८ {2 ५ । 
तमसा- बेटी! 1 ह्‌, जानती हं ।, ८ ` 
दपि च कलुषं विप्रियवशा- 





तटस्थं नैरार ¦ 
दवियोगे दीषंऽस्विजञ्ज्ञटिति घटनात्स्तम्भितमिव \ । 


प्रसन्न 1 र्गाढिकरुणं 4 | 
द्रवी भूतं प्रेम्णा तवं हृदयमरिमिन्‌ क्षण इव ॥ १३॥ 

अन्वय -- अस्मिन्‌ क्षणे तव हृदयं नैराश्यात्‌ तटस्थम्‌ इव, विग्रियवशाठ्‌ ` 
कलुषम्‌ इव, अस्मिन्‌ दीघं वियोगे ्षटिति घटनात्‌ स्तम्मितम्‌ ` इव, सौजन्यात्‌ 
प्रसन्नम्‌ इव, दधितकर्णैः गाठकर्ण प्रेम्णा द्रवीभूतम्‌ इव ॥१३।। 

व्याख्या--अस्मिनू क्षणे अधुना, तव ते, हृदयं मनः, नैराश्यात्‌ पुनमिलन~ 
सम्भावनाविरहात्‌, तटस्थमिव उदासीनमिव, विगप्रियवशात्‌ निष्कारणनिर्वासन- | 
रूप्‌]प्रियका्यवशात्‌, कलुषमिव मलिनमिव कोपयुक्तमिवेत्यर्थः, अस्मिन्‌ वतंमाने,. 
दीष दीर्घकालव्यापिनि, वियोगे विरहे, भाटिति ` चटनात्‌ आकर्मिकसङ्घटनात्‌,. | 
स्तम्मितमिव विस्मयेन निश्चलमिव, सौजन्यात्‌ प्रेमप्रकाशकसम्बोधनादिना ` 
सुजनताजापनात्‌, प्रसन्नमिव सन्तुष्टमिव, दपितकरुणोः वल्लभस्य शोकाकलाव- 
स्थाविशेषेः, गाढकरुणं गाढः घनीभूतः करुणः शोको यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌, (तथा) 
रेम्णा प्रणयेन्‌, द्रवीभूतमिव, द्रवस्वमाप्तमिव, (अस्ति) ॥१३।। 

अनुताद--इस समय तुम्हारा मन निराशा के कारण उदासीन को तरह+ 
(अकारण परित्याग रूप) अप्रिय कार्यं से क्रोधयुक्तं की तरह, इस दीर्घं काल-- 


१. 'घटनोत्तम्मितमिव इति पाठभेदः । २, अतितु करुणौः' इति पाठान्तरम्‌ ४ 
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-=ञ्यापौ वियोग में जाकस्मिक मिलन होने से निश्बल की तरह, ( प्रेम-योतक 
-च्खम्बोवन रूप ) सौजन्य से प्रखर को तरह गौर प्रिय को शोकाकुल अवस्था से 
अत्यन्त विह्वल तथा प्रेम से द्रवीभूत को वरह हो रहा है ।।१३।। 
टिप्पणी- नैराश्यात्‌ - निर्गता जाशे। यस्मात्‌ तत्‌ निराशम्‌ तस्य मावो 
-नैराश्यम्‌ निराश †-ष्यन्‌, तस्मात्‌ । तटस्थम्‌- तटे तिष्ठति इति तट५^^स्था ~+ 
~क कतरि । श्लोक मे पांच उत्प्रेक्षा अलंकारो की स्थिति परस्पर निरपेक्ष 
च्डौने से संसृष्टि अलंकार है। यह्‌ शिखरिणी छन्द है ॥। १२॥। 
रामः-देवि | (१ 
प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पशं स्नेहारद्रंशीतलः । 
अचाप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनि ॥ १४।। 
॥ अन्वय्‌- स्नेहाद्रशीतलः ते स्पशं मूर्तः प्रसाद इव अद्यापि माम्‌ आनन्द- 
यति, नन्दिनि ! त्वं पुनः क्व असि ?॥१४।। 
व्याख्या--स्नेहाद्र शीतलः स्नेहेन स्नेहरसेन आद्र: सिक्तः स चापौ शीतलः, 
ते तव, स्पशः आमशंनं, मूर्तः शरीरी, प्रसाद इव अनुग्रह इव, अद्यापि स्पर्शा- 
भावकषणोऽपि, मां रामम्‌, आनन्दयति सुखीकरोति, नस्दिनि ! आनन्ददायिनि |, 
तवं सीता, पुनः भूयः, क्व कुत्र, असि विद्यसे ? ।। १४।। 
अनुनाद्‌ स्नेहर्पी रस से सिक्त एवं शीतल तुम्हारा स्पर्शं मूत्तिमान्‌ 
अनुग्रह्‌ कौ तरह अभी भी मुभे आनन्दित कर रहा है । हे आनन्द देने वालो | 
तुम कहां हो ?२।।१४॥। 
सीता-एदे क्खु अगाघमाणसदंसिदसिणेहसंभारा  आणन्द- 
हं 
:णिस्सन्दिणो सुहामभा अज्जउत्तस्स उल्लावा । जाणे पच्चएण णिक्का- 
ज्ञणपरिच्चाभसत्लिदोवि बहुमदो मह जम्मलाहो । [एते खल्वगाधमाड- 
सदशितस्नेहसम्भारा आनन्दनिष्यन्दिनः सुघामया आयंपूत्रस्योल्लापाः ॥ 
जञाने, प्रत्ययेन निष्कारणपरित्यागशल्यितोऽपि बहुमतो मम जन्" 
-लाभः । | 
व्याख्या--खलु निश्चयेन, आर्यपुत्रस्य रामभद्रस्य, एते क्रियमाणाः, 
उल्लापाः, उच्चेविलापाः, अगाधमानषदशितस्नेहसम्भारा अगाधम्‌ अतिगम्भीरं 
यत्‌ मानसं चित्तं तेन संदशितः प्रकटितः स्नेहसम्मारः परमखमूहो येः ते तथोक्ताः 
आनन्दनिष्यन्दिनः सुखस्ाविणः ( सन्ति ) । जानि मन्ये, प्रत्ययेन श्रावणेन 
-अनुभवेन, निष्कारणपरित्यागशल्यितोऽपि निष्कार्म्‌ अहैतुकं यः परित्यागः 
निवखिनं स एव शङ्कु : तज्जातमस्य इति स तथोक्तः, मम मे, जन्मलाभः जन्म- 





॑ 
| 


2 


-आत्तिः, बहुमतः अलत्यभीषटः । 
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बनुवाद-सौता-आर्यपुत्र के ये उच्च स्वर ञे विलाप निश्चय ही आनन्द 
टपकाने वाले तथा अगाप्व चित्त से प्रेमातिश्चय दिखलाने वाले हैँ । इस अनुभव 
या ।वष्वास्‌ के आधार पर भँ सम्लती हूँ कि मेरा जन्म-लाम जारण परिस्याग 
रूप शल्य से विद्ध होने पर भी श्लाप्य है । 


राभमः-भथवा कुतः प्रियतमा ? नूनं सङ्कल्पाभ्यासपाटवोपादान 
एष मो रामभद्रस्य । 

राम--अथवा प्रियतमा कहां से (आयेगी) ? निश्चय ही सतत सावना क 
अभ्या से उत्पन्न यह्‌ रामभद्र का श्रमरहै। 

िप्पणौ-सङ्कुल्पाभ्यासपाटवोपादानः = जिखका कारण चिन्तन के 
अभ्या को पटुता या अतिशयता हो । निरन्तर चिन्तन करते रहने परर कभी- 
कभी ० श्रम होतादै कि चिन्तनीय पदार्थं सामने विद्यमान है, यध्पि वह 
रहता बही । रामचन्द्र जी को निरन्तर सीता जीका चिन्तन करते रहने से 
एेसा हौ भ्रम हमा था । सङ्कल्पस्य सीताविषयकचिन्तनस्य अभ्यासेन पौनः- 
पुन्येन यव्‌ पाटवं नैपुरयं तदेव उपादानम्‌ उत्पत्तिकारणं यस्य सः तथोक्तः । 

( नेपथ्ये } 

बहो महान्‌ प्रमादः प्रमादः ( सीतादेव्याः स्वकरकलितैः? इत्यं 
पटधते । ) 

हाय ! बड़ा अनर्थं हो रहा है, अनर्थं | ( सीतदेव्याः*“ ˆ“ ˆ“ “ˆ यह्‌ 


आघा इलोक पढ़ा जाता है । )} 


रामः-(सकरुणोत्सुक्यम्‌) कि तस्थ ? 

राम--(करुणा ओर उत्सुकता के साथ) उसका क्था हना ? 

(पुननपथ्ये) ("व्वा साधंम्‌' इत्युत्तरार्धं पट्यते ।) 

{ फिर नेपथ्य में ) ( वध्वा सार्धम्‌" ~ ˆ" “° ““"यह उत्तराषं पः 

जाता है ।) 

सीता-को दाणि अभिजुज्जई ? [ क इदानीमभियुज्यते ? | 

सीता-अभी कोन लडतारहे? 

रामः- क्वासौ दुरात्मा ? यः प्रियायाः पुत्रं वधृद्वितीयमभिभवति 
( इत्युत्तिष्ठति । ) | 

राम-वह दुष्ट कहाँ है, जो प्रिया के बधूथुक्त पुत्र पर आक्रमण कर र्हा 
है ? ( बह कहकर उठ जाते हं । )_ ` 

| ( प्रविष्य ) 

वासन्ती- (सम्भ्रान्ता) देव ! त्वयंताम्‌ । 
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वासन्ती-( घबडाई हुई ) महाराज ! शीघ्रता कीजिये ! . - 

सीता--हा कहं मे पिअसही वासन्ती ? [ हा, कथं मे प्रियसखी 
वासन्ती † 

सीता-- हाय ! मेरी प्रिय सखो वासन्ती कैसे (जायी) ? 

रामः- कथं देव्याः प्रियसखी वासन्ती ? 

सम-क्यों देवी (सीता) को प्रियसखी वाघन्ती हैँ ? 


वासन्ती-देव ! त्वयंतां त्वयंताम्‌ । इतो जटायुशिखरस्य दक्षिणेव 
सीतातीर्थेन गोदावरीमवतीयं सम्भावयतु देन्या पत्रकं देवः । 


वासन्ती-- महाराज । शीघ्रता कीजिये, शीघ्रता कीजिये । यहाँ से चलकर † 


जटायुशिखर के दक्षिण माग में अवस्थित सीतातीर्थं होत हए गोदावरी मे उतर 
कर महारानी के पुव को वचादइये । 
टिप्पणी--त्वयंताम्‌- यह वित्वरा सम्भ्रमे घातु के भावमें लोट्‌ लकार 
कारूप है । जटायुशिखरस्य = जिस चोटी पर जटायु नामक गृध्रराज रहता 
था, उसके । जटायु ओर जटायुस्‌ _ दोनों प्रातिपदिक मिलते ह--“जटायुश्च 
जटायुषा" इति द्विरूपकोषः । दक्षिणेन = दक्षिण दिशा में स्थित । दक्षिण 
एनप्‌ । सीतातीर्थन = सीताघाट से । तीथं जलावतारे योनौ च" इत्यजयः । 
पुत्रकम्‌ = पुत्रतुल्य को । पत्र शब्द से इवार्थ में कनु प्रत्यय हृञा है । 
सोता-हा ताद जडाओो ! सुण्णं तुए विणा इदं जणदाणम्‌ । [ हा 
तात जटायो ! शून्य त्वया विनेदं जनस्थानम्‌ ।| | 
सीता- हाय पिता जटायु | आपके बिना यह' जनस्थान शून्यं ॒हो गयां है । 
रामः- अहह ! हदयममंच्छिदः खल्वमी कथोद्घाताः । ` 
राम- हाय । ये पूर्ववृत्तान्तवटित वाक्यों के उच्चारण हदय के म्मका 
भेदन करने वाले हैँ । 
टिप्पणी--कथोदुघाता--- कथानां जटायुशिखंरगोदावरीसीतातीरथप्रभृतीनां 
पदानाम्‌ उदृघाताः उच्चारणानि । ॑ 
वासन्ती- इत इतो देवः । 
वासन्ती-इधर से महाराज | इधर से । 


सीता-- भअवदि ! सच्चं एव्व वणदेवदावि मं ण पेक्खदि | 
[भगवति ! सत्यमेव वनदेवतापि मां न पश्यति । ] ` ' ` / ¦ 
सीता-- भगवति ! सचमुच वनदेवता भी पुमे नहीं देव रहे है । , .. 
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` तमसा--अयि वत्से ! सर्वदेवताभ्यः प्रकरष्टतमसैश्वर्य मन्दाकिन्याः । 
तत्‌ किमिति विशङ्कसे ? 

सीता--अरी वेटी ! गंगादेवी का प्रमाव सकल देवताओं से बढ़कर है । 
अतः व्यो शकित हो रही हो ? 

टिप्पणी -स्वैदेवताभ्यः--इसमे "पञ्चमी विभक्तेः सूत्र से पञ्चमी 
इई । प्रकृष्टतमम्‌ = अत्यन्त उक्कृष्ट । प्रकृष्ट {तमप्‌ “अतिशायने तमविष्ठनौ 
इत्यनेन । | 

सोता - तदो अणुसरह्य । (इति परिक्रामति) [ततोऽनुसरावः । ] 

सौता--तव हम लोग ( इन दोनों का ) अनुसरण करें । ( यह कहु कर 
चलने लगती हँ । ) 
रामः- (परिक्रम्य) भगवति गोदावरि 1 नमस्ते। 
राम- (परिक्रमा करके) भगवति गोदावरि ! आपको प्रणाम है। 


वासन्ती--( निरूप्य ) देव ! मोदस्व विजयिना वधूद्धितीयेन देव्याः 
पुत्रकेण । 


वासन्ती--( भली. भांति देखकर ) महाराज ] महारानी के वशरुयुक्त 
विजयी पुत्र से आप प्रपरुदित हो । 
रामः-विजयतामायुष्सान्‌ । 
राम--आयुष्मान्‌ विजयी हो । 
सीता -अहाहे, ईदिसी मे पृत्तओ संवृत्तो । [ अहो, ईदृशो मे 
धृत्रकः संवृत्तः | । | . 
सीता-अरे । मेरा कृतक पुत्र णेखाहौ गया? 
रामः-हा देवि ! दिष्ट्या वधेसे । 
 राम-हादेवि ! भाग्यसे बढ़ रहीदहो। 
येनोद्गच्छदुबिसकिसलयस्निग्धदन्ताङ्कः रेण 
व्याकृष्टस्ते सुतनु ! लवलोपल्लवः कणंमूलात्‌^ । 
सोऽयं पूत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता 
यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः ॥१५॥ 
अन्वय-- सुतनु ! उद्गच्छद्बिसकिसलयस्निग्धदन्तांकूरेण येन्‌ ते कर्ण॑मूलात्‌ 
लवलीपल्लवः व्याङृष्टः सोऽयं तव पुत्रौ मदग्रचां वारणानां विजेता (अतएव) 
तरूणे वयसि यत्‌ कल्याणं तस्य भाजनं जातः ॥१५॥ 


१. "कणपुरात्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 
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व्याख्या-- सुतनु सुन्दरि ! उद्गच्छद्‌विसकिसलयस्निग्धदन्ल्ञांकुरेण 
उद्‌गच्छन्तो उत्तिष्ठन्तो विसकिसलयवत्‌ मृणालाग्रभागव त्‌ स्निग्धौ कमलो 
दन्ताङ्कः रौ यस्य तेन तथोक्तेन, येन गलशावकेन, ते तव, कणंमूलात्‌ श्रवणमूलात्‌, 
लवलीपल्नवः लवलीत्याख्यायाः लतायाः किसलयः, व्यारष्टः शुरडन आर्य 
नीतः, सः: तादृशः, अयं पुरो दृश्यमानः, तव ते, पृच्रः करिशावकः, मदमूचां 
मदस्राविणां, वारणानां हस्तिनां, विजेता विजयकर्ता, ( अतएव ) तख्खे वयसि 
यौवने काले, यत्‌, कल्याणं मङ्खलं, तस्य भाजनं पारं, जातः समभूत्‌ ।। १५॥ 
अनुवाद- हे सृन्दरि } जो उगते हए मृणाल के अग्रभाग की तरह कोमल 
दन्ताद्कुर स तुम्हारे कानोंके मूल से लवलीलता का पट्लव खींच लेता शा, वह्‌ 
यह तुम्हारा पत्र मद करने वाले हायियों का विजेता ओर (अतएव) युवावस्था 
मे प्राप्य कल्याण काप्त्रहो गया है । (तात्पर्यं यहरहै कि प्राणियों के लिये 
युवावस्था मे अपने (म से शत्र का निवारण करना कल्याण की बाच है) 
वह्‌ कल्याण इस करिशावक को प्राप्त हो गया है ।) 
टिप्पणी- सुतनु । = सुन्दर शरीर वाली ! सु शोभना तसूर्यस्याः सा षुतः, 
तत्सम्बुद्धौ सुतनु “अम्बार्थनद्योह स्वः" इत्यनेन द्धस्वता । उद्गच्छद्‌विसकिस- 
लयस्निग्घदन्ताङकुरेण = जिसके उगने वाले दो छोटे-छोटे दांत मृणाल के दो 
पत्तों को तरह चिकने या. कोमल दिखाई दे रहे है । लवली = सुमन्धमूलां 
नामक लता । इस श्लोक में लुप्तोपमा तथा काव्यलिग अलंकार हँ । इन्‌ दोनों 
मे अंगांजिभाव सम्बन्धहोने के कारण संकर अलंकार हो जातादहै। यह्‌ 
मन्दाक्रान्ता छन्द है ।। १५।। 


सीता-- अविरक्तो दाणि दीहाऊ इमाए सोह्यदसणाए हद्‌ । 
[ अवियुक्त इदानीं दीर्घायुरनया सोौम्यदशंनया भवतु । ॑ 
नीता--अव (इस ) चिरंजीव ( करिशावक ) का वियोग इसन सुन्दरी. 
(हथिनी) से नहो | । ० 
रामः-- सखि वासन्ति ! पश्य पश्य । कान्तानुवृत्तिचातुयंमपि 
 शिल्लितं वत्सेन । | 


| राम--सखी वासन्ती । देख, देखो । बच्चे "ने प्रियतमा के अनुसरण करने 
को चतुरता (अर्थात्‌ प्रिया को प्रसन्न करने की कला) भी सीखी है । 
टिप्पणी - कान्तानृवृत्तिचातर्वम्‌-- कान्तायाः पत्या: अनुवृत्तिः चित्ततगेषणम्‌ 
तत्र विषये चातुर्यम्‌ नैपुरयम्‌ । 
लीलोत्ातमृणालकाण्डकवलच्छेदेषु सम्पादिताः 
पुष्यत्‌ प्पुष्क रवासितस्य पयसो गण्ड्षसडः क्रान्तयः । 


१. शसम्पातिताः इति पाठान्तरम्‌ । २. प्यष्प्यत्‌? इति पाठभेदः । 
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सेकः शीकरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुन- 
यत्स्नेहादनरालनालनलिनीषक्लातपत्रं धृतम्‌ ॥१६॥ 

अन्वय--यत्‌ स्नेहात्‌ लोलोत्खातमृरणालकाण्डकवलच्छेदेषु पुष्यत्पुष्कर~- 
वासितस्य पयसो गर्डूषसङक्रान्तयः सम्पादिताः, शीकरिणा करेण कामं सेकः 
विहितः, पूनः विरामे अनरालनालनलिनीपत्रातपत्रं धृतम्‌ ।। १६।। 

व्याख्या--यत्‌ यस्मात्‌ हेतोः स्नेहात्‌ प्रणयवशात्‌, लीलोत्खातमृणालकाख्ड- - 
कवलच्छेदेषु लीलया अवहेलया उत्वाता उत्पाटिता ये मृणाणकारडा मृणाल- 
स्तम्बाः तेषां कवलच्छेदेष॒॒ग्रासार्थखर्डेषु करेणुकामखवतिष्वित्यर्थः पुष्यत्पुल्कर- 


वासितस्य पुष्यन्ति विकसन्ति यानि पुष्कराणि कमलानि तैः वासितस्य सुरमितस्थ ` 


पयसो जलस्य, गर्डूषसंक्रांतयः गरडषाणां मखप्रितजलां शानां संक्रांतः सञ्चाराः, 
सम्पादिताः कृताः, शीकरिणा जलकणयुक्तेन, करेण शुण्डेन, कामं पर्याप्ति,. 
सेकः सेचनं, विहितः कृतः पुनः भूयः विरामे सेकावसाने, अनरालनालनलिनी- 
पत्रातपन्नम्‌ अनरालम्‌ अवक्र नालं कमलदण्डो यस्य॒ तादशं यत्‌ नलिनीपतंः 
पद्मदलं तदेव आतपत्रं च्रं, धृतम्‌ आतपनिवारणाथं करिरयामस्तकोपरिः 
गृहीतमिति भावः ।।१६।। 


अनूवाद्-जिसलिये कि प्रणयवश (इसने) अनायास उखाड़ हए मृणाल-- 
समूहो के (हथिनी द्वारा) कवलित कर लिये जाने पर (उसके मुख मे) खिले हुये 
कमलो से सुवासित जल की कुल्लियां छोडी, पानी की फुहार छोडने वाली सु डः 
से अच्छी तरह सिचन कर दिया ओौर फिर बाद मे (घूप से बचाने के लिये उसके 


। . ऊपर) सोधे दण्ड वाली कमलिनी कौ पत्तियों का छाता लगा दिया ।॥१६॥। 


टिप्पणी- काण्ड = स्तम्ब, गुच्छ । "काण्डः स्तम्बे तरुतस्कन्धे बाखा- 
वसरयोरपि ।* इति मेदिनी । काम = पर्याप्त । "कामं प्रकामं पर्यप्तिं निकामेष्ट 


यथेप्सितम्‌ इत्यमरः । अनरालन्जोटेढा नदहो। न अरालम्‌ अनरालम्‌,. 


“अरालं कुटिलं वक्रम्‌ इत्यमरः । इस श्लोक मे करभ-दम्पती की तात्कालिक 
मवस्था का वणन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है तथा नलिनीपत्र के छत्रः 
स्वरूपतया उपवरणित होने से केवल निरङ्ख रूपक अलंकारदहै। इनदोनोंमे 
अंगांगिभाव सम्बन्ध से सांकयं है । यह शाद्‌ लविक्रीडित छन्द है ॥१६॥ 


साता--भञवदि तमसे ! अयं दाव ईरिसो जादो। देउणणः 
आणामि एत्तिएण कालेण कुसलवा कीरिसा संवृत्तेति । [ भगवति 


तमसे | अयं तावदीदृशो जातः। तौ पतनं जानाम्येतावता कालेनः 


कुशलवौ कीदृशो संवृत्ताविति । | 


सीता-- भगवति तमसे ! जब यह एेस्ा (अर्थात्‌ इतना बडा) हो गया है 


तो न्‌ जान इ समय तक्‌ वे दोनों (मेरे न) दरं भौर लव कैते (किते वदे)› । 


हो गये होगे । 


॥ ; 
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तमसा -यादुशोभ्यं, तादृशौ तावपि । 
तमसा-जेसा यह है, वैसेवे दोनौभी होगे । 
सीता-ईरिसहि मन्दभाइणी, जाए ण कैवलं अज्जञ्डत्तविरहों 
-युत्तविरहो वि । { ईदृश्यस्मि मन्दभागिनी यस्याः न केवलमार्यपुत्र- 
` विरहः पुत्रविरहोऽपि । ] 
सीता- मे एेखौ मन्दभागिनी हं कि केवल आर्यपुत्र से ही नहीं बत्कि पत्रो 
से भी अलग हूं । 
तमसा-भवितन्यतेयमीदृशी । 
तमसा--यह होनी एेसी होती है ( अर्थात्‌ प्रारन्धही एेषा है) । 
सीता-किवा मए पसूदाए ? जे एभारिसं मह पुत्तभाणं 
-ईसिविरलघवलदसणकुह्यलुज्जलं अणुबद्धमुद्धकाअली विहसिदं णिच्चु- 
-ज्जलं मृहपुण्डरीभजुञल ण परिचुम्बिभं अज्जउत्तेण । ¡ किंवा मया 
-श्रसूतया ? येनैतादुशं मम पूत्रकयोरीषद्विरलघवलदशनकूडमलोज्ज्वलं- 
-मनुवबुद्धमुग्घकाकली विहसितं नित्योज्ज्वलं मुखपुण्डरीकयुगलं न 
-परिचुम्बितमायंपत्रेण । | 
व्यास्या--वा अथवा, प्रसूतया प्रसवकारिरया, मया सीतया कि किम्प्रयो- 
जनं न किमपीत्यर्थः, येन कारणेन, मम सीतायाः, पुत्रकयोः सुतयोः, ईषद्टिरल- 
` चवलदशनवुंडमलोञ्ज्वलम्‌ ईषदिरलाः अनतिघनाः धवलाः शवेतवरणाश्च ये 
दशनकुडमला. दन्तमरुकुलाः तैः उज्ञ्वलं कान्तिपूणम्‌ ( कोमलधवलदशनोज्ज्व- 


ता ` 





- तैः उज्ज्वलौ चिक्कणौ कपोलौ शण्डो यस्य तत्‌ इति बोध्यम्‌), अनुबद्मुग्ध- 
| ` काकलीविहसितम्‌ अनुबद्ध निरन्तरं सम्बद्धे मृ्वे मनोरमे काकलीविहसिते 
॑ अस्फुटमधुरशब्दहास्ये यत्र तत्‌, नित्योञ्ज्वलं सदाशुभ्रम्‌ (*निबद्धकाकशिखरडकम्‌? 
इति पठे तु निबद्धौ धृतौ काकशिखण्डकौ काकपक्षौ येन_ तत्‌ इति ज्ञयम्‌), 
 एतादशम्‌ ईदृक्‌ मरलपुर्डरीकयुनलं मुखकमलद्यम्‌, अयंपुत्रेण पत्या रामेण, न 
-नहि, परिच्रुम्बितम्‌ सम्यक्‌ चुम्बनं कृतम्‌ । 
अनुवाद--अथवा मे प्रसव करने से क्या लाम हआ, जबर कि आर्यपुत्र ने 
मेरे दोतीं पुत्रों के नित्य उज्ञवल म्रुखारविन्दद्वय का चुम्बन नहीं किया, जो 
.{गखद्वय) कुछ कम भे हए, उजले तथा कली सदश दातो के कारण कातिपृणं हैँ 
ओर निरन्तर सम्बद्ध, मनोहर, अस्फुट तथा मधुर शब्द एवं हास्य से-युक्त है । 


 टिष्पणी--पुत्रकयोः-- अनुकम्पितौ पुत्रौ इति पूत्रकौ तयोः, अनुकम्पार्थे 


कु प्रत्मयः । दशेनकूड्मल० -- दशनाः कुड्मला इव, उपभितसमाप । कुड्मल 


` लकपौलम्‌” इति पठे तु कोमलाः मृदुलाः धवलाः खेतवर्णाश्च ये दशनाः दन्ताः . 





























ल॒ली गोऽ १४५ 


= कलौ । कडमलो जङलोऽखियाम्‌" इत्वबरः । काकलीविहसित०-- काकली 
च निहसितं च, दइन्दरखमास । काकली = जस्पष्टमघुरध्वनि 1 (काकलौ तु कले 
सूक्भे ध्वनौ तु मधुरास्पुटे ॥` इत्यमरः \ कल्‌ 1- इब कलिः कु ईषत्‌ कलिः कोः 
कदेशः, काकंलि + ङीष्‌ । 

तमसा- अस्तु देवतापरस्रादात्‌ । 

तमसा-देवता के अनुग्रह सेटेषादहीहो (करि वे चुस्वित किये जायं) । 

सीता-भञवदि तमसे ! एदिणा अवच्चसंमुमरणेण उस्सस्षिद- 
पहुदत्थपी दच्चाणि वाणं पिदुणो संणिहाणेण खणमेत्तं संसारिणो 
संवु्ताह्य । [भगवति तमे ! एतेबापत्यसंस्मरणेनोच्छवसितप्रस्नुदस्तनी 


इदानीं वत्सयोः पितुः सच्चिधानेकं श्चषणमात्रं संसारिणी संवृत्तास्मि । ] 


ध्याख्या--एतेन इदःनीन्तनेन, अपत्यसंस्मरखेन अपस्ययोः सुतयोः 
संस्रल्येन सुन््चिन्तनेन, उच्छवपितप्रस्तुतस्तनो उच्छूबसितौ वेपमानौ भ्रस्तो 
क्षीरं खबन्तौ स्तनौ पयोधरौ यस्याः सा तथोक्ता, इदानीम्‌ अधुना, वत्घयोः - 
पजयोः, पितु: जनकस्य आर्यपुत्रस्येति यावत्‌, सल्लिघानेन समीपावस्थानेन, 
क्षणमात्रं हृतं पात्रं, संसारिणी गृहस्था, खंवृत्ता सज्ञाता, अस्मि सवामि ॥ 

अनुवाद--मगवति तमसे ! इस सन्तान-स्मरण से मरे स्न फड़कने तथा 
द्ध बहाने लगेहैँ। ओर मँ इस खमप बच्चों के पिता (आयंदु्) के समीप 
होने ञे क्षण भर के लिए सारिणी (गृहस्थोचित सौभाग्यवती) बन गयी हूं । 

ल्मसा-- किमत्रोच्यते ? प्रसवः खलु प्रकर्षपयेन्तः स्नेहस्य । षरं 
चैतदन्योन्यसंश्लेषणं पित्रोः । 

न्धाख्या-- भव अपटयरनेहविषये, (मना) किम्‌» उच्यते कथ्यते ? भ्रसवः 
अपत्ब, खलु निश्चयेन, स्नेहस्य वात्सल्यस्य, प्रकर्षपयन्तः प्रकर्षस्य आलिश्चय्यस्य 
पयन्बः चरमपीमा । परं च अपरं च, एतत्‌ नपृस्यं, पित्रोः जननौोजनकयोः 
अन्योरः खं्लेषणाम्‌ अन्योन्यस्य परस्परस्य स्रंश्येषण बन्धनम्‌ (अस्ति) । 

अनुवाद--इस (अपत्यस्नेह) सस्यन्ध में क्या कहना है ? सन्तान निश्चय 
ही स्नेह के उत्कर्षं की चरम सीमा होती है ओर माता-पिता को परस्पर खम्बद्ध 
रखती है (अर्थात्‌ स्नेह कौ कंडी मे बधि रहती है) । 

टिष्पणी-- पित्रोः = माता-पिता का । “मातापितरौ पितसै माता-पितरौ 
प्रसूजनयितारौ" इत्यमरः । माता च पिता चेति पितरौ तयोः, "पिता मात्राः 
इख सूत्र से एक शेष हुमा । 


अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसश्रयाव्‌ । 


आनन्दग्रन्िरेकोऽथमपत्यमिति पट्यते ॥१७॥ 
उ० राऽ-१० 





१.४६ | उच्चर रामच रल्ञस्‌ 


न्वय-दम्पत्योः अन्तःकरणतचर्वस्य रनेह॒संश्नयात्‌ मयमेक आनन्दग्र न्धिः 
अपत्यम्‌ इति पट्यते ॥ १७) व ठ 
व्याख्या-- दम्पत्योः पति पल्योः, यन्लःकरणतस्वस्य मनःसारस्य, स्नेद- 
संश्रयात्‌ परस्परप्रणयसम्बन्वात्‌, अयम्‌ षः, एकः जह्ितीयः, अनन्दग्रन्धिः 
सुखमयग्रन्थिः, अपत्यमिति सन्तानस्वरूपः, ध परिभाष्यते (बध्यते इत्ति 
पाठे तु अपत्यमिति एक आनन्दग्रन्थिः वध्यत्त विधेति शेषः) । 
सनुवाद--परत्चि ओर पर्न के हंदय-ततत्व में परस्पर प्रेम सम्बन्ध होने स 
खन्तान एकं जानन्द कौ म्रन्थि कटी जाती हे ।१५॥ 
िप्पणी--दम्पत्योः--जाया च पर्तिश्न तौ दम्पती, `दन्समास, जाय! 
शब्द के स्थान मे निपातनाद्‌ दभ्‌ आदेश्च । अन्त.करण = मन । अपत्यम्‌ = 
सन्तान } न पतति ` वंशो येन॒ जतिन तदपत्यस्‌ । चख श्लोके म परिणामं 
अलंकार दै ।\१७॥। 
वासन्ती-- इतोऽपि देवः पश्यतु । 
वासुन्ती- महाराज इयर भी दख । 
अतरुणमदताण्डवोत्सवान्ते स्वयम चरोदगतमुग्धलोलबहैः 
मणिसुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष वधूसखः शिखण्डी ॥ १८) 
अन्वयं-- स्वयम्‌ अचिरोदूगतद्रग्धलोलबहंः उच्छंखः माणयकुट इव चभू- 
सखः स एष शिखरडी अत्तर्णमदतार्डवोत्सवान्ते कदम्बे नदति ॥\८।। 
ध न्याख्या- स्वयम्‌ आत्मनैव, मचिरं प्रत्यग्रम्‌, उद्गतं निर्गतं मुग्धं मनोरमं 
लोलं चच्चलच्चं वहु पिच्छं यस्यसं तथाभूतः, उच्छिखः उद्‌,ता शिखा डा 
यस्य सः तथोक्तः, मणिसकरुट इव मणेमुकुटो यस्म सः तयोक्तः माणमयाकरीर- 





ना 
ऋ ऊः 





धारीव इत्यर्थः, वधूसखः वध्वाः पत्न्याः सखा सहचरः (सप्‌), सः ९व१।राच त; 
॑ एष दृश्यमानः, शिक्लरडी मंगररः, मतरुएमदतारडवोत्सवान्ते अतर्णामदेन 
| अनलपटषण य: तारडवौत्षनः दत्मोत्सवः तस्य अन्ते भवघाने, कदम्बे नं पदो 
नदति शब्दायते । (“अनुदिवमदर्धयत्‌ प्रिया ते यमचिरनिग॑तञुःवलोल वहः > 
इति पाठेतु अगचिरनिर्भूतय्‌ अभिनवोद्श्रतं गरं मनोहरं लोचं चञ्चलं सहं पिच्छ 
य्य तम्‌? य मच्रुरज तत्व, प्रिया भाया, जनु[दयसं प्र्िदिवरम्‌ वर्धयत्‌ 
अपोषयव्‌, स इत्यादि यर्थः कार्यः 1) 11१०} 
अनरुवाद--मपने जाप सद्यः उद्यन मनोहर एवं चंचल पक्त वाला उद्त 
शिला वाला आर (अतएव) मणिमय बुकुटधारी लैसा यह्‌ (जापकः) पल 
= के थ अयन्त हं ~ ॥१२.२७ 
परचित मभूरवक् (मोरनी) के साथ भध्यन्त हूर्ष चे दरत्योस्छव सम्प करके 
कदम्ब वृक्ष पर कूज रहा हे । १८), 
टिप्पणी --बहं क मर क! पद । “पिच्छरह्‌ नपुंसरे* ६स्यमरः | 
शिखण्डी = मनुर । तांडव = त्य । ^तांड्वं नटनं नाय्यस्‌" इत्यमरः । 














बृतायोौऽद्कुः: १४७ 


वधूसखः वध्वाः सखा: इति बधूसलः 'राजाहः सखिभ्यष्टच्‌" सू से “अ? हो 
गया, इससे सखः बना । इस व्लोक मे उपमा अलंकार है 1 यह पूष्पिताग्रा छह 
टै । इस छन्द का लक्षण यह है- , अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजिचनमौ 
जरमाइ्च पूष्पिताग्रा !` ।}८।। 

खोता--\सकौतुकस्नेहाखम्‌) एसो सो । [एष सः । ] 

सीता (कुतूहल ओर स्नेह के आसू के साथ) यह्‌ दही है! 

साम--- मोदस्व वत्स । वयमद्य वर्धामहे: । 

सम--वत्स ! आनन्द करो} आज हम लोग बड़ रह हैँ । 

सोता-एव्वं होदु ! (एवं भदतु ।) 

सौता-पएेसारीदह)। 

रामः- 


भ्रमिषु करतपुरान्तमैण्डलावृत्तिचश्चुः 
प्रचलितचतुरश्रूताण्डवेर्मण्डयन्त्या । 
कृरकिसलयतालैर्सुग्धया नत्यंमानं 
सूत भिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि ॥1१६॥ 

अन्वय--ध्रमिषु कतदुटान्तर्म्डलाचृत्तिचध्चुः प्रचलितचतुर्न तारुढैः 
मरडवन्त्या मुग्धया करक्िसिलयवलैः तप्यमानं स्वां सृतमिव वत्सलेन मना 
स्मरामि ।११६॥। 

व्याख्या--भरमिषरु भूणनेपु मुरस्य चक्राकारेर श्नमणोषु सस्स्व्यर्थः, 
छृतपुटान्त्गण्डलावृत्तिचघ्चुः कृता विहिता वुटयोः नेत्रावरणयो अंतः अस्य दरे 
मरडलात्तिः वतु लाकारण श्रमणं येन तेत्‌ तथारूतं यत्‌ चक्षुः > तद्‌, 
प्रचलित चतुरश्र.ठारड्वैः प्रचलितयोः अतिचञ्चलयोः चतुरयोः इङ्धितादिकरद- 
हिपृणयोः (चटुन० इति पठि तु चटुनयोः सुन्दरथोः इत्यर्थो बोध्यः) अ नोः 
लार्डवेः वृत्येः इतस्ततः पुनः पुनः सञ्चारैरिति यावत्‌ मरडयन्त्या भूषयन्त्या, 
म्वा सुन्दर्या सीतयेति यावत्‌, करकिसलयतालैः करौ पाणी किसलये पल्लवे इब 
तयोः तालः कालक्रियामानशब्दैः, नट्यं सानं कार्यमारनत्यं, त्वां गूर, सुतमिन, 
पुरमिव, वरसलेन स्नेहवता सनखा चित्तेन स्मरामि चिन्तयामि ।।१९।। 

अनरूवाद--राम-- भ्रमण मे (अर्थात्‌ तुम्हारे नाचने के ससय) (अपने) 
नयन. पुटो कै भीतर सरुडलाकार मे धरूमते हुए नो (तारो) को अस्यन्त खड्छल 
आर ्ाद्गेते बेरन म निपृण मौह कै इतस्ततः संच।लन से सुशोभित करदी हई 
(अथापि परमन के समय तुम [जधर-जिधर जाते थे, उधर-उधर टप्टिपात करदनी 


१. (वर्तामहे इति पाष्मेदः । 








१४८ उत्तरम चरिलम्‌ 


इई) खन्दरी (सीता) के करपल्लवों के तालो पर नाबते हुए तुमको पुत्र को 
साति स्नेहाद्र चित्तम स्मर्ड करता हं ।।१९।। 
टिप्पणो--पुट० = पवन के नोचे वाला जांञ्ज का धर । च -- 
खंगीह् मे काल-क्रियाका मन बतानै वाला अन्द । "वाबः का।कवामानम्‌ 
इत्यमरः ! नत्यंमावस्ु = नचाये जाते हुए को। चती १ धातु से विच्‌ 
के बाद कर्ममे शानच्‌ प्रत्यय हज! इत श्लोकम बुक्तोपता जीर उषमा 
उलेकारोंमे अंतांगिजव चे सांकर्यहै। कोई तो जहां स्वरखालङ्कार भो 
मएनदे ह ।॥\१६।। 
इन्त, तियं खोऽपि परचयमनुरुन्वन्ते । 
, य्याख्या-- दन्त दर्षसूचकमन्ययम्‌, तिर्ञ्छीऽषि पक्षिणोऽपि, परिचयं 
सस्तमम्‌, अनुरुन्धन्ते अनुसरन्ति । | 
जदा } पश्चु-पक्षी भी षरिचय का अनुसखरण करते है । 
कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया षरिवधितोऽयमासीव्‌ । 


अन्वय--अयं कंदम्ब्रः प्रियतमया परिवधितः ( सतू }) कतिपयकुसुमोद्‌- 
गमः जीत्‌ । 


ब्याद्या--अयं हश्यमानः, कदम्बः नीपः, त्रियतमया सीतया, परिवर्धितः 
जलसेचनादिना वृद्धि प्रापितः {खघु);, कतिपयकुसुमोद्गमः कतिपयानां कियतां 
कुसुमानां पुष्पाणाम्‌ उद्गमः उदसतिर्यस्मिच ख तथोक्तः आसीब्‌ । 
जनुवाद-- यह कदम्बवरक्न सीता द्वारा परिब्वित होकर कुछ पुष्पका 
उदूवमस्थान हो गयाथा। (अर्थात्‌ सीता ने इते जल-सेचन दिके हारा 
ब इाकर पुष्पित कर दिया था) । 
सीता-( सासखरम्‌ ) सृट्टु पच्चहिभाणिदं भज्ज्डत्ेण । | सुष्ठु 
प्रत्यभिन्ञातमायंपुत्रेण 1 | | 
सीता--( अश्र पात बहित } आर्थगुत्र ने ठीक षहचाना । 
रामः- स्मरति गिरिमयूर एव देन्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोद- 
मेति ॥(२०।। 
मल्वय--एष गिरिमयूरः देव्याः स्मरक्ग यतः अत्र स्वजन इव प्रमोदम्‌ 
एति ॥२०॥ | 


व्याख्या --रषः धूरो हश्बमानः, गिरमयूरः पर्वतोभमबूरः, देव्याः सीतायाः 


स्मरति स्मरण करोति, यतः वस्माद्‌ हतो, अत्र॒ करम्बरतरौ, स्वजने बान्धवे 
हव, प्रमोदम्‌ आनन्दम्‌, एति अनुभवति ॥२०॥। 








तृतीयोऽङ्कः १४९ 


= अनुवाद राम-- यह पर्वतीय मञ्रूर ज्लीतादेवी का स्मरण करता हे, 

कयाक यहां यह इस प्रकार भ्रख है मानो जपने प्रियजन कौ संगति ज नाञ्च 
कर रहा हो ॥२०।। 

िस्पणी- देव्याः दने “अधीगर्थदयेज्ञां कर्मणि सूत्र से षष्ठी इई । 
स्वजन इ्व- सोता जीने इसं मयूर ओर कदस्ब वृक्ष दोनों को पाल कर बड़ 
किया था अत्तः दोनों एक-दूखरे के भाईकी नरहये। यही कारण भाक्रि 
मयूर उख कदम्ब को स्वजन की तरह देखता था गौर ष्टम दोनोंकी जाबा 
सोता ही हं” यह्‌ स्मरण कर प्रमदित होता था । इक्त श्लोक में काव्य्लिग जौर 
उपमा अलद्धुमरों को स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि अलङ्कार है । ह 
पुष्पिताग्रा छन्द है 1।२०।। 

वासन्तौ-- अत्र ताबदासनपरिश्रहं करोतु देवः । तज्ञ. 
देवस्याश्रमम्‌ । 

वासन्ती-- यहीं महाराज आसन अ्रहण करं! यह्‌ महाराज का दी 
आश्चमं हे । 

( रामः उपविशति । ) 


( राम बैठ जाते रै । ) 
वासन्तो - 
नीरन्ध्रबान्ञ कदलोवनमश्यवति 
कान्न्नास्खस्य शयनीयशिलातलं ते । 
अत्र स्थिता तृणमदाहनगोचरेभ्यः 
सीता रतो हरिणनेचं विसुच्यते स्म ॥२१॥ 
अन्वय-- कान्बासखंस्य ते नोरन्ध्रवालकदलीवनमध्यर्बाति शयनीय ङ्िसा- 
तलस्‌ (अस्ति), अत्र स्थिता सन्ना वनगोचरेभ्यः ब्रृखाम्‌ अदात्‌ ततो हरिणकैः न 
विगुच्यत्ते स्म ।।२१।। 
व्पाख्या--कान्तासखस्य प्रिमासहचरस्य, बे तव, नीरन्ध्रबालकदली- 
वनमध्यवति निनंते रन्ध्र द्रं याभ्यः ता नीरन्ध्रा: अतिधना इत्यर्थः बाश्च 
नालकद््यः सुकतोपमलरम्भाः तासां वनस्‌ अरण्यं तस्य मध्ये अन्तरे वर्तते यत्‌ 
तत्‌, शयनीयशिलातलं क्षग्याभूतः शिलादण्डः (अस्ति), अत्र अस्मिन, स्मिता 
उपविष्टा (सती), सीता जनको, वनगोचरेभ्यः वत्येभ्यः, तृणं घासम्‌, जदात्‌ 


अर्पितवती, तत: तस्मात्‌ कारणात्‌, हरिएकैः वुरद्धकैः, न विगूच्यते स्वन 
त्यज्यते स्म ।\२१॥। 


१. “एतक्ञतेवः इति षाडभेदः । 
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१५० । उत्तररामचरितम्‌ 


अनुवाद-बासन्ती -खोटे-छौटे कदलीवृक्षों के घनै जंगल के बीच यह्‌ 
जापका प्रिया के साथ शयन करने का शिला-खेण्ड है । इख पर बैठ कर 
सौतामृगों को वाप दिया क्रतीथीं! इसलिए हरिणो ने (अब तक) इस 
(किला-खण्ड) का परित्याग नहीं किया है ॥२१।) 

रिप्पणी-कान्तासखस्य - कान्तायाः सखेति कान्ताखखः तस्म °राजाहः 
बविम्य'्टच्‌" इसत समासान्त टच्‌ प्रत्यम इ । शयनीय ०--रेतेऽस्मिननिति 
खयनीयम्‌ _बाहलकात्‌ अधिकरणे अनोयर्‌ । अदात्‌ - «दा + लुड्‌- तिप्‌, 
खच्‌ "गातिस्येति'-षिचो लुक्‌ । किपी-क्रिसो पुस्तक मै वतगोचरेभ्यः के स्थान 
भ बहुशो यदेभ्यः" पाठ भिनता है।, वहां जर्थं होगा-*जिष लिये इन 
(मृगो) को अनेक वार“ -“ ° 1 हरिणकैः--हिख {कवु (अनुकम्पाथ) । 
यह वसन्ततिलका छन्द है ॥२१॥ 

रामः-इदमशक्यं द्रष्टुम्‌ । (इत्यन्तो रुदन्नुपविशति ।) 

राम--यह नदीं देला जा सक्ता। ( यह्‌ कहुकर रोते इए इसरी 
तरफ बैठ जाते हैँ) 

सोता--सहि वासन्ति! कि तुए कद अञ्जउत्तस्स मअ एदं 
दंघअन्तीए ! हद्धी हद्धी 1 सो एव्व अन्जनउत्तो । तं एज्व पञ्चघवडी- 
वस्‌ । सा एव्व पिअसही वासन्दयो, दे एव्व ॒विविहुविस्पम्भसक्घ्िणो 
बोदावरोकाणणुददेसा, दे एव्व जादणिन्विसेसा भिअपक्िणो पावा 
ज 1 मह उण मन्दभाईणोए दोसन्तं वि सव्व एव्व एदं णत्थि । ईरिसो 
जीवलो अस्स परिणामो सवुत्तो । [ सचि वासन्ति कि त्वथा कृतमायं- 
त्रस्य मम चैतहृशंयन्ध्या 1 हा चिक्‌ ! स एवायंपुत्रः, तदेव पश्चवटी- 
बनम्‌, सैव प्रियसखी वासन्तो, त एव विविधविलम्भसाक्षिणो गोदा- 
वरोकाननोहेशाः, त॒ एव जातनिविशेषा मृगपक्षिणः. पादपाश्च । मम 
धूनमन्दभाग्याया दृश्यमानमपि सर्व॑मेवैतघ्नास्ति । ईदृशो जीवलोकस्य 
परिणामः संवृत्तः । || । 
व्याख्या --आयपूत्रस्य स्वामिनः मम सीतामाश्च, एतच्‌ एयनीयञ्जिला तलम्‌, 
दज्ञयन्त्या _अवलोकयन्त्या, त्वपा भवत्या, फ ऊतम्‌ किमनुष्ठितम्‌ ? विविष- 
विन्लम्मताक्षिणः नानप्रकारविश्वस्तशयनविहा रदिव्मापाराणां दभ्टारः गोदा- 

= ८. £ | २,५.२३ 

बरीकाननोद्‌ शाः _ गोदावरीनदीतीरस्थबनप्रदेशाः, वातनिि्ेषा नतेभ्यः 
पत्म्यः निः नास्ति विशेषः प्रभेदो येवां ते तथोक्ताः पुत्रुल्या इत्यर्थः, 


मृगपक्षिणः मनाः पशवः पक्िगः खगाः, पादपाः वृक्षाश्च (पन्ति) । पूनः क्रन्तु, 


मन्दनामिन्याः हतमभाग्ाथाः, मम सौतायाः । ्ए्ममानममि हग्विषमश्रतमपि, ` 


= 
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एतत्‌ पृरोवति, सर्वमेव कलमे, नास्ति सुदोघ्यादकत्वल्पेषख ब॒ वतते 
इवेत्यर्थः । ईहशः एताहशः, ज।वलोकष्व मनुभ्वलोकस्य, परिणामः परिणतिः, 
संवृत्तः सञ्जातः 1 
~ अनुवाद--षोता--सवि वासन्ति { आर्यपुत्र को जौर से यह (शिला- 
खण्ड) ^ कर तुमने क्या क्रिया ? (अर्घात्‌ बुरा करिया) । हाय धिक्कार है! 
हाय धिक्कार दहै, 10 पुत्र है, वही पञ्चवटीवन है, वदी प्यारो सहेली 
वासन्ती है, वही विश्वा सपूर्वक किए गए श्षयन, विहार आदि विविध व्यापारो 
के साश्नी गोदावरी ९4 वनप्रदेष ह ओर वहो पुत्रतुल्य पशु-पश्री एवं इ है । 
किप्तु बुभ मन्दमागिनी के लिए ये चीं दष्टिगोचर होती हई भी नहीं (के 
जरापर) हँ । (मेरे लिए) मनुष्यलोक का एेखा (दूःखद) परिणाम हआ ! 
वासन्ती--सखि सीते ! कथं न पश्यसि रामभद्रस्यावस्थाम्‌ ? 
वामन्ती--सलखि सीते ! रामभद्र की दणां क्यों नहीं देखती दे? 
नवक्रूवलयस्निग्धैरद्धः दंद ^ल्यनोत्सवं 
। 1 ते स्वेच्छादुश्यो नवो नव एव सः। 
विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुबेलः 
कथमपि स इत्युन्नेतव्यस्तथापि दुशोः प्रियः ॥२२॥ 
अन्वय --नवक्‌वलयरस्निग्बैः अंगैः नयनोत्सवं ददत्‌ ते सततं स्वेच्छा 
दश्योऽपि खः नवो नव एव । शुचा विकलकरणः पारड्च्छायः परिदुबलः स 
इचि कथमपि उन्तेतग्यः, तणापि इः प्रियः ।!२२।। 
व्याख्या --नवङ्वलयस्निग्ैः नचीननोलोत्यलवत्‌ चिनकौः, अंगैः अवयवैः 
नयनोट्घवं नेत्रयोः आनन्दं, ददत्‌ मवयध्रु, ते तव, सततं सन्ततं, स्वेच्छाटण्यो- 
ऽपि इच्छामात्रेण ष्टु योग्योऽपि, सः रामः, नवो नव एव नूतनो सूतन एव, 
(सासीत्‌, सम्प्रति तु) शुचा शोकेन, विकलकरणः दुबलेच्दिपः, पाण्डुच्छायः 
श्वेतपरायक न्तिः, परिदुबंलः अतीवकृषः, (अतः) सख इति स एवायमिति, कथमपि 
केनापि प्रकारेण, उन्नेतज्यः अनुमेवः, तथापि शोकका्यादिविशिष्टोऽपि, दशोः 
जेत्रयोः, प्रियः प्रीतिकरः (अस्ति) ॥-२॥ | 
शः अनुवाद--नवीन नीलकमल के खभान निकने अद्धो से तनयनों को 
जप्यायित करते हुए ओर तुमह निरन्तर इच्छानुखार दशन देते हृए मी जो 
( राम्‌ ) नित्य इन प्रतीत होते भे, वही जब शोक से इतने दुबल, ध्ोण 
इन्द्रियो वाले एवं मलिन कान्ति बागेहो गमे किये वही रामैः एेखा 
सनुमानसे ही कहा जा सक्ता है ( प्रत्यक्ष देवने से नहीं); फिर मीये 
(राम) नयनाभिराम है ।।२२॥। 


| १. “कवलयदलस्निग्धैरङ्ख ददौ" इति पाठभेदः । 


| 
| 
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रिप्पणी-करण०-- इन्द्रिय । “करणं नाघकतमं कषेत्रगात्रे्द्रियेऽबपि । 
इत्यमरः । इस श्लोक मे विभावना ओर लुप्तोपमा अलङ्कार अगाभिजाव- 
सम्बन्ध से संीणं हँ । यह्‌ हरिणी छन्द है ।।२२।। 

सीता-सदहि ! पेक्खासि । [ सखि ! पश्मामि । | 

खीता--सखि ! देख रही हूं । 

तमसा - पश्य प्रियं भूयः । 

तमसा - प्रियतम को फिर देखो । 

सीता--हा ! देव्व एसो ! मष्ट ॒विणा अहंवि एदेण विणेन्लि केण 
संभाविद्‌ आसि ? ता मृहृत्तमेत्त' जन्मन्तरादोवि दल्लहलद्धदंसणं बाह- 
सल्लिलन्तरेषु पेक्लामि दाव वच्चलं अज्जउत्तम्‌ । ( इति पश्यन्ती 
स्थिता । ) [ हा दैव ! एष मया विना अहमप्येतेन विनेति केन सम्भा- 
वितमासीतु : तन्महृतंमाचं जन्मान्तरादपि दुलं मलब्धदरशनं " वष्पसलि- 
लान्तरेषु पश्यामि तावद्रव्सलमायंपुत्रम । | 

न्याख्या-दा--उति विषादे, दैव ! विधातः | एषः आर्यपुत्र, मया विना 
गम साहचर्यात्‌ ऋत, (तिष्ठेत्‌) अहमपि सीतापि, एतेन आर्यपुत्रेण, दिना ऋते, 


(तिष्ठेयम्‌) इति इत्यम्‌, केन जनेन, सम्भावितं चिन्तितम्‌, आसीत्‌ । तद्‌ तस्पात्‌, 


<हतमात्र क्षणमात्रं, जन्मान्तरादपि अन्यस्माञ्नन्मनोऽपि, दूर्लमलम्धदश्चनम्‌ 
इर स यथा स्यात्तवा लब्धं द्ब॑नं यस्य तम्‌, उत्सलम्‌ स्नेदवन्तम्‌ जारयपुतर, ब्रावत्‌, 
नाष्पसलिलान्तरेषु अश्रुजलस्य पतनोदुगमयोरवक्ेषु, पश्यामि प्रक्षे । 

„ अनुनाद्‌ सीता-- हाय विधाता { आयपृत्र मेरे विना (रहेंगे) ओौर् भी 
जायणुत्र के विनां रहूंगी- देसी संभावना किसने को थी ? इस्ति एमष्रेमी 
युन को, जिनक्रा दर्शन . क्षण मर कै लिये जन्मान्तर म भी दलं है, 
६ के. निकलने ओर बन्द होने के अन्तर मे (अर्थात्‌ आभं को वल भर 

? कर) देगी । (यह कह कर निहारती हई ठहर जाती है । ) 
तमसा (परिष्वज्य सासम्‌) | 
तमसा--{ ओप के साथ आलिगन कर ) 

विलुलितमतिपुरेरबाष्पिमानन्दशोक- 
प्रभवमवसुजन्ती पक्ष्मलोत्तानदीर्घा । 

स्नपयति हूदयेशं स्नेहनिष्यन्दिदो ते 
धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुःल्येव दुष्टिः ॥२३।। 


1 


१. “जन्मान्तरादिव अनूपलब्धदर्थना? इत्यन्यत्र पाठः । 
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अन्वय--अद्निप्रैः विलुलितम्‌ आनन्दज्ञोकप्रमवं बाष्पम्‌ अवरजन्तीः 
पक्ष्मलोत्तानदीर्घा स्तैहनिष्यन्दिनी धवलमघुरमग्धा दुग्धकरुल्या इव ते दृष्टिः 
हदयेशं स्नपयति ।!२३।। 

व्याख्या - अतिपूरैः अतिस्युलधाराभिः, विलुलितं विगलितं, आनन्द: 
शोकप्रमवं टर्षदुःखोत्पन्नं, बाष्पम्‌ अश्र नलम्‌, अवसुजन्ती अभिवर्षन्ती, पकष्म- 
लोत्तानदीघां पक्ष्मला भरशस्ताक्षिलोपयुक्ता उत्ताना विस्फारिता दीर्घा आयताः 


स्नैहनिष्यन्दिनी ब्रेमलाविणी, धषवलमधुरमुग्धा धवला अज्ञनराहित्यात्‌ शुश्ना मधुरा 


प्रिया सूरधा मनोहरा, दुरधकुल्या इव छत्रिमा दुगघनदीव, ते तव, दष्टः दर्शनं 
चघ्युवा, हुदयेशं प्राणनाथं, स्नपयसि बि वति ।।२३॥ 
अनुवाद-तमसा--आनन्द एवं शोक से उत्पन्न होकर धाराप्रवाह्‌ बहते 


हुए सुभगो को बहाती हई, फैली हई, लम्बी, युन्दर बरौनी वाली, प्रेम टपकानिः 


वाली, (काजस न लगाने के कारण) श्वेत, सौम्य गौर मनोहर तुम्हारी दष्ट 
दूध की नहर ङी तरह प्राणनाथ (राम) को नहला रही हे ।\२२॥। 

टिप्पगो-अतिपूरैः = धाराप्रवाह से, डे जोर से । पक्ष्मलोत्तानदीर्घा-- 
पक्ष्मला च उत्ताना च दीर्घां च इति विग्रहे विशेष्यविशेषणसमासः । विशेषखे-- 
पदो के समाक में विशेष्य ओर विशेषण इच्छानुधार होते है । पकष्मल०-- 
प्रशस्तं पक्ष्म अस्ति यस्यां इति पक्ष्मला, पक्ष्म ~+-लच्‌ - टाप्‌ । पक्ष्म = बरोनी, 
तेचलोम । शृष्णयोत्तानदीर्वाः उस पाठ मे त्रृष्णा का अर्थं पतिदशंन को अत्यु- 
त्कण्ठा समज्लना चाहिये ! धवलमधुरसुग्घा--यहां भौ विशेषणसमास । 
'घवलबहूुलमुग्धाः इष पाठ में बहुल का अर्थं अतिशय होगा । दुग्कुल्या-- 
द्ध की नहर । कुल्याऽत्पा इत्रिभां खरित्‌ः इत्यमरः 1 स्नपथृति--ष्णा शौचे 
धातु से सिच्‌ प्रत्यय, पुक्‌ आगम मौर स्वता । इम श्लोक मं उत्मरेक्षा, समा- 
सोक्ति ओर अतिशयोक्ति अलंकारो से परस्पर अभांगिभाव सम्यधदहोनेसे संकर 
अलंकार हो जाता है । यह्‌ मालिनी छन्द है ।२३।। 

वासन्ती-- 

ददतु तरवः पृष्पैरध्यं फलैश्च मधुश्च्युतः 
स्फ़टितकमलामोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः । 
कलमविरलं रज्यत्कण्ठाः क्वणन्तु शकुन्तयः 
पूनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः ॥२४।४ 

अन्वेय--अयं देगा रामः स्वयं पुनः इदं बनम्‌ आगतः (इति हेतोः) 
मधुश्च्युतः तरवः पुष्पैः फलैश्च अध्य ददतु, स्फुटितकमलामोदप्रायाः वनानिलाः 
प्रवान्तु, रज्यत्वण्ठाः शकुन्तयः विरलं कलं ज्वणन्तु ।२४।॥। 


व्याख्या-- गयं सच्िदरष्टस्थः, देवः महाराजः, रामः रामभद्रः, स्वयम्‌. 
आत्मना, पुनः भूयः, इदम्‌ एतद्‌, वनम्‌ अरण्यम्‌, आगतः प्राप्तः, (इति 
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-डेतोः) सघुष्च्युतः मघुस्ताविणः, तरवः वृक्षाः, पुष्पैः, फलैश्च: अष्यं पूजा 
साधनं, ददतु समपतरन्तु (रामाय) । स्फुटितकमलामोदप्रायाः स्फुटितानां 
-विकवितानां-कमलानां पद्‌मानाम्‌ अमोदध्रापः युगन्धबाहुल्यं येषु ते तथाभूताः 
वनानिलाः वनवापवः, प्रवान्तु प्रवहन्तु । { तथा ) रज्यत्कण्डाः रञ्यन्तः 
-रागयुक्ताः कण्ठाः गलाः येषां ते तथोक्ताः, (रत्युत्कण्ठाः इति पाठेतु रत्यां 
क्रीडायां सुरते वा उत्कण्ठा ओत्मुक्यं येषां ते तथोक्ताः) शङ्गन्तयः पक्षिणः, अविरलम्‌ 
जनवरतं, कलं मधुरास्फुटं यथा स्यात्तथः, क्वणान्तु शब्दं कुर्वन्तु ॥। २४।। 
अनुवाद-- वासन्ती -ये महाराज रामभद्र स्वयं इस वन मे पुनः पधारे 
इए है । अतः मधु क्षरण करने वलि खमस्त वृक्न फल पुष्पों से (इन्हे) अध्यं दे, 
“तिकथित कमलो के सौरमसे परिुणं वन को वायु बहे गौर रायुक्त (सुरीले) 
कण्ठ वाले खग-वृन्द निरन्तर कलरवं करं },२४}। 
टिप्पणी मधुश्च्युतः = एुष्परस भत वाले । मधु एच्योतन्ति = क्षरन्ति 
इति विग्रहे अन्तर्भावितण्पर्थात्‌ “श्च्युतिर्‌ क्षरणे" धतोः कतरि विवप्‌ प्रत्ययः । 
सकुन्तयः = पक्षी सव । कुन्तिद्षिशत्रनिशङ्गन्तशक्रुनदिजाः' इत्यमरः । इस 
ए्लोक भें अर्घ्यं दान आदि के भ्रति राम-अआगमन रूप चतूर्थ-चरणघ्य वाज्यार्थं के 
डतु होने से ववयार्थहेतुक कात्यलिग अलक्रार दै । यह हरिणो छन्द है ॥\ २४।। 





॥ रामः-एहि सखि वासन्ति ! नन्वितः स्थीधतामू । 
॥ राम-सवि वासन्ति ! आओ. य्ह वठो । 
वासन्ती- (उपविश्य साम्‌) सहाराज । अपि कुशलं कुभार- 
| ` लक्ष्मणस्य ? 
। 3 वासन्ती-- (अशर्‌ पातपूवंक बैठकर) महाराज ! कुमार लक्ष्मण कुशल 
सेहैन? ^ 
रमः- (अनाकणंनमभिनीय) 01 
राम--(न सुनने का अभिनय करके) 1 
ये ६८ करकमलवितीर्णे रम्बुनोवारशष्पै - 
॥ ५, स्तरशकर निकुर द्धान्मेथिलौ यानपुष्यत्‌ । 
। २, भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि 


४ दव इव हृदयस्य धल्वीदुभेदयोग्यः ।२५॥ 
^ तय थिवी करकमलवितीर्णः अम्बुनीवारशष्यैः च तरुशकु- 
(अरत अपुष्यत्‌, तेषु दष्टे प्रल्तवौद्मेदयोग्यः मम हृदयस्य द्रव इव कोऽपि 
वकरारो भवति ।।२५।। 
[य था -े 3५ मव 
ध व्याख्या--मैथिलो जनकौ, केरकमलवितौणः करकमलेन पाणिपद्मेन 
(वत णः सत ;, अम्वुनोवारशष्यैः जलतृणान्यवालवृरोः, यान्‌, तर्शक्ुनिकुर- 
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जच वृक्षपललिहरिणात्रु, अयुष्वद्‌ बोभितवतौ; तेषु पूर्वोक्ते, दृष्टेषु अवलो- 
क्तिषु, प्रसरवोद्भेदयोम्यः प्ररयोत्पतिनोगबः  (परस्तरोद्भे रयौग्यः इति पाठे 
स्तरस्य षाषाखस्य उद्भेदे बिदारले योग्बः समर्थः). मम॒ रामस्य, हृद- 
यस्म वित्तस्य, द्रव इव आरद्रसा इव, कोऽपि अनिवंचनीवः, वक्तारः विकृतिः, 
भवति जायत्ते ॥।२५।। 


्नुवाद्‌-सीतादेवी ने (जयखे) करकमलों के जल, नौवारधान्य भौर 
कोप घाप देकर जिन वृक्षो, पक्षों भौर हरिगों का पोषण किया था, न्दे 
देखने पर हदय से पट कर लिकलगे जाले प्रवाह कं तरह कोई अनिवचंनीय 
विकार उत्पन्न हो रहा है ।\२५। 

टिप्पणी--मैथिली -मिभिलागा ईश्वरः इति सैयिलः ` “तस्येदम्‌” इत्यनेन 
जखु प्रत्ययः, सैथिलस्य जप्यं स्तौ जैवियी “जन इन्‌" इत्यनेन इन, "ततः इतो 
मनुष्मजातेः" दत्ययत डष्‌ } करकमलवितीो्णे; करः कमलमिव दति कर- 
कमल्‌ । उपमितसमासः, तैव निती्भेः वि ५८त्‌ +- क्त कर्मणि । नीवार = तिन्नी 
धाव । शप्प = चवतृणा । इश्च श्लोक मे यनासंख्य ओर उपमा अलंकायें मं 
अंगागिमाव सम्बन्ध से सांङर्थं | यह्‌ मालिनौ छन्द है ।।२५॥) 

नासन्तौ-- महाराज ! चन्र पृच्छामि हलं कूमारलक्ष्मण स्येति । 

वासत्ती- महाराज ! ये पृच्छ रही हु- कमार लक्ष्मण कुणल से तो हैँ ? 


 रामः-(आत्मगतम्‌) भत्रे ! महाराजेति निष्प्रणयमामन्त्रण- 


पदसु । सौमितिमात्रके बस्पस्खलिताक्षरः कुशलप्रश्लः तथा मन्ये 
विद्तिसोतावृत्तान्तेयभरिति । (प्रकाश्षस्‌) जः, कुशलं करूमारलक्ष्मण स्य 
(इति रोदिति ॥) 

ध्याख्या अथे इत्ति विषादमूचऊमाटेमसम्बोधवम्‌, महाराजेति महा- 
राजेह्यानुपूर्वोक, निष्प्रणय प्रखजशचुन्वम्‌, नामन्नरणपदम्‌ सम्बोधनखन्दः ॥ 
सौसित्रिमात्र$े केवले लक्ष्मले, बाष्पस्छलिदराश्चरः बाष्पेण अभ्रुणा स्वलि- 
तावि अस्पष्टोच्चारितानि जक्षराखि वर्णा जस्मिद्र ख तथोक्तः, कूशलप्रज्नः 
मङ्खलनिजाता । तथा तेन देद्ुवा, इगं , वासन्ती, विदितसीतावृत्तान्ता विदितः 
जातः सीतावाः जानक्याः बृच्तान्छः उदन्तः यमा क्वा तथाभूता, (अस्ति) इति सन्ये 
निश्चिनोमि । घाः इति सोशालम्भाङ्गीकारद्लोतकमम्नयम्‌ (आम्‌ इति पाठे तु 


 स्वीज्नारार्थमनव्ययं बोध्यम्‌) । 


मनुवाद--राम- (अपने आष) अरे ! “महाराज यह सम्बोधरपद 
प्रणवे का अभाव सूचित करता दै, जौर (वासन्यी ने) सू कै कारण अस्पष्ट 
उच्चारित अक्षरो में केवल लक्ष्षणकी ही कुशल-निक्ञासाकीदटै। इसलिए रमे 
समक्ता हूं किं वासन्ती को सीता का खव समाचार ज्ञात हो गया रै) (प्रकाश 
ख्प सै) हा, कुमार लक्ष्मण कौ कुल है। (अह्‌ कहकर रोने लगते ह 1) 











११६ उच्लररायुचरिब्म्‌ 


. टिप्पणी-निष्प्रणयम्‌ - निंबः श्रद्वयो यस्मात्‌ तत्‌ निष्प्रणञ्म्‌ = 
स्नेटशुन्यम्‌ । सौमित्रिमाचके - ृमित्रागाः अपद्यं पुमान्‌ इति सौलितिः, 
सुमित्रा + इन्‌ “बह्ादिम्यश्च इत्यनेन, खौसित्रिरेव सौमित्रिमात्रकम्‌ तर्मन्‌ 
“मयूरव्यं रकाद यश्च" इत्ति समासः, लतः विषयाधिकरणे “सप्तम्यधिकरख्े च 
इति उ॒प्तमी । 

वासन्ती- (रोदिल्ि ।) अयि देव! क्रि षरं दारुणः खल्वसि ? 

4 इ (रोती हे।) हे महाराज } माप अतिशय कठोर क्भों हो 

¢ 


साता- सहि वासम्दि ! कि तुम शन्गंवादिणी होसि ? पूजारुटो 
सन्वस्स अज्जउत्तो, विसेसन्यो सह पिअसहीए । [सखि वाञ्जल्त । 
कि त्वमेववादिनी भवसि ? पाहः सर्बस्यायंपुत्रः, विशेषतो मम 
प्रियसख्याः । | 

सीता-- सखि वासन्ति ! वयो च्म इस प्रकार बोल रही हौ (अर्थात्‌ 
जर्यपुत्र के प्रति कठोर आघण कर रही द्यो) ? आर्यपृत्र तो सवके माननम है, 

१ कर मेरी प्यारी सखी के । 

रिप्पणी-- जाहः क बदले श्रगारह" मी पाठ मिलता है । उसका अर्थ 
हौगा--्रिय व्यवहार या भाष के योगम । 

वासन्ती -- 

त्वं जोवितं त्वमसि मे हृद्य द्वितीय 
त्वं कौमदी नयनयोरमृतं त्वमङ्धः । 
इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुष्य शग्धां 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ।२६॥। 

अन्वय-- त्वं मे जोवित्तम्‌ असि, स्वं हितीयं हृदयम्‌, त्वं नयनयीः कृैमदी, 
(वनम्‌ अंगे गम्रतम्‌, इत्यादिमिः श्ियशत्तैः मुग्धाम्‌ अनुरुध्य ताम्‌ एव--जयवां 
यान्तम्‌, अतः परेण करिम्‌ ? ॥२६॥। 

व्याख्या त्वं जानकी, मे मम, जीवितं जीवनम्‌, असि वर्ते, त्वं, 

(मे) द्वितीयम्‌ अपरं, हृदयं चिच्धम्‌ (असि), त्वं, (मे) नयनयोः नेत्रयोः, " 
कौमुदी चन्दिका (असि), त्वं, (मे) जगे वक्षशरभूतय वयवे, अमृतं सुधा (जसि) 
इत्यादिभिः एवूतेरन्यष्च, प्रियञ्जतैः असितैः प्रियवचनैः, मगधा सरलबुदधिशा- ` 
लिनीमू, अनुरध्य अनुनीय, ताम्‌ टव नितान्तविश्वासकारिणीं सीतामेव (कथं 
निर्वासितवानिति शेषः), अथवा आहोस्विब्‌, शान्तं विरतं (मम वाक्बमत्रोव 
समाप्तं भवत्वित्यर्थः), अतः अस्माइ्‌, षरेग॒ अनन्तरेण (कथनेन), कि 
किम्परयोजनम्‌ ? । २६॥ | 
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अनुवाद तुम मेरा जोव हो, दबं जेशा दूखरा हदय हो, तुम मेरी नयनच- 
चदा (अखि को चाँदनी श्यै ब्रह वाप्वायिल करने वाली) हो, तुम भरे 
जगे कै वास्ते अपरत हौ - इत्यादि श्वक्षश्चः श्रि ययनों से भोली (खोता) को 
वटृखाकर उसी को-जथवा वख, इखके भाते कटने से क्या लाभ ? ।।२६॥ 

प दिप्पणो- कौमुदी --चन्द्र कणा । कौ पृथिव्यां मोदयति हर्षयति जनान्‌ 
त॒ इुमदः चन्द्रः, वुः ^८पृद्‌{-क, बस्थ कला कौमुदी, कुसुद+अष्‌-- 
डाप्‌ । कौमुदी शब्द को निरुक्ति इअ कृ।र भी है--कौ मोदन्ते जना यस्मा- 
तनेयं कौमदी मताः । प्रिय्व्ैः = अदल प्रियवचनों से । यहा थत शब्द 
अनन्हतावोघक है "शतं सहलमयुवं खर्षयाबन््वबाचकम्‌ 1 इस श्लोक मं र्पकः, 
अपिञ्चयौक्ति ओर आक्षेप अलेकारों तै ष्रस्र अंगांगिभाव सम्बन्ध है अतः 
सकर भलंकार उत्पत हौ जाता है ।॥२६।। 

( इति मृच्छति ) 

( यह्‌ कहकर मुच्छितं हो ाठी हं । ) 

तमसा-- स्थाने वाक्यनिवुत्तिर्मोहश्च । 

ज्ससा- ( दारुण शोक के कारखं उसकी ) वचन-समापि ओर मूर्च्छा 
उचिन्न समय पर हर हे । 

रिप्पणी-- स्थाने = युक्त, उचित । गुक्तं दे साम्प्रतं स्थाने इत्यमरः । 
कफिसी-किसी पृस्तक मे यह वाक्य का कहा गयाहै ओर इसी वाक्यसे 
जुड़ा¶हुभा (सखि ! समारवसिहि खमाश्विहि' ह पाठ मिलता है । 

रामः-सखिं ! समाश्वसिहि समाश्नसिहि । 

राज--पुखि ! आर्वस्त हो, जा्वस्व हो । 


नासन्ती- ( समाश्वस्य ) तत्कमिदमकायंमनुष्ठितं देवेन ? 
 वासंन्ती-( आश्वस्त होकर) किर आपने ेखा अनुचित काम 
क्यों किथा ? 

सीता-सहि वासन्दि ! बिरम निरम। | सखि वासन्ति ! विरम 
विरम | 

खीब्रा-सखि वासन्ति ! सुको सको । 

रामः- लोको न मृष्यतीति । 

व्छाख्या-- लोकः प्रजावगंः, न मृष्मति न सहते ( सीतायाः गृहे 


अवस्थानम्‌ इति शेषः ), इति अस्माद्‌ कारणात्‌ ( सीतानिर्वासनस्पमकायं 
विहितम्‌ इत्यर्थः }) । 








श्‌८ उच्तररामच्रिजनम्‌ 


अनुवाद--राम- लोग सहन नहीं करते हँ (अर्थात्‌ सीता काषरमें 
रटना पसन्द नहीं करते, इसचिष्‌ मैने ेसा अनुचित क्रिया ) । 
वासन्ती-- कस्य हेतोः ? 
वासन्ती- किस कारण ( अर्थाद्‌ लोय शिख लिये म्रीवा का घरमे रहना 
नहीं चाहते दै) ? 
रासः-स एव जानाति किमपि । 
राम-वे ही कुं जानतेदहं। ( अर्थाब्‌ इरका यदि कोई अनिर्व्नीय 
कारश होतो व्हप्रजाहीको मावूम है, इ नहीं) । 
बमसा--चिरादुपालम्भः। 
तमसा-- न्हुत काल के बाद उन्‌ाहना दिगा ( अ्थति परम्‌ पतिन्रता सीता 
का दोषाविप्कार करने वाले श्रावं के श्रत्ति जौ उपालेमसूुचक वावेय आपको 
वुत्त पहले कहना चाद्ये था, वह्‌ अब कहा है ) । 
टिप्पणी-किन्दीं पुस्तकों मे "चिरादुषालस्मः की जगह “उचितस्तद्प{- 
लम्भः" पाठ ह । इसका अर्थ होगा यह उलादना ठीक हैः । 
कासन्ती-- 
अयि कठोर । यजः किल ते प्रियं 
किमयशो ननु योरमतः परम्‌ । 
किमभवद्विपिने हरिणीदुशः 


कथय नाय । कथं बत मन्यसे ॥२७॥। 

अन्वय्‌-अयि कठोर! ठे यक्षः किन ध्रियम, ननु अतः प्रं च)रम्‌ 
अयः किम्‌ ? नाथ } हरिमीह्ः विधिने किम्‌ मभवत्‌ ! कथय, बतत कथं 
मन्यसे ? ।1२७।। 
~ व्याख्या--अयि कठोर निष्करुणहूदय ! ते सव, यञ्ज: किल कीत्तिःव 
भयम्‌ अभिर्लषतस्‌, ननु इत्ति अनुनये, अलः निरपराधभार्यानिव{सनजम्य?- 
श्रथः, परम्‌ अधिकम्‌, वोरं भयंकरम्‌, जयः अकिः, कि [किमस्ति 
॥ न किमपीत्यर्थः ) चाथ दे स्वासिनु ! हरिणीरश्चः गर नयनाय, विपिने वने, 
कग अमवत्‌ का दशा अमवद्‌ ?, कथय नहि बत इति सदे ( अक्र विषये ) 
9: ९ (4 ि > 9 
नथ मन्यसे कि विचारय (अर्थात्‌ दल जन्तुसमादरुले वने एकाकिनी परित्यक्ता 
आसन्नप्रसवा सीता जीवति यता वेति कि निर्णय? ) ।। २७॥ 

अचुवाद-- वान्तो निष्टुर ! जापको यही ध्याराहै। किन्तु 
( गतिच चरित्रवालौ निरपराध पनी को निर्वासित करने सं जो अयं 
अपक) मिला है), इससे बट्कर भयानक जपक्ीतति बया हौ सकती है ? 
जगल मे मृगनयनी (सीता) का व्या इना? हा नाथ | बतलाश््ये, आफ 


9 नी =, ४ 3" अ 7 3), य = र 
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( इस विषयमे }) क्या सोचते हैँ ( अर्थात सिंहृक अ न्तूजों से मरे वनम 
जकेली छोड दी गई सीता जीवित हैया मर कौ, इप्‌ सम्बर्ध मं आपका 
व्या निखंय है ? ) ॥\२७॥। | 

टिप्पणी-- हरिणीदृशः--दरिण्याः इक्‌ इव इक्‌ यस्याः सा तस्याः । इख 
श्लोक मे यश के ।लये ¡कये गये कायं से अयश के संघ{टत हो जाने के कारश 
विषमालंकार है 1 “हरणीदशः" इसमे लुघोपमा अलंकार है । पिर दोनों वी 
स्थिति प्रस्पर निरपेक्षहयने सं संसृष्टि अलंकार हो जाता है । यह द्रतविलम्बित 
छन्द है । इसका लक्षण है-दरर्तादलम्बितमाह नसौ अरो ।।२७॥। 

सीता- सहि वासन्दि! तुए एव्व दारुणा कठोरा अ। जा एव्वं, ` 
पलवन्तं पलावेसि । [ सखि वासन्ति ! त्वमेव दारुणा कठोरा च । यैव 
प्रलपन्तं प्रलापयसि । | | 

सीता-- साल वासन्ति ! तुम ही भयानक ओर विष्टर हो, जो इस प्रकारं 
प्रलाप करते हुए (आर्यपुत्र को) प्रलाप कै लिये प्रेरित कर रही हो 

टिप्पणी-किन्हीं परस्तकों में श्रलपन्तं प्रलापयखि" कौ जगह "विलपन्ती 
प्रदीपयससि पाठ मिलता है। उसका अधं होगा-“विलपं करती हुई ( हसं 
लोगों की शोकाग्नि को ओर भी } उहीपित कर रही + 

तमसा- प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च । 

तमसा-- (तुम्हारा) स्नेह्‌ ओर (तुम्हारी दणाजन्य) शोक इस प्रकार बोल 
रहा दै (अर्थात्‌ स्नेह ओर शोक सेरग्रेरत होने के कारण ही वासन्ती रामं कौ 
ट्स प्रकार उलाह्ना दे रही है, न किं अपने अभिमत से वह्‌ बोल रही है) । 

रामः- सखि ! किमत्र मन्तव्यम्‌ ? 

राम-सउवि ! ( अब ) इस्‌ विषय मेक्याकटनाहै? 

चस्तेकहायनकुर द्धविलोलद्ष्टे- 
स्तस्याः परिस्फुरितशभंभरालसायाः 1 
ज्योत्स्नासयीव मृदुबालमृणालकल्पा 
करव्याद्धिरङ्खलतिका निम्रतं विलुप्ता ॥\२८॥। 

अन्वय-- तस्तैफहाय नकु रंगविलोलदेष्टेः दरिस्पुरितगभभरालसाया- 
तस्याः ज्योत्सनामयौ इन मृदुब(लमृणालक्पा अङ्धेल तिका क्न्याद्धिः निदं 
विलुप्ता । २८॥। 

व्यास्या--चरःंकटायनदरुरगविलोवदृष्टेः चरत्स्य भीतस्य एकहायनर्यः. 
स दुःरगस्य हरिणस्य इव॒ लोले अतिचञ्च्ले ष्टी 1 
तस्याः, परिस्फुरितगभमरालसायाः पएरिरपुरितस्य प्रसवकालतया बतिकम्पितस्यः 








१६० उच्लररामचरिरम्‌ 
-गसमंस्य च खस्य भरेण भारेण अलखायाः मन्थरायाः, तस्वाः सीतायाः, 
ज्योत्स्नामया इव ॒चन्दरिकानिर्भितिव, मृदुवालग्रणालकेल्पा महु कोमलं यत्‌ बाल- 
-मृणालं नवो्पन्नवरिसं तत्कल्पा तत्तल्यकोमनेद्यर्थः, अंगलतिका देहलता, क्रव्यादः 
मासमोनजिभिः व्याघ्रादिजन्तुभिः, नियतं निश्चितं, विलुक्षा विनाञ्जिदा ( इत्येष 
म॒म निश्चयः ) 1} २८।) 
अनुवाद -उरे हए एकवर्षीय्‌ हरिण कौ तरह अतिचञ्जल नेत्रो वाली 
जओौर कंपते हए गर्म ॒के भार से अलतित होने वालो सीता का ज्योत्स्ना खे जने 
हए को तरह, कोमल एवं नवीन मृणाल के तुल्य भओौर लतासहश रीर मांस- 
भोजी जन्तुओं दारा अदश्यमेव नष्ट हौ गया होगा ।।२८।। 
टिप्पणी--मुदूबालम्रणालकल्पा--ईवदसमाप्तम्‌ मृदुबालसणालम्‌ इति 
-मरदुबालपुणाल ~+- कल्यप्‌ ल्ियाम्‌ । अङद्धलतिष्ा = देहयष्टि, लवा तुल्व छश 
खरौर । अङ्गं लतिका इव इति नङ्गलतिका उपमितसमास, अल्पा लतां इति 
लतिका, लताणब्दात्‌ अल्पाथं कप्रत्ययः, ततः केऽणः इति हस्वः, ततः 
प्रत्ययस्थात्‌"--इति इत्वम्‌ । क्रव्यादः = मां घभक्षी हिख अन्तुजों से । क्रभ्यम्‌ 
आममासम्‌ अदन्तीतिं क्रव्यादः, क्रव्य ^८८अद्‌ +- विट्‌ क्रव्ये च" इट्यनेन । 
वृवलुप्ता -तुदादिगणीय लुप्न छेदन धातु से कर्ममें क्त प्रत्यप । इस श्लोक 
न चार लुतोपमा अलंकारोंमे भंगांगिमाव सम्बन्ध होने से संकर अलंकार दै । 
मृदुबालग्रृणाल' मे मृ" को सत्‌ समाततासे वृत्यनुप्रात्र अलेकार मीहै। 
यहे वसन्ततिलका छन्द है 1 २८।। 
५) अज्जउत्त ! वबरामि एसा वरामि । [आयंपूत्र ! त्रि एषा 


त | मै (अररीर) धारण कररही ह, भार्ण कर रही ह 
( अर्थात्‌ जोवित हूं ) । 
टिप्पणी - धिये = जवतिष्ठे । यह रूप तुदादिगणीथ धरुडः अवस्थाने धातु 
कै लट्‌ लकार उत्तमपुरुष एकवचन काहे । इसका दो बार उच्चारण संन्रम में 
हाद । रामके दुःख से अति्लम व्ययित एवम्‌ आत्मविस्मृतहो जानिके 
कारण सोताके मुख से हठात्‌ ये शब्द निकल पडे । 


रामः-हा प्रिये जानकि ! क्वासि ? 

राम-हा त्रिये सीते ! तुम कहांहो? 

सीता-हद्धी हदधी ! अण्णो विअ अज्जउत्तो पमुक्ककण्ठं परुण्णो 
होदि। [हा धिक्‌ हा धिक्‌ | भन्य इवायंपुत्रः प्रमुक्तकण्ठं प्ररुदितो 


मवति ।| 


सीता--हाय धिक्कार हं! हाय भिक्कारहै ! साधारण जनको तरह 


आयंपूत्र पुःट-फुट कर विलाप कर रहे है । 
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दिष्पणी--्रुक्तकच्ठभू = उच्चः स्वरम्‌ । प्रमुक्तः अनिष्ढः कण्ठो 
ध्वनियस्मिचरु कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्‌ तया प्रमुक्तकण्ठम्‌ । 

तमसा- वत्से ! सम्प्रतिकमेवैतत्‌ । कतं्यावि खलु दुःचिते- 
द्‌ :खनिवपिणानि । 

तमसा-बेटी ! यह्‌ (राममद्र कां रोना) उचित ही दहै। क्योकि दुःचितों 
को दुःख-विनाश्च के उपाय करने ही चाहिए । 

टिण्पभी --साम्प्रतिकम्‌-- साम्प्रतमेव इति साम्प्रत~-ठक्‌ स्वां । 
दुःखनिर्वापणानि = दुःखविनासोपाय । दुःखानि नि्वप्यन्ते विनाण्यन्ते एः 
इति दुःखनिर्वापणानि । निर्‌ ५८^वा +- णिच्‌ +-ल्युट्‌ करणे निर्वापणानि, दुःखस्य 
निर्वापणानि । कहते हँ कि जी भर कर रोलेनेसे दुःख हल्का हौ जाता है । 

पूरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः षतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हदयं प्रलापैरेव -घायंते ॥२९॥ 

अन्वय-तटाकस्य प्रोष्मीडे परीवाहः प्रतिक्रिया (भवति) । हदयं च 
शोकक्षोभे प्रलापैः एव धार्यते ॥ २६॥ 

व्याख्या--तटाकस्य जलाशयस्य, पूरोत्पीडे पुरस्य तीरचतुष्टयषध्य- 
वतिजलमागस्य, उत्पीडे अत्याधिक्ये (सति), परीवाहः ्रणालीद्वारेण विबुद्ध 
जलनिःसारणं, प्रतिश्षिया प्रतीकारः (तटभङ्गादिनिवारणोपायो वतते तथा), 
हदयं च चित्तमपि, शोकक्षोभे शोकेन उद्र लितावस्थायां (सत्यां), प्रलापैः एव 
रोदनहेतुभिरनर्थकैर्वचोभिरेव, धार्यते पुनन्यवस्थाप्यते ।॥ २६॥। 

अनुवाद-जलाशय के लल मं (वृष्टि के कारण) अतिशय बृद्धि हौ जाने 
पर नाली शीर कर बढा हुआ पानी निकाल देना प्रतीकार (तट आदि के नष्ट 
होने से बचाने का उपाय) होता है । (इसी प्रकार) चित्त भी शोक से उद्र लित 
हो जाने पर विलो से ही स्वस्थ किया जाता है ।॥२३९॥। 

टिप्पणी--पूरोत्पीडे-तालाब मँ बाद अने प्रर, तालाब के लबालबं 
भर जाने पर । परीवाह =षदे हुए पानी के बहने का मागे, फालतु पानी 
का निकाश्च । परिवद्‌ †-घम्‌ “उपखगस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌” इस सूत्र से 
रिम द्कार को 0 होता है । प्रतिक्रिया = उपाय । प्रति «८ ख 
करणो । शोकक्षोभे- शोकेन क्षोभः तस्मिन्‌ । शोक से क्षोभ होने पर। इस 
ष्लोक मं पूरोह्मीड आदि से शोकक्षोभ आदि के प्रणिधानगम्थ सामभ्पहोनेसे 
दृष्टान्त नामक अलङ्कार है ।॥२६।। 

विशेषतो रामभद्रस्य बहुभ्रकारकष्टो जीवलोकः । 

विशेष कर रामभद्र के लिये तो संसार नाना प्रकार के क्लेशो से परिपूणं 
है । (क्योकि) | 

उ० रा०~-११ 
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इदं विश्वं पाल्यं विधवद भियुक्तेन मनसा 
त्रियाशोको जीवं कुसुममिव घर्मो ग्लपयति । 

स्वयं कृत्वा त्यागं विलपनविनोदोऽप्यसुलभ- ` 
स्तदद्याप्युच्छवासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्‌ ।।३०॥ 


| अन्धय--अभियुक्तेन मनसा €्दं विश्वं विधिवत्‌ पाल्यम्‌, घर्मः कुसुममिव 
त्रियाशोकः जीवं ग्लपयति । स्वयं त्यागम्‌ कृत्वा विलपनविनोदोऽपि असुलभः, 
तत्‌ अद्यापि उच्छृवासो भवति, ननु रुदितं लाभो हि ॥॥२३०॥ 


व्याख्या--अभियुक्तन निरन्तरं सावधानेन, मनसा चित्तेन, इदं टषयमान, 
| विश्वं संखारः, विधिवत्‌ विघानपूर्वकं, पाल्यं रक्षणीयम्‌, घर्मः आतपः, कुसुममिव 
पुष्पमिव, प्रियाशोकः सीताविर्हदुःखं, जीवं जीवनं, ग्लपयति क्लमयति अवपा- 
द्यतीत्यर्थः । स्वयम्‌ आत्मना, त्यागं निर्वासनं, कृत्वा विधाय, विलपनविनोदोऽपि 
विलपनेन विलापेन विनोदः शोकापनयनमपि, मघुलमः दुलभः (यतो हि स्वयं 
त्याचं कृत्वा यदि विलपेत्‌ तहि प्रजायाः परिहासमाजनं स्यात्‌, अतः विलापो . 
| दुलभः )› तत्‌ ठदपि तादशविनोदालाभेऽपीष्यर्थः, अद्यापि एतत्कालपर्यन्तमपि, 
॑ उच्छवाखः जीवनघारणं, मवति, ( अस्यामवस्थायां ) ननु. निश्चयेन, रुदितं 
| रोदनं, बाभो हि लाभ एव भवति ॥३०।। 





५ अनुवाद--( रामसद्रको) निरन्तर सावधान मनसे इस संसार का 
विधिपूर्वकं पालन करना पड़ता है । जैसे घाम पल के मूरभाता है उक्ती तरह 
। त्रियाविरहलन्य शोक ( उनके }) जीवन को म्लान कर रहादहै। स्वयं स्याग 
| करने के कारण विलाप दवारा जी हलका करना भी (उनके लिये) सुलभ नदीं 
हे । फिर भी अब तके (वे) जोवन-धारण कर रहे ह । (एसी अवस्था में यर्हा) 
विलाप करना (उनके लिये) लाभदायक ही होगा ।३०॥ | 


 टिप्पणी- स्वय त्वा त्यागं“ -------“-भाव यह्‌ है कि यदि राम 
विलाप १ अपने दुःख को दूर करना चाहं तो वह्‌ भी उनके लिये असम्भव 
है । वयोकि उन्होने सग स्वयं सीता का त्याग करिया है। अतः यदि वे विलाप 
कर तो खसार्‌ वया कठेगा । इस श्लोक में समुच्चय, उपमा भौर परिणाम इन 
तीन अलंकारो मं अंगांगिमाव सम्बन्व होने से संकर अलंकार है । यह्‌ शिख- 
रिणी छन्द हे।३०।। 
रामः- कष्टं भोः | कष्टम्‌ । | 
राम-हाय ! बड़ां कष्टदहै। 


` दलति हृदयं शोको गाद्‌ द्विधा तु न भिद्यते, 
वहति विकलः कायो मोहं न मृश्वति चेतनाम्‌ । 


५ 1" + 190 1 
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ज्वलयति तनुमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌, ` 
प्रहरति विधिर॑मंच्छेदी न §न्तति जीवितम्‌ ।३१॥ 

अन्व य--हुदयं शोकोदेगाद्‌ दलति द्विधातु न भिद्यते, विकलः कायः 
मोहं वहति चेतनां न मुच्चति । अन्तर्दाहिः तन्नः वलयति भस्मसात्‌ च करोति 
मर्मच्छेदी विधिः प्रहरति जीवितं न कृन्तति ।।३१।। 

व्यास्या- शोकोदेगात्‌ वेदनया व्याकरुलत्वात्‌, हदयम्‌ अन्तःकरणं, दलति 
विदीण भवति, (किन्तु) द्विधा द्िखर्डीभूय तु, न भिद्यते न भिन्नं मवति, 
विकलः शोकविह्वलः, कायो दहः, मोहं मूच्छ, वहति भजते, (किन्तु) चेतनां 
सज्ञां न मुञ्चति न त्यजति । अन्तर्दाहिः मनस्तापः, तनू * शरीर उबलयति सन्ताप- 
यति, (किन्तु) भस्मसात्‌ भस्मीभूतं, न करोति न विदधाति, मर्मच्छेदी मर्म 
स्थानच्छेदनणीलः, विधिः दैवं, प्रहरति प्रहारं करोति, (किन्तु) जीवितं जीवनं, 
न कृन्तति न छिनत्ति न विनाणयतीत्यर्थः ।।३१।। 

अनुवाद-वेदनासे व्याकुल होने के कारण (मेरा) हृदम विदीर्ण होता 
हेः किन्तु दो खरडों मे विभक्त नहीं हो जाता है । शोक से विह्वल (मेरा) शरीर 
मरच्छित होता हे, किन्तु चेतना का त्याग नहीं कर देताहै। (मेरे) मनका 
सन्ताप देह्‌. को जलाता हे, किन्तु मस्म नहीं कर देता है। (इसी प्रकार) 
मम॑स्थान मे चेद करने वाला विधाता या भाग्य (मुभ प्र) प्रहार करता है, 
किन्तु जीवनं का उच्छेद नहीं कर देता है ।॥॥३१।। # 

दिप्पणी- उद्व ग--उद्‌^^विज्‌ + घन्‌ मावे । भिद्यते--५^मिद्‌+ 
लद्‌- ते कर्मकर्तरि ।. अन्तर्दाहिः--भन्तः मध्ये दाहः जन्तर्दाहः सुप्सुपेति 
समासः । किन्हीं पस्तकं भे 'शोकोद्रं गात्‌" की जगह "गाढोद्र गः" पाठ है । 
इसके अनुसार अर्थ होगा-- गाढ शोकावेग हृदय को विदीणं करता है, किन्तु 
दो खर्डों मँ विभक्त नहीं कर देता है" ।। "गाढोद्रे गम्‌" भी पाठ्मेद मिलता 
है । इसके अनसार अर्थं होगा-'जतिशय उद्वेग वाला हृदय विदीर्ण योता है, 
किन्तु दो खरडो मे विभक्त नदहींहो जाता है । इस श्लोक के चारों चरणोंमे 
विशेषोक्ति अलद्धारो को स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि मन्धार है । 
यह हरिणी छन्द हे ।३१।। 


हे भगवन्तः पौरजानपदाः ! 
हे महानुभाव नागरिको एवं देशवासियो ! 
न किल भवतां देव्याः स्थानं गृहेऽभिमतं तत- ¦ 
्‌ स्तुणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता । 
चिरपरिचितास्ते ते भावास्तथा द्रवयन्ति मा- 
मिदमशरणेरास्माभिः ब्रसीदत रुदते ।३२॥। 
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अन्वय ~ देव्याः णृहे स्थानं भवतां न बमिमतम्‌, ततः तृणमिव शुन्य वने 
त्यक्ता न च अनुसोचिता अपि 1 चिरपरिचिताः ते ते भावाः मा तवा द्वयन्ति, 
अदय अशररणैः अस्माभिः इदं स्यते, प्रसोदत्त ॥॥३२॥। 
व्याख्या- देव्याः सीतायाः, णहे गहे, स्थानं स्थितिः, भवतां युष्माक, न 
अभिमतं न अभिप्रेतम्‌, ततः तस्मात्‌ कारणात्‌, (सीता) तृणमिव तुच्चृशुष्क- 
घासादिरिव, शून्ये विजने, वने विपिने, ध्यक्ता विसुष्टा, न च अनु्ौचिता 
तदर्थम्‌ अनुतापोऽपि न कृत इत्यर्थः, (इदानीन्तु) चिरपरिचिताः . बहुकालाम्य- 
स्ताः, ते ते पूर्वानुभूताः, भावाः पदार्थाः, मां रामं, तथा तेन प्रकारेण, द्ववयन्ति 
व्याकुलीवर्बन्ति, (यथा) अद्य अस्मिन दिने, जधरणेः रक्षकशून्येः,. अस्माभिः, 
इदम्‌ एतत्‌, र्यते रोदनं क्रियते, (यूयं) प्रसीदत भ्रनना सवत (अर्षा रोदनेऽपरि 
विघ्नं न कुरुत) ॥२३२।। | 
अनुवाद- घर मे सीता देवी का रहना जप लोगों को पसन्द नहीं 
जाया ।` इखलिये (मने) उसे विजन वन मे तृण की तरह्‌ छोड दिया भौर 
उसके लिये पश्चात्ताप मी नहीं किया । (पर दस समय) बविरपरिचित मे 
( वृक्ष, पक्षी, मृग आदि ) पदार्थं मुभे इम तरह व्याकुल कर रहे हकि ५ 
अशरण होकर रो रहा हूं, आप्र लोग प्रसन्न हों ।॥३२॥ 
रिप्पणी-भवतामू- यहां ^ क्तस्य च वर्तमाने? सूत्र से कर्ता में षष्टी 
हई । अनुशोचिता- भनु «शुच +-णिच्‌ +क्त कर्मणि । द्रवयन्ति = द्वित 
करते हैँ । द्रववत्‌ शब्दात्‌ तत्करोतीत्यथे ^तस्करोति तदाचष्टे" इद्यनेन रिच्‌? 
मतुपो लोपः टिलोषश्च । अशरणैः-- विद्यमानं शरणं येषां ते अशरणाः, ठः 
अनुक्तं कतरि तृतीया । “रणं रक्षणे गृहे" इति विष्वः । य्ह सीता-त्या 
खूप हेतु के रहने पर भी अनुताप रूप फल का अभाव होने से विधेषोक्ति अन्‌- 
ङकार टै ओर (तृणमिव" मे उपमा अलङ्कार है । फिर इन दोनों अलङ्धुारो 
की स्थिति परस्पर. निरपेक्ष होने सभे संसष्टि अलङ्कार हो बाता दै । यह 
हरिणी छन्द है ॥३२।। 


वासन्ती- (स्वगतम्‌) अतिगभीरमापूरणं शोकसागरस्य । 
(्रकाश्षम्‌) देव ! अतिक्रान्ते भेयंमवलम्न्यताम्‌ । 

वासन्ती-( अपने आप ) ( इनके ) शोक-समूद्र की परिपूणंता अत्यन्त 
गम्भीर है। (प्रकाश रूप से) महाराज! बीती हुई बातों मेंवैर्यका 
अवलम्बनं कीजिये । 

टिप्पणी - क्षन्दीं पुस्तकों मे स्वत वाला वाक्य तमषाकाटै ओर 
'आपूरणम्‌” के स्थान में (भवगूरणम्‌" पाठ है । हस पाठ के अनुसार अर्थं होगा-- 
“गोक-खागर का आवत्तः (भंवर) अत्यन्त गम्भीर दै ।'! 


रामः- किमुच्यते चैयं मिति ? 
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राम--क्पा कह रही हौ-षैयं धार कर ( इसकी तो ष्राकाष्ठा 
हौ गई )। 


देव्या शून्यस्य जगतो दादस्ः परिवत्सरः । 
प्रणष्टमिव नामापि न च राभो न जीवति ॥३३॥ 


अन्वय- देन्या शल्यस्य जगतो दादश: परिवत्सरः । नाम अपि प्रणष्टम्‌ 
इव, च रामो न जीवति (इति) न ॥३३॥। 

व्यास्या-देन्या सीतया, शून्यस्य रहितस्य, जगतः संसारस्य, द्वादशः 
ढादशानां पूरणः, परिवस्सरः वर्षः (अस्ति) । (तस्याः) नाम अपि अर्भिधानमपि, 
प्रणष्टम्‌ इव विलुप्तम्‌ इव, च अथ च, रामो राममद्रः, न जीवति प्राणान न 
धारयति, (इति) न नहि (मपि तु जीवट्येव) ॥३३॥ 

अनुवाद- सीता खे रदित संसार का यह बारहवा वर्ष बीत रहाहै। 
सोताकानाममी मिट-सागयाहै। फिर भी राम नहीं जीता रहै, सो बात 
नहीं है ( अर्थात्‌ राम जीता ही है ) ।।३३॥ 

टिप्पणी--द्रादशः- द्धौ च दश चषि डादश, दादशानां पूरणः इत्ययं 
` दादशन्‌ {उद्‌ “तस्य पूरणे उट्‌” इत्यनेन । परिवत्सरः = साल । र्हा 
श्रणष्टभिव' मं क्रियोत्प्रेक्षा अल छकार है ॥३३॥ 


सीता--ओहरामि अ मोहिमा विम एरदेहि अज्जउत्त पिञ- 
वअणेहि । [अपहरामि च मोहितेव एतेरायंपुत्रस्य प्रियवचनैः । | 


५९. 


सीता--आयंपुत्र के इन प्रिय वचनों से रँ विमूढ-सी होकर कालयापनं 
कर रहीहं। 

तमसा- एवमेव वत्से । 

तमपा--वत्से ! बाततोदएेसीहीहै। 


नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहाः शोकदारुणाः। 
एतास्ता मघुनो धाराश्च्योतन्ति सविषास्त्वयि ॥३४॥। 


अन्वय--स्नेहाद्रः शोकदारुणाः एताः वाचः प्रियतमाः न, ताः एताः 
मधुनः सविषाः धाराः वयि शच्योतन्ति ।।२३४।। 

व्याख्या--स्नेहारीः स्नेहेन आर्द्राः सरसाः, (तथा) शोकदाख्णाः शोकेन 
दुःखहवियोगदुःखेन दारुणाः कठोराः, एताः रामोक्ता, वाचः गिरः, प्रियतमा 
न अतीवप्रीतिजनका न, ( यतः ) ताः त्वया श्रताः, एताः रामवाचः, मधुनः 
क्षौद्रस्य, सविषाः विषसम्पृक्ताः, भाराः प्रवाहाः, त्वयि सीतोपरि, श्च्योतन्ति 
क्षरन्ति पतन्तीत्यर्थः ।२३४५।। 





ज 





१६६. उत्तरशामचरितम्‌ 


अनुवाद- स्नेह से सिक्त पर शोक के कारणा कठोर ये राम की बाते 
बहुत प्रौतिजनक नदीं हैँ । ( कारण ) येतो विषसे मरी हुई मधुको धारानं 
है, जो तुम्हारे ऊपर टपक रही है ।॥२४।। 
टिप्पणी- यहां विरोधाभास तथा निदश्ता जलङ्कायों मे अंगागिमाव 
सम्बन्ध होने से संकर अलंकार हो जाता दै । पक्षान्तर में अपह्नुति अलंकार 
है ॥३४।। 
रामः-अयि वासन्ति ! मया खलु- 
राम-ओह वासन्ति ¡ मेने- 
यथा तिरश्चीनमलातशल्यं प्र्युप्तमन्तः सविषश्च दन्तः । 
तथैव तीत्रो हृदि शोकशङ्कुः स॑र्मापि न्तच्चपि कि न सोढः ।३५॥ 
अत्वय--यथा अन्तः प्रत्युष्तं तिरश्चीनम्‌ नलातणलत्यं सनिषो दन्तश्च 
तथेव हृदि तीव्रः शोकशङ्कुः : मर्माणि छृन्तचरू अपि क न सोढः ? ॥६५॥ 
तवन व्याख्या--यथा येन प्रकारेण, अन्तः हृदये, प्रत्युप्तं विद्धं, तिरश्चीन 
तम्‌, अनातशल्यम्‌ उल्मुककोलक, सविषः विषसहितः, दन्त॒श्च दश्नन- 
श्च, तथेव तेन प्रकरारेणौव, हदि हृदये, तीव्रो गाढः, शोकशङ्कुः: शोक ट्व 
शकः शल्यं, मर्माणि मर्मस्थलानि, कन्तचपि छिन्दच्षपि, किन सोढः किन 
सह्यः कृतः ? ॥\३५।। 
अनुवाद-हरय मेधसे हुए तिरक जौर नलते हुए चेले के समान तथा 
विषयुक्त दति के सहश मर्म्थान का भेदन करता हुजा णोकलूपी बाण क्या ने 
नहीं घटन ज्या है । (अर्थात्‌ मैने हदय-प्रविष्ट प्रज्वलित लौहश्चलाका ओर 
विषयुक्तं दन्त की तरह वेदनादाथक एवं मर्मभेदी दुःसह शोक पी शल्य का 
सहन किया है, फिर भी तुम धैर्य धारण करने का उपदेश देती हो) ॥२५।। 
टिप्पणो-अलातशल्यम्‌--अलातल्परं एल्यम्‌ मध्यमपदलोपी समाष वा 
अलातं शल्यमिव उपमित समास । अलात = अंगार । “जंगारोऽलातमुलप्रकम्‌" 
इत्यमरः 1 तिरष्चीनम्‌ = तिरा, टदा । तिर्यन्च्‌ ब्दात्‌ “विभाषाऽ्चोरदिक्‌ 
च्ियाम्‌” इति सूत्रेण खभ्रत्ययः तस्य ईनादेशः । इख एलोक मेँ उपमा, रूपक ओर 
अथपित्ति अलङ्कारो में अंगागिभाव सम्बन्ध होने से घंकर अलङ्कार है । इन्द्र 
व्रा भौर उपेन्द्रव्रा के मेल से यह उपजाति छन्द है ॥३५।। ` 
सीता-एव्वं वि मन्दभाईइणी अहं जा पृणो आभासरिणीं 
अज्जउत्तस्स । | एवमपि मन्दभागिन्यहं या पुनरायासकारिणी आर्य- 
घतरस्य। | | । 
(1 इतनी अभागिनी हूं कि जायत के लिभे फिर से कष्टदाधिनी 
हा गई । 
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रासः-एवमतिगुढस्तम्मितान्तःकरगस्यापि मम संस्तुतवस्तुदशं - 
नादयायमावेगः । तथाहि - | 


न्याख्या-एवम्‌ अनेन प्रकारेण, अतिगूढस्तस्मितान्तःकरणस्यापि 
अतिगढम्‌ अत्यन्तं गुप्तं (अतिनिऽकम्पमिति पेतु अतिनिश्चलं) यजा स्यात्‌ 
तथा स्तर्भितं ल्थिरोकृतम्‌ अन्तःङरणं चित येन तस्यापि, मम रामस्य, संस्त॒त- 
वस्तुदशंनात्‌ संस्तुतानां पूर्वपरिचितानां वस्तुनां पदार्थानां दशंनात्‌ ईक्षणात्‌ 
(संस्तुतबहतरग्रियदथनात्‌ इति पे ¦ संस्तुतानां बहतराणाम्‌ अनेकेषां प्रियाणां 
त्रियपदार्थानां दशनात्‌), अद अस्मिन दिने (उदाम इति पाठे तु प्रचंडः), अयम्‌ 
एतावान्‌, आवेगः वित्तविकारः । 


अनुवाद राम--ईइस प्रकार अत्यन्त गु रूप से अन्तःकरण को नियंत्रित 
रखने परं भो आज पूर्वपरिचित वस्तुओं के अवलोकन से मेरे चित्त में विकार 
उत्पन्न हो गया दहै । जेसाकि- 
लोलोत्लोलक्षुभितकरुणोज्ज्‌म्भणस्तम्भना्थं 
यो यो यत्तः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः । 
हित्वा भित्त्वा प्रसरति बलात्कोऽपि चेतो विकार- 
स्तोयस्येवाप्रतिहत रयः संकतं सेतुमोघः ।३९॥ 


अन्वय --लोलोल्लोलश्चुभितकरुणोञ्जम्मणस्तम्मनार्थ यो यो यसन कथमपि 
समाधीयते तं तं कोऽपि चेतोविकारः अप्रतिहतरयः तोयस्य जधः सैकतं सेतुमिव 
अन्तः बलात्‌ हित्वा भित्त्वा प्रसरति ॥३६॥। | 


व्याख्या-लोलोत्लोल्चुभितकरुणोज्जम्भणस्तस्मना्थं लोलात्‌ चञ्चलादपि 
उट्लोलम्‌ अतिचञ्चलमिति यावत्‌ तद्‌ यथा तथा क्षुभितस्य क्षोभं प्रास्य 
(वेलोल्लोल ° इति पाठे तु वेलायाः मर्यादायाः उल्लोलस्य उद्गतस्य श्चुमितस्य 
इत्यादि व्ारपा काया), करुगस्य शोकष्य यत्‌ उज्जम्भणं प्रकाश्चः तस्थ 
स्तम्मनाथं निवारणाथं, यो यो यत्नः यो यः प्रयातः, कथमपि कृच्छेण, 
घषमाधोयते क्रियते, तं तं यलनं, कोऽपि अननुभूतपूर्वः चेतोविकारः चित्तविकृतिः, 
अप्रतिहतरयः केनाप्यतिवारितवेगः, तोयस्य जलस्य, ओघः प्रवाहः, सैकतं 
बालुकामयं, सेतुमिव आलिमिव, अन्तः मध्ये, बलात्‌ हत्‌, हित्वा गत्वा, 
भित्वा भङ्क्त्वा, प्रसरति विस्तृतौ भवति ।२३६॥ 


अनुवाद --अत्यन्त चञ्चलतापूर्वक उद्रेलित शोकं के प्राकट्य को रोकने 
के लिये भँ जो-जो उपाय करता ह, उन-उन उपायों को निष्फल करके मेरे चित्त 
मे एक प्रबल विकार उपी प्रकार उत्पन्न हो जाता जैसे कि बालू के बने हुए 
्जाध को तोड कर जल बड़े वेग से बह निकलता है ॥३६।। 








१६८ उत्तररामबरितम्‌ 


टिप्पणी-संकतम्‌ ब्वालुओं का बना हना । सिकताभिः निर्मितम्‌ 
इवि सैकतम्‌, विकता + अण्‌ “सिकताशरकंराम्याच्च' इस्यनेन । सेतु = पुल । 
“सेतुरालौ च्ियां पुमान" इत्यमरः । इस श्लोक मे उपमा अव्र है । यह 
मन्दाक्रान्ता छन्द हे ।1२३६।। | 
सीता-अज्जउत्तस्स एदिणा दव्वारदारुणारम्भेण दुःखसंजोएण 
परिमुसियणिदुःखं पमुक्कजीविअं मे हिञअं फुडइ । [ आ्यंपुत्रस्येतेन 
दर्वारदारुणारम्भेण दइःखसंयोगेन परिमुषितनिजदुःखं प्रमूक्तजीवितमू मे 
हदय स्फुटति । ] | 
व्याख्या- एतेन परिष्श्यमानेन, दुवरिदारणारम्भेण दुर्वारः निरोदधुम- 
शक्यः स चासौ दाइण भीषणः एतादृशः मारम्म उपक्रमो यस्य तेन, दुःख- 
संयोगेन कष्टसम्बन्वेन, प्रमक्तजीवितं प्रमूक्तं त्यक्तं जीवितं जीवनं येन तत्‌ 
प्रिगूषितनिजदुःखं परिगषितम्‌ अपहुतं निजम्‌ आत्मीयं दुःखं यस्य तत्‌, मे ममः 
हदयं, स्फुटति विदीण मवति । 
अनुवाद--सीता-आयंपूत्र के इस दुनिवार एवं भीषण आरम्भ वाले 
दुःख के संयोग सेमेरा हदय, जो जीवनशुन्य होने के कारण स्वकीय दुःखसे 
रहित टै, विदीणं होता जा रहादहै। 
टिप्पणी-दुर्वारदाशरूणा रम्भेण = जिसका आरम्भ अनिवार्यं तथा भयंकर 
है, उससे । किन्दं पुस्तकों मे दुःखसंयोगेन" के स्थान ध दुःखसंक्नोभेणः 
मौर “स्फुटति क बदले “आकम्पितं मे हृदयम्‌" पाठभेद मिलते है । 
दासन्ती -( स्वगगम्‌ ) कष्टमत्यासक्तो देवः । तदाक्षिपामि 
तावत्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) चिरपरिचितानिदानीं जनस्थानभागानवलोकनेन 
माचयतु देवः । 
् व्याख्या-- कष्टं दुःखसूचकमव्ययमिदम्‌ । देवः महाराजः, अत्यासक्त 
तयन्तासक्तियुक्तः । तत्‌ तस्माद्धेतोः, आक्षिपामि परिचालयामि मनश्चक्चुषी 
चेति भावः, तावत्‌ इति वाक्यालंकारे । इदानीम्‌ अघुना, चिरपरिचिताघर 
चिरास्यस्तानू, जनस्थानमागानु जनस्थानस्यांशविशेषानु, अवलोकनेन प्रेक्षरोन, 
मानयतु सत्करोतु, देवः । 
अनूवाद--वासन्ती-( मनमें) हाय कष्ट है। महाराज ( खीताके 
भ्रति ) अत्यन्त आसक्त हौ गये है । इसलिये इनके मन को द्री गोर क्े 
जाती ह । ( प्रकट ) अब्‌ महाराज बहुत दिनों के परिचित जनप्यान के भागो 
को दृष्टिपात से पवित्र करे । 
टिप्पणी-किन्हीं पुरतकों मे अन्यासक्तः' के स्थान मं अभ्पापन्ःः 
पाठ है । उसका अर्थं होगा-विपद्ग्रस्त अर्थात्‌ अत्यन्त शोकाक्रल । “आपन्न 
अ पष्प्राप्तः स्यात्‌" इत्यमरः । 
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रामः-एवभस्तु । ( हत्युत्याय परिक्रामति । ) 

राम-एेसा दी दो । ( यह्‌ कह कर उठकर चलने लगते हं । ) 

सीता- संदीवण एव्व दुःखस्स पिञसहीए विणोदणोवाओो त्ति 
तक्केमि । [| सन्दीपन एव दुःखस्य प्रियसख्या विनोदनोपाय इकि 
तकयामि । | 

व्याख्या-सन्दीपने उदीपने, एव, प्रियसख्याः वाखन्त्याः, विनोदनोपायः 
मनोरञ्ञनोपायः शोकापनोदनसाधनमित्यर्थः, (अस्ति) इति तकयामि जानामि । 

अनुवाद- प्रिय सखी का, चित्त आह्धादित करने का उपाय दुःख क 
उदहीपक ही होगा, एेसा मेरा अनुमान है । | 

वासन्ती- देव देव । 

वालन्ती- महाराज !{ महाराज 

अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मागेदत्त क्षणः 

सा हंसं: कृतकौतुका चिरमभूदुगोदावरीसेकते ‹ । 
आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्यदिरविन्दकुडमलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः ॥३७।४ 

अन्वय-अस्मिन्नेव लतागृहे त्वं तन्मागं दत्तेक्षणः अभवः, सा हंसैः कतकौ- - 
तुका गोदावरीसेकते चिरम्‌ अभूत्‌ । आयान्त्या तया रेवां परिदूर्मनायितम्‌ इक ` 
वीक्ष्य कार्यात्‌ अरविन्दकूडमलनिभः मुग्धः प्रणामाञ्जलिः विदितः ॥1३७।। 

व्याख्या -- अस्मिन्नेव सम्धुखस्ये एव, लतागृहे निकुञ्ज, त्वं रामः, 
तन्मागेदत्तक्षणः तस्याः सीतायाः मागें आगमनपये दत्त वितीणं ईक्षणो चश्ुषी 
येन ख तथोक्तः, अभवः आसीः, (किन्तु) सा सीता, हंसैः, कृतकौतुका कृतं 
विहितं कौतुकं जलविहारादिना कौतूहलं यया तादृशी सती, गोदावरीसैकते 
गोदावर्याः तटे, चिरं बहुकालम्‌, अभूत्‌ स्थिता । ( अनन्तरम्‌ ) आयान्त्या ` 
गोदावरीतीरादागच्छन्त्या, तया सीतया, त्वां रामं, परिदुर्मनायितमिकः 
विलमस्बकरणात्‌ नितरां चिन्तितचेतसमिव, वीक्ष्य अवलोक्य, कातर्यात्‌ भवत्को- 
पसम्भावनाजनितवत्रासात्‌, अरविन्दकूडमलनिभः पद्मकोरकतुल्यः, मुग्धः मनोहरः; . 
` प्रणामाञ्जलिः, प्रणामस्य अञ्जलिः प्रणामसूचकपाणिद्रयसंयोग इत्यर्थः, - 
वद्धः रचितः ॥२३७।। 

अनुवाद-इसी निकज भे आप सीता के आने के मागं पर दृष्टि लगे 
हृए (अर्थात्‌ उसकी बाट जोहते हए) अवस्थित यथे; किन्तु वह गोदावरी के 
किनारे हंसों के साथ कौतुक करते मे बहुत देर तके स्कं गरई्‌थी। अने परः 


१, “रोधसि इति पाठान्तरम्‌ । 
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उसने आपको अप्रसन्नचित्त की तरह देख कर मय के कारण कमल-कलिका 
तुल्य मनोहर एवं भ्रणापमसूचक अंजलि बांध ली थौ (अर्थात्‌ अपराध क्षमा करने 
के लिए हाथ जड़ कर प्रणाम किया था) ।३७।। 
टिप्पणी - आयान्त्या-- आ ५८या ~- शत्र चियाम्‌ आयान्ती तया । परिः 
-हुमनायितम्‌ = अस्वस्थचित्त । परि परितो दुर्‌ दुःस्थं मनो यस्य ख षपरिदुर्मनाः, 
-अपरिदुर्मनाः परदुर्मनाः इव आचरति इत्यथे “भृशादिभ्यो भुग्यत्ेर्लोपिश्च 
हलः" इति क्यङ्‌, सलोपः, ोर्घ;, तदन्तात्‌ क्तप्रत्ययः । कातर्यात्‌ = कातरता 
या चासवश । ईषत्‌ तरति यासा कातरा (ईषदर्थः इत्यनेन कोः कादेशः, 
ततइ्च कातराय्ा भावः इत्यथ “गुणव चनब्राह्यणादिस्यः कर्मणि च" इत्यनेन 
जयन्‌ तप्रत्पय- | अरविन्दकुडमलनिभः = अरविन्दस्य वूःडमलेन सटशः इति 
अस्वपदविग्रठनित्यसमासे अरविन्दकड्मलनिम उति पदं सिध्यति । य्ह आर्थी 
उपमा अलंकार टे ओर 'परिदुर्मनायितमिव" मे उतमरक्षा अलंकार है। इन 
दोनों को स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से ससष्टि अलंकार हो जातादहै। यह्‌ 
शाद्‌ लविक्रीडित छंद है ।।३७॥ 
सीता--दानुणापि , वासन्ति ! दालुणासि । जा एदेहिं हिअअम- 
-समुग्बाडिजसत्लसंघडनेहि पुणोपुणोवि मं मन्दभाइणिं अज्जउत्त अ 
सुमरावेसि । [दारूणासि वासन्ति ! दारुणासि । या एतैह'दयमर्मोद्वा- 
दितशल्यसङ्खट्नः धुनः पुनरपि मां मन्दभागिनीमायपुत्ं स्मरयसि ।] 
न्भराष्य्‌ा --दाख्णासि अतिकठोरा भवसि, या त्वम, एतैः भूतपूर्वः, 
-हुदयममद्धाटितशल्यसङ्खटुनैः हदयस्य अन्तःकरणस्य मर्मणः सन्धिस्थानात्‌ 
उद्घाटितं निष्कापितं यत्‌ शल्यं कीलकं तस्य संघटुनैः स्थापनेः, पुनः पुनरपि 
भयो भरुयोऽपि, आ्यधत्रं मन्दभागिनौम्‌ अत्पभा्या, मां सीताम्‌, स्मरयसि 
-स्मरणं कारयसि । 
अचुवाद्--पीता-तुम कठोर हो, वासन्ती ! कटोर हो । (क्योकि) तुम 
इन इदय के मर्मस्थान से निकाले हृए बाणो का संयोजन करके ( अर्थात्‌ बार- 
वार पुराने शोक-वृत्तान्त का कथन करके) आर्यपुत्र को नार-वार मञ्च मंदभागिनी 
`का स्मरण दिलारहीहो। 
टिप्पणी --ङिन्हीं पुस्तकों भे “हदयमर्मोदधाटितशत्यसंघटुनै क 
स्थान मं हृदयमर्मगूढशल्यघटुनैः' पाठ है । इषक्रा_ अर्थं होगा--^दय के 
-ममस्यान मे चि हए शल्य के संचालन सेः । स्मरयसि" को जगह सन्ताप- 
-असि" पाठभेद का अर्थं होगा-“वंतप्त कर रही हो' । 
रामः--अयि चण्डि जानकि ! इतस्ततो दृश्यसे, नानुकम्पसे । 


राम--अरी अत्यन्त कोप करने वाली खते ! इधर-उधर दिखाई देती हो, 
"वृर दया नहीं करती हो । 
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हा हा देवि ! स्फुटति हद्यं ध्वंसते" देहबन्धः 
शून्यं मन्ये जगदविरतज्वालमन्तज्वेलामि । 
सोदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा 
विष्वङ्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ? ॥३८॥ 
अन्वय- हाहा देवि! हदयं स्फुटति, देहन्धो ध्वंसते, जगत्‌ शुन्यं 
भन्ये, अन्तः अविरतञ्वालं ज्वलामि, सोदनूु विधुरः अन्तरात्मा अन्पे तमसि 
मज्जति इव, मोहो विष्वक्‌ स्थगयति, मन्दभाग्यः कथं करोमि ? ।३८॥ 
व्धाख्या- हदा हा इति शोक्योतकमन्ययम्‌ द्िसक्त्या आतिशय्यं प्रक- 
टये । देवि जानकि | हृदयं वक्षः, स्फुटति विदोयंते, देहबन्धः शरीर बन्धनं, 
ध्वंखत्ते शिथिलोभवति, जगत्‌ विश्वं, शुन्यं पदार्थरटितं, मन्ये अवगच्छामि, अन्तः 
मध्ये, अवपिरतञ्वालम्‌ अविरताः अविघ्रान्ताः ज्वालाः तापा यस्मिन कर्मणि 
तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा ज्वलामि दग्धो भवामि, सीदन्‌ अवसः सत्‌, विधुरः 
प्रबबप्रियावियोगदुःखेन दुःखष्यः, अन्तरात्मा जोवः, अन्धे तमसि गाढान्धकारे 
मज्जल्ि इव लीयत इव, मोहः मूर्च्छा, विष्वक्‌ समन्तात्‌, स्थगयति आवृणोति, 
मन्दभाग्यः अभाग्य; ( अहम्‌ }) कथं कि, करोमि आचरामि ( अर्थात्‌ कमुपाय- 
मवलस्बे इति न जानामि ) ।३०॥ 
शषनुवाद- हा देवि, हा (मेरा) हृदय विदीणं हो रहा है, (मेरे) अद्धो का 
जोड ५ पड़ रहा है, (मै) संसार को शुन्य समञ्च रहाह, (मै) भीतर ही 
भीवर अ।वश्रान्त उ्वालासे जल रहा हूं, (मेरी) विरही अन्तराद्मा मानौ 
अवश्चाद-ग्रस्त होकर प्रगाढ़ अन्धकार में इब रही है ओर मूर्छ (मू) चारों 
खोर से आवृत कर रही है, (एसी अवस्था मे) मै अभागा क्या करू ।३८। 
रिप्पणो--हा = शोकसूचक अव्यय । ठा विषादशुगत्तिषु" इत्यमरः । 
न्धे -अन्धं करोति इति अन्ध + णिच्‌ ( नामधातु ) + अच्‌ कतरि अन्धम्‌, 
तस्मि । अन्तरात्मा -अन्तःस्थ आत्मा कर्मधारय समास । विष्वक्‌ --विषु 
जन्पथ ) अञ्चतीति विपु \८अञ्च्‌ -क्वित क्तरि । इस श्लोक मे समुच्चय, 
काग्यलिद्धं ओर उग्परक्षा अलङ्धार अंगांगिभावसे संकोणं ह । यह मन्दाक्रान्ता 


छच्द है ।॥३८।। 
( इति मूर्च्छति । ) 
( यहु कहकर मुच्छित हो जाते है । ) 
सता -हद्धी हदढधी ! पृणोवि मुदो अज्जउत्तो! [हा धिक्‌ हा 
धिक्‌ ! पुनरपि मूढ आयंपूत्रः । | 


१-ज'खते इति पाठ्मेदः। 
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त सीता- दाम धिक्कार है, दाय धिक्कार है! आर्यपुत्र फिर मूच्छित 
गए ॥ 
 वासन्ती- देव ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
वासन्ती- महाराज !{ आश्वस्त हों, माश्वस्त हो ॥ 
 सीता- अज्जउत्त ! मं मन्दमादणि उदिसिम सजलजीवलोममङ्ध- 
लिजजम्मलाहस्स दे वारं वारं संसइदजीविअदालुणो दशापरिणामो 
ति हा हद्धि ( इति मृच्छति । ) | आयंपुत्र । मां मन्दभागिनीमुटिष्य 
सकलजीवलोकमा ्ंलिकजन्मलाभस्य ते वारं वारं संशयितजोवित- 
दारुणो दशापरिणाम इति हा हतास्मि । | 
व्याख्या-मन्दभागिनीम्‌ अल्पमाग्यां, मां सीताम्‌, उदिश्य लक्ष्यीकत्य; 
सकलजीवलोकमां गलिकजन्मलामस्य सकलः समग्रः जोवलोकः प्राणिलोकः 
तस्य मांगलिको जन्मलाभो यस्मात्‌ स तथाभूतस्य ( मङ्खलाधारस्य इति पठे 
तु कल्याणनिलस्य इति व्याख्येयम्‌ ), ते तव, वारं वारं पुनः पुनः, सं्यित- 
जीवितदारुणः संशयितं सन्देहमापन्नं जीवितं जीवनं यस्मिन्‌ स॒ तथोक्तः अतएव 
दारुणः भयंकरः, दशापरिणामः अवस्था-१रिणतिः परिवर्तनं वा, इति हेतोः, 
हतारिम नाशितास्मि। 
जनुवाद-षीता- भयपृत्र ! जगत्‌ की उत्पत्ति को मद्खलमय बनाने 
वाले अर्थात्‌ जगत्‌ का कल्याण करने वाले आप मम मन्दभागिनी के कारण 
वार-बार एसी दशा मे परिणत हो जाते है, जिसमे जीवन संशयापन्न टो जाता 
है (अर्थात्‌ जीवन खतरे मे पड़ बाता है) । हाय ! इस कारण भ विनष्ट हो 
रही हं । ( यह कहकर मूच्छित हो जाती हैँ । ) 
तमसा -- वत्स । . समाश्वसिहि समाश्वसिहि । पुनस्ते पाणिस्पशं 
एव रामभद्रस्य जीवनोपायः । 
तमसा--बेटी । भाश्वस्त हो, आ7एवत हो । फिर तृम्हारे हाथ का स्पशं 
ही राममद्र की जीवित वा सचेत करने का उपाय है । न 
वासन्ती--कथमचापि नोच्छुवसिति ? हा प्रियसखि सीते ! ववासि ? 
सम्भावयात्मनो जीवितेश्वरम्‌ । 
, वासन्ती--क्यों जभी भी सचेत नहीं हो रहे ह? हाय प्रिय सखि सीति । 
कहां हो ? अपने प्राणनाथ को होश्च में लाभो । 
( सीता ससम्भ्रममुपसृत्य हदि ललाटे च स्पृशति । ) 
( सोता आक्रुलतापूर्वक समीप जाकर (रामचन्द्र कै) हृदय ओर 
ललाट का स्पशं करने लगती हें । ) । 
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वासन्ती--दिष्ट्या प्रत्यापन्नचे्तनो रामभद्रः । 

वाबन्ती-माग्य से राममद्रदोधमे ज गये। 

रामः- 

आलिम्पन्नमृतम्यंरिव प्रलेषैरन्तर्वा बहिरपि वा शरोरघातुन्‌ । 

षंस्पक्षः पुनरपि जोवयन्नकस्मादानन्दादपरभिवादधाति मोहम्‌ ।३६॥ 

न्वय--अकस्मात्‌ संस्प्षः अप्रतमयेः प्रलेपैः अन्तर्वा बहिरपि वा 
शरीरषातूनु आलिम्पक्निव जोवयनरु पुनरपि आनन्दात्‌ मपरं मोहम्‌ आदधाति 
इव ।२६।। | 

व्याख्या-- अकस्मात्‌ सहमा घटितः, सं स्पशः आमर्शनं जानकोकरस्पक्ं इति 
यवत्‌, अमृतमयः सुधास्वरूपैः, प्रेपैः लेपनैः, बन्तर्वा मध्यवतिनो वा बहिरफि 
व बदहिःस्थितानपि वा, शरीरधातूर रक्तमां षादीन्‌, आलिम्पतु इव सर्वतो स लिप्ता 
र्वष इव, जीवयनु जां प्रापयतु, पुनरपि भूयोऽपि, आनन्दात्‌ सुखं 
अपरम्‌ अन्यं, मोहं जडताम्‌, जादधाति इव उस्पादयति इव ॥३९॥।। 

छनूवाद--राम--मचानक प्रात यह स्पशं अमृतभय लेपो से भीतरी तथा 
वरहरी खारीरिक धातुओं को सब भोर से लिप्त करते हुए को तरह चेतना प्रदान 
करके फिर मानो आनन्द से दूसरी तरह को जडता उद्पन्न कर रहा है ।\३६।। 

टिप्पणी-अमृतमयैः--अमृतस्य विकारा इति अमृत + मयद्‌ अमृतमयाः, 
तै । अन्तर्वा--अत्रं वा णन्दोऽप्यषं । यथा “जतोऽ्ह॑सि क्षन्तुमखाघु साषु वा 
किराताजु नीयम्‌ । शरीरधातून्‌ = णोणित, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र 
ओर रस-ईइन सातो को। यहां बाहरी धातु से त्वचां विवक्षित है। सव का 
फविता्थं यह है कि यह्‌ स्पशं बाहर-भीतर सर्वत्र शरोर को आप्यायित कर 
रहा 8 । सोक के प्रथम पाद में उत्मेक्षा अलङ्कार ओर उत्तराषं के “जीषयम 
सट सनोति" मे विरोधाभास अलङ्कार है । फिर दोनों में अंगांगिभाव के कारण 
संकर अलंकार उत्पन्न होता है । यह प्रहर्षिणो छन्द है ॥३६॥ 

(सानन्दं निमोचिताक्न एव) सखि वासन्ति ! दिष्टया वर्घते । 
(आं सूदे हुए री आनन्द कं साथ) सखी वासन्तौ ! भाग्यवथ बद्‌ रही हो ॥ 


वासन्ती - कथमिव ? 

वावन्ती-कैसे † 

रामः- सखि ! किमन्यत्‌ ? पुनरपि प्राप्ता जानकतौ । 
राम--सखि ! ओर क्या ? सीता पूनः प्राप्त दो गई । 
वासन्ती- अयि देव रामभद्र! क्वसा! 
 वासन्ती--हे महाराज रामभद्र ! का है वह 7 

















~ 
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रामः (स्प्शयुखमभिनीय) पश्य, नन्वियं पुरत एव । { 
(स्पश्जन्य आनन्द का अभिनय कर) देखो, यह सामने ही तोह) 
वासन्ती- अयि देव रामभद्र ! किमिति ममंच्छेददारुणैरेभिः 
भ्रलापैः प्रियसखीविपत्तिदुःखदग्घामपि मां पुनमेन्दभाग्यां दहसि † 
व्याख्या-- किमिति कथं, मर्मच्छेददारणौः मर्मणः जीवनस्थानस्य देन 
भेदेन दारणः भयङ्करे, एभिः “पुनः प्राप्ता जानकी? इत्यादिभिः, प्रलावैः अनर्थक- 
वचोभिः, त्रियसखीविपत्तिदुःखदग्धामपि प्रियासख्याः प्रियसहचय† सीबायाः 
विपत्या विपदा यद्‌ दुःखं कष्टं तेन दग्धामपि सन्तप्तामपि, मंदभाग्याम्‌ नल्प~ 
भाग्याम्‌, मां वासन्ती, पुनः भूयः, दहसि सन्तापयसि ! 
अनुवाद्--हे महाराज रामभद्र ] प्यारी खखी की विपत्ति-वेदना खे जली 
हद ममः मन्दभागिनी को क्यों इन ॒मर्मच्छेदकारी अनर्थक बातों से बार-बार 
जला रहे हें? 
साता-ओसरिदु इच्छम्मि । एसो उण चिरप्पणञसंभारसोम्म- 
सोञलेण अज्जउत्तप्परिसेण दीहादारुणं वि ्चत्ति संदावं उल्लाहन्तेण 
नृज्जलेहावणद्धो विअ परिञद्धवावारो आसंजिभो विञ मे अगगहृत्थो । 
।अपसतुमिच्छामि । एष पुनः चिरग्रणयसम्भारसोभ्यशीतलेन आयंुत्र- 
स्पशन दीघंदारुणमपि ज्ञटिति सन्तापमृत्लाघयता वच्रलेपोपनद्ध इक 
यस्तव्यापार आसच्जित इव मेऽग्रहस्तः।] ` | 


न्याख्या--अपसतु म्‌ दरं यातुम्‌, इच्छामि वाञ्छामि । चिरप्रणयसम्भार- 
सौम्थशीतलेन चिरप्रणयस्य दीघकालीनप्रम्णः सम्भारेण समूहेन सौम्यः 
सुन्दरः शोतलः शीतश्च तेन (चिरसद्धावसौम्यशीतलेन इति पाठे तु चिरब्धा- 
वेन बहुकालानुरागेण इत्यर्थः काथः), दीर्घदारुणमपि दीर्घः वहुकालीयः, अत- 
व दारुणः, मयङ्खरः तं, संतापं शोकम्‌, फटिति शीघ्रम्‌, उल्लावयता लघुकर्बता, 
मार्यपुच्रस्पश्चन, वजलेपोपन्‌द्ध इव वज्रलेवेन सुदृढलेप विशेषेण ! उपनद्धः बद्ध इव 
पर्यस्तव्यापारः पर्स्तः अपगतः व्यापारः क्रिया यस्य स: अविचल इत्यर्थः, मे 
मम्‌, अग्रहस्तः हस्ताग्रभागः, आसञ्जित इव लग्न इव (वियते) । ववचित्‌ पुस्तके 
'वज्रलेपोपनद्ध इव” इयस्य अनन्तरं <स्विद्यन निःसहविपर्यस्तों वेपते अवश इव मे 
ठप्त." इति पाठो हश्यते । तत्र स्विद्य घर्माक्तो मवप्र्‌ निःसहम्‌ अक्षमं यथा 
स्यात्‌ तथा विपर्यस्तः पतितः अतएव अवश इव जड इव मे हस्तः वेपते कम्पते 
इति व्याख्या कार्या ।) | 

अनुवादे हट जाना चाहती ह । (सं र्यपुत्र का यह स्पर््ं चिर- 
कालीन त्रम-समूह के कारण सुन्दर तथा शीतल ह गौर दीर्धकालवतां भयच्कुर्‌ 
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संताप को भो शीघ्र घटाने. बाला है, इससे मेरे हाथ का अगला भाग मानोऽ 
व्रलेप से वेधे हुए की तरहं मविचल होकर जुट गथा है । 

रामः-सखि ! कुतः प्रलापः ? 

राम-सखि ! प्रलाप क्योंहै ? 

गृहीतो यः पव॑ परिणयविधौ कद्कुणधरः 
. सुधासूतेः पादैरमृतशिशिरेयः परिचितः । 

अन्वय्‌--पूवं परिणयविधौ कङ्करधरो यो गृहीतः सुघासूतेः अमृतश्ििरैः ` 
पादेः यः परिचितः । | | 

व्याख्या-- पूवं पुरा, परिणयविधौ विवाहकरणकाले, कङ्णधरः वैवाहिक 
म्ञलसूनधारकः, यः पाणिः, गृहीतः शृतः, सुधासूतेः सुधायाः अमृतस्य सूतिः 
उत्पत्तिः यस्मात्‌ तस्य चन्द्रस्य इति यावत्‌, अमृतशिशिरैः सुधावच्छीतलैः,. 
पादेः किरणैः, यः पाणिः, परिचितः विशेषेा अवगतः, ("चिरं स्वेच्छास्पर्ः?` 
इति पाठे तरु चिरं दीघंकालं यावत्‌ स्वेच्छास्पर्ेः स्वेच्छया स्वाच्छन्योन स्पर्शः 
मामशनानि तैः इति व्याख्येयम्‌) । ५49; | 

अनुवाद पहले विवाह्‌-काल में चन्द्रमा की अमृत-तुल्य शीलत किरणों ञे 
परिचित (अर्थात्‌ चन्द्रकिरणवत्‌ आल्ञादजनक) तथा ` विवाह का कंगन वारण 
करनं वाले (सीता के) जिक्त हाय का मैने ग्रहण किया था ॥. 

सौता-अज्जउत्त ! सो एव्व दाणिसि तुमम्‌ । [आयंपुत्र ! र 
एवेदानीमसि त्वम्‌ ।] 

सीता-आर्यपुत्र { इस समय भी आप वही हैँ (अर्थात्‌ पटले मेरे प्रहिः 
जापको जैसी अलौकिक दया, अनुराग आदि ये वैसे अभी भी है ।) 

खा 8 न्य + 

स॒ एवायं तस्यास्तदितरकरौपम्यसुभगो 
मया लब्धः पाणिलंलितलवलीकन्दलनिभः ।४०॥ 

अन्वय--ललितलवलीकन्दलनिभः तदितरकरौपम्थसुभगः स एवायं तस्याः- 
पाणिः मया लब्धः ।॥४०॥ फ ` 

व्याख्या--ललितलवलीकन्दलनिभः ललितं कोमल यत्‌ ल वलीकन्दलं लवल्याः 
"लवली" इति नामकलतायाः कन्दलं नवाङ्कुरः तत्निमः तत्सदृशः, तदितरकरौ- 
पम्यसुभगः तस्मात्‌ गृहीतात्‌ करात्‌ इतरः अपरः यः करः हस्तः तेन॒ यत्‌ 
जपम्यं सादृश्यं तेन सुभगः सुन्दरः (“तुहिनकरकपम्यसुभगः' इति पाठे तु 
तुहिनानां तुषाराणां करकाणां वर्घोपलानाञ्च यत्‌ ओपम्यं साटषयं तेन सुभगः इति 


ग्यास्येयम्‌) स एवायं प्राशधृत एवायं, तस्याः सीतायाः, पाणिः करः, मया रामेण, 
लन्धः प्रप्तिः ॥॥४०।। १ ५ 
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 व्याख्या-राम-कोमव-लवलीलता के नये अंकुर के षमान (सुकुमार) 
--तथां उनके दूखरे हाथ कौ उपमा से विभूषित (अर्थात्‌ अन्य॒ जनों के करो ४८ 
अनुपमेय दोन के कारण उन्दी के दूखरे हाव से उपमा देने योग्य) बही हाय मने 
श्राप्त कियां टे ॥*४०॥। 

टिष्पणी-पादेः = किरणों से । "पादा रष्म्यंघ्नितुर्याशाः' इल्यमरः । इस 
-यलोक के पूर्वां मे अर्थश्लेष अलंकार ओर उत्तरां मेँ उपमा अलङ्कार हैँ । फिर 
इनमे अंमांगिभाव सम्बन्ध होने से संकर अलङ्कार को सृष्टि होती है ॥।४०॥ 


(इति गृह्यति ।) 
(यह कह कर सीता का हाथ पकडते हैं ।) 
सीता-हद्धी हद्धी । अज्जउत्तप्परिसंमोहिदाए पमादो मे संबुत्तो । 
{हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! आय पत्रस्मशंमोहितायाः प्रमादो मे संवृत्तः ।] 


सीता-हाय धिक्काररहै, हाय धिक्कार है.। आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहित 
हो जने के कारण मूभमे अपावधानी हो गई (अन्यथा आर्यपुत्र हाथ कैसे 
"पकड़ तेते ?) 1 

रामः-सखि वासन्ति ! आनन्दमीलितः प्रियासपशंसाघ्वसेन 
परवानस्मि । तत्त्वमपि घारय मामू । 


व्याख्या--आनन्दमीलितः आनन्देन हषेण मीलितः पिहितनेत्र+, (आनन्द- 
 निमीलितेन्द्रियः इति पठे तु आनन्देन. निमीलितानि मुद्रितानि इन्द्रियाणि 
-चष्युहंस्तादीनि यस्य सः इति व्याख्येयम्‌), प्रियास्पंसाध्वसेन प्रियायाः सीतायाः 
-स्पशंः आमर्शनं तेन यत्‌ साध्वसं भयं तेन, परवानु पराधीनः अरिमि भवामि 
तत्‌ तस्मात्‌, त्वमपि वासन्ती अपि, मां रामं, धारय शृहाण (यावताऽहं भूमौ न 
"पतेयम्‌ । क्वचित्‌ पुस्तके तत्वं तावदेनां धारय इति पाठः, तत्र॒ एनां धारय 
(येन इयं न पलायिता स्यात्‌) इति बोध्यम्‌) । 
अनूवाद- राम-पखि वासन्ति ! मेरी आंखें हर्षसे मरुद गर्ह मौर 
श्रिया के स्पर्शजन्य भय से पराधीन दहो गया ह । अत्‌ तुम भी मु पक्रडो 
(ताकि निरते न पाड) । 
रिष्पणी--साध्वस = मय । भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌" इत्यमरः । 
वस्तुतः आनन्दातिरेक से हदय मे उत्पन्न होने वाली हलचल को यहाँ साध्वस 
कहा गया हे । साघु अत्यन्तम्‌ भस्यते निक्षिप्यते मनोऽनेन इति साध्वसं, 
-खाघु +^ अस्‌ + भच्‌ । ¶रवान्‌ = पराधीन । “परतन्वः पराधीनः परवानु नाथ- 
न्वानपि 1* इद्यादि । | 


वासन्ती- कष्टमुन्माद एव । 
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वासन्ती--हाय । यह्‌ अवश्य ही उन्माद है । (अन्यथाये सीता के सर्वथा 
जमाव मे भी सीता-प्राप्ति-सूचक वाक्य नहीं वोलते ) । 


(सीता ससम्भ्रमं हस्तमाक्लिप्यापस्पंति |) 
(सोता पुर्ती से हाथ खींचकर विसक जाती है ।) 
रामः- धिक्‌ प्रमादः । 
राम--धिवकार है, प्रमाद हो गया | 
ॐर्पट्लतः स तस्याः सहसेव जडो जडात्परिभ्रष्टः । 
परिकस्पिनः प्रकम्पी करान्ममं स्वि्यतः स्वियन्‌ ।।४१॥ 

अन्वेय--जङः प्रकस्परी रिवत्‌ तस्थाः खः करपल्लव; जडात्‌ परिकम्पिन्‌ः 
स्वि्यतो मम करात्‌ सहसा एव परिभ्रष्टः ॥४१।। 

न्याख्या -- जडः स्तन्धः, प्रकस्पी वेपमानः, स्विन्‌ स्वेदयुक्तो भवच्‌ तस्याः 
सीतायाः, सः गृहीतःूर्वः, करपल्लवः किखलयसहशः करः, जडात्‌ स्तव्धात्‌, 
परिकम्पिनः कम्पमानात्‌, स्विद्यतः धर्माक्तात्‌, मम॒ मे, करात्‌ हस्तात्‌, सहषा 
एव हठात्‌ एव, परिभ्रष्टः परिच्युतः ।।४१। 

अनुनाद सीता का वह पाणि-पल्लव (पल्लव तुल्य सुकुमार हाथ) जो 
स्तन्ध (जपने कार्यं में अक्षम), कम्पायमान वथा स्वेदयुक्तं (पसीजता इजा) था, 
मेरे स्तब्ध, कंपते हए एवं पसीजते हुए हाथ से हठात्‌ दूट गया ।\४२।। 

टिप्पणी--इस शलोक मे करच्युति के भ्रति जडता, परिकम्पिल्व तथा 
स्वेदयुक्तता हेतु है । अतः पदार्थहेतुक काव्यलिग अलङ्कार है ओर करपल्लव 
में लुप्तोपमा अलङ्कार है । हन दोनों की स्थित्ति परस्परं निरपेक्ष होने से संस ` 
अलङ्कार हो जतादहै। यहाँ पारस्परिक स्पर्शसे सीता अर राम दोनों से 
सात्विक भावं उत्पन्न होते है इसलिए विप्रलंभश्यद्खाररस ह । सात्विक भाव 
आठ प्रकार का होता है--स्तेभः स्वेदोऽथ रोभाचः र्वरभङ्खोऽथ वेपथुः । 
वैवरयमश्रु्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः ।1' साहित्यदर्पण । यह्‌ आर्या छन्द 
है । आर्यका लक्षणश्नुत्नोधसे हस प्रकर दै- यस्याः पादे भ्रथमे दादश 
मात्रास्तथा तृतीयऽपि । अष्टादश ह्ितीये चतर्थङे पञ्चदश साया. ।\४१।। 

सीता--हद्धी हद्धी ! अज्जवि अणुबद्धवहुघुम्मन्तवेअणं ण संलावेमि 
मत्ताणम्‌ । [हा धिक्‌ हा धिक्‌ | अचाप्यनुबद्धबहृघूणंमानवेदनं न 
संस्थापयाम्यात्मानम्‌ । | ॑ 


व्यास्या---अदयापि अस्मिन्नपि समये, अनुबडबहृघणं मानवेदनम्‌ अनूबदा 

संजाता बह्वी प्रचरा धूणमाना भ्रमन्ती बेदना पीडा यस्यं तम्‌, आत्मानं स्वंन 

संस्थापयामि न स्थिरं करोमि । (क्वचित्‌ पुस्तके, अनवस्थिता तमितमूढ- 
उ० रा०-१२ 


॥; 
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चूर्णं माननयनो न पर्यवस्वापवरद्यात्मानम्‌' उति पाठो दश्यते । ५ अनवस्थित 
अस्थिरे स्तिमिते अनुभूतस्यशंवुखध्मरणोन निश्चले मूढे विषयज्ञानरदहिते घुणंमाने 
इतस्ततो श्रमती नयने नेत्रे सस्य ख तथोक्तः ( जायवुत्रः ज आत्मान स्वन 
पयेवस्यापयति न प्रतिस्थं करोति इति व्याख्येयम्‌ ।)} 
अनुवाद-सीत--दहाय धिक्कार है, हाय धिकार ठे ¡ अभी भी चक्कर 
काटती हई (अर्थात्‌ बाहर न निकलने वालो} अत्यधिक वेदनासे युक्त आत्मा 
को स्थिर नहीं करपारहीहूं। । 
तमसा-(सस्नेहकौतुकस्मितं निरवंण्यं) - 
तमसा-- (स्नेह, कौतुक तथा मन्द मुस्कान के साथ देखकर) 
सस्वेदरोमाश्ितकम्पिताद्धो जाता प्रियस्पशंधुखेन वत्सा । 
मर्चवाम्भः परिधुतसिक्ता ` कदंवयष्टिः स्फुटकोरकेव ।४२॥ 
अन्वय-वत्छा प्रियस्मशंमुखेन ` मरु्तवाम्भः परिधरूतसिक्ता स्पुटकोरका 
कद्स्बयष्टिरिव सस्वेदरोमाञ्ितकम्पितां गी जाता ।।४२।। 
 व्याख्या-- वत्सा जनको, प्रियस्पशंसुखेन प्रियध्य वल्लभस्य स्पशन अंग- 
संगेन यत्‌ सुखम्‌ आनन्दः तेन, मरुचवास्मः परिघुतसिक्ता मता वायुना नवाम्मसा 
च वपारम्मे नवरृष्टजलेन च (यथाक्रमं) परिघ्रूता करिता तिक्ता च आर्द्रीक्कता 
च सा तथोक्ता, स्पुटकोरक्रा स्फुाः विकसिताः कोरकाः कलिका: यस्य: सा, 
कदम्बयष्टिरिव कदम्बशावेव सष्वेदरोमाञ्चितकम्पिदाद्धो सष्वेदानि धर्माकितानि, 
रोमाच्चितानि पुलकितानि कम्पितानि च वेपमानानि च अङ्खाति अवयवाः यस्या: 
सा तथोक्ता, जाता सममवत्‌ ।।४२।। | 


अनुवाद-अेटी सीता के समो'अङ्खं प्रियतम के सशं-सुख के कारण स्वेद, 
रोमांच ओर कम्पन से युक्तौ रहे ह; अतरव वहु वायु से कम्पित नवीन 


वरषा-जल से पिक्त एवं विकृषित कलिथों वालो कदम्ब-वृक्न को शाता की तरं 
दिखाई दे रही दै ॥४२।। 


टिप्पणी - रोमाश्चित --रोमाञ्च +-इतच्‌ “तदस्य संजातं तारकादिभ्य 
इतच्‌ इत्यनेन ! इस शलोक नें उपमा अलङ्कार है । "मर्लवाम्मः परिप्रूतसिक्ता' 
मे यवासंस्प अलंकारदै। दोनों को ल्िति परस्पर सापेक्ष होने से संकर 
अलंकार उत्व होताहै 1 यह्‌ उपजाति छन्द दै ।४२। 

सीता-( स्वगतम्‌ ) अवसेन एदेण अत्ाणएण लज्जाविददह्धि 
भअवदोए तमस।ए । किति किल एसा मण्णिष्पदि -"एसो परिच्चाओ, 
एसो अहिसंगे' त्ति । [ अवशेनैतैनात्मना लज्जापितास्पि भगवत्या 
तम्या । किमिति किलैषा मंश्यत "एष परिव्याग एषोऽभिषंग' इति ॥| 


१. प्रविध्रूत--इति पाठभेदः । 
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त्ाख्या -अवञ्ञेन आनन्दविह्वलेन, दतेन मरोधेन, आत्वना देहेन, 
( दारेण ) भगवत्या, तमतया, लन्जापितांस्नि, लजना भ्रपिताल्मि, एषः, 
१।२त्याग: परवजनप्‌, एष, अभिवङ्घः, भाखक्तिः, इति एतद्‌, एषा तमा, कि 
स्यते कि भोत्स्यति ? 

अनुतराद --सोता--( मनमे) मेरे आनेन्द-वशोभ्रुत शरोर ने भगवतो 
समता के तनज पुमे लज्जित कर द्ा। ये क्वा शोकक्तो होगा--कदां तो 
यह परित्याग ओर कहां यह्‌ प्रेम | 

समः (स्वेतोऽवलोक्य) हा कथं नास्त्येव । नन्वक्रुणे वैदेहि ! 

राम-- (सब ओर ताककरर) हाय ! वयो नदीं है ? हे निष्टुर सीते ! 


सीता -अकरुणाहनि, जा एव्वंविहं तुमं पेकन्दौ एव जीवेमि । 
| जकरणास्मि, येवंविधं त्वां पश्यन्त्येव जीवामि । | 

सीताम निष्टुरहो है,जो इस अवस्था मे आपको देवती हुई जी 
रही हं । 

रामः- क्वासि श्रिये ! देवि ! प्रसीद प्रसीद । न मापमेवंविघं 
परित्यक्तुमहंसि । | 

राम-कर्दाहो श्रिये | देवि | प्रसन्न हो, प्रष्न हो । इस अवस्था मेँ. 
तुम्हें मेरा परित्याग करना उचित नहीं है । 

सोता--अथि अज्जउत्त ! विप्पदीवं विअ । ॥ अयि आययंपुत्र ! 
विप्रतोपमिव । | 


सीता--हे आयंपत्र | यह तो अप विपरीतकरी तरह कह रहे है । 


टिप्पणी --विप्रतीपम्‌ = विशेषेण प्रतीपम्‌ प्रतिद्रूलभ्‌ । किन्हीं पुस्तकों 
मे विपरीतमिवेदम्‌" पाठ है । उसका मौ यही अर्यं होगा । पतित्रताशिरोमणि 
सीताके विनथ कोरक्षाके लिए कवि ते शविप्रतीपमिवः मे इव शब्द का 
प्रयोग क्रिया है; अन्यया उक्तप्रत्युक्त कौदष्टि से यहां एव शब्द का हौ 
रयोग उचित होता । 


वासन्ती -देव ! प्रसीद प्रसीद । स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण 
संस्तम्भयातिभ्रमि गतमात्मानम्‌ । कुतर मे प्रियसखी ? 


व्प्ार्या -- स्वेनेव स्वकीयेनैव, लो शोत्तरेणं लोक्रातिगेन, धैयण चित्तस्थेयें, 
अतिश्रुमि चरसीमां, गतं प्राप्तम्‌ (*अिभमिगतविप्रलस्मम्‌ः इति पाठे अतिभूमिगतः 
चरमतीमाप्रातः विप्रलम्भः वियोग यत्रतं त थोक्तम्‌), आत्मानं मानसं संस्तस्भय 
स्थिरीक्ुरं । कुत वव, मे मम, प्रियसवी प्रिथसहचरी खोतेति भावः । | 
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. र = त्र होये ते ही 
अनुवाद - वासन्ती--महाराज ! भ्रसन टोदये, प्रसन्न होय । ज 
लोकोत्तर (असाधारण) चैयं से चरम सीमा काभी अतिक्रमण करने वाले मन 
को स्थिर कीजिए! मेरी प्यारी खहैली कहा ह ^ 

रामः व्यक्तः नास्त्येव । कथमन्यथा वासन्त्यपि न पश्येत्‌ † 
अपि खलु स्वप्न एष स्यात्‌ ? त चास्मि सुप्तः । कुतो राभस्य निद्रा { 
सर्वथापि स॒ एवैष भगवाननेकवारपरि कल्पितो विप्रलम्भः पनः एन 
रनुबघ्नाति साम्‌ । 
व्याख्या- व्यक्तम्‌ असन्दिग्धम्‌, नास्ति एव ५ न॒वि्यते इत्येव्‌ । 
अन्यथा सोताया विद्यमानत्वे, वादन्ती अपि वनदेवता अपि, कथं कस्माद्धेतोः, 
(तां) न पश्येत्‌ न ईक्षेत ? एष सीतायाः अनुभवः, स्वप्नः स्यादपि स्वप्नो भवेत्‌ 
किम्‌ ? (अत्र अपिशब्दः सम्भावनार्थकः खलुशब्दो वाक्यालंकारे), _(जहं) न च, 
सुपोऽस्मि निद्रितोऽस्मि । रामस्य रामचन्द्रस्य, कुतः कस्मात्‌, निद्रा स्वापः ध 
सर्वथापि सर्वप्रकरारैरपि, ख एव पूर्वानुभूत एव, एषः, सगवात सामथ्यवाच 
उनेकवारपरिकल्पितः बहुवारचिन्तितः, विप्रलम्भः भ्रमः, मां राम, पूतः नः 
भूयोभूयः अनुबध्नाति अनुसरति । 
(5 है कि सीता बिलकुल नहीं है, अन्यथा वासन्ती 
भी (उन्हे) कषे ५ देखती ? क्या यह्‌ स्वप्न्‌ है ? पर तै सोणा तो नहींह। 
` भला रामको नींद कहां से आ सकती है ? निश्चित ही यह वदी शक्तिशाली 
एवम्‌ वार.वार चिन्ता करने से उत्पन्न भ्रम ( धो्ा ) बार-बार मुभ घेर 
रहा है । । 
सीता-मए एव्व दारुणाए विप्पलद्धा अज्जउत्तो । [ मयेव दारुणया 
विप्रलब्ध आयंपृतरः। | 
सीता-दारुण प्रति वालो मैने ही आर्यपुत्र कोश्रममें डालादहे। 
वासन्ती-देव ! पश्य पश्य । 
वापन्ती- महारज ! देखिये, देखिये । 
पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः काष्ण।यसोभ्यं रथ- 
स्ते चैते पुरतः पिशाचवदनाः ककालशेषाः खराः । 
खद्धच्छि्नजटाधृपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वह- 
न्नन्तर्व्यप्ृतविद्‌ दम्बुद इवे दयामभ्युदस्थादरिः ।॥४३॥ 
अन्वय-- जटायुषा विवटितः अयं पौलस्त्यस्य कारष्णायघौ रथः, पुरतः 
एते ते पिशाचवदनाः कंकालशेषाः खराः, लङ्गच्छित्नजटायुपक्षति+ नरिः चलन्तीं 
सीतां बहम अन्तर््यापृतविद्यत्‌ अम्बुद इव इतः शाम्‌ अभ्युदस्माव्‌ ।४२।। 
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व्याख्या--जटायुषा जटायुनामकगृघ्र ण, विघटितः भञ्चः, अयं हश्यमानः, 
पौलस्त्यस्य रावणस्य, का्णायसः कृष्णवणेन लौहेन निमितः, रथः स्यन्दनः 
(वतते), पुरतः अग्रतः, एते इमे, ते दृश्यमानाः, पिशाचवदनाः 'पिशाचवद्वदनं 
मुखं येगां त, ककालशेषाः अस्थिपञ्ञरावशिष्टाः, खराः रावणरथवाहकगदंभ- 
विशेषाः (वियन्ते), खद्खच्छि्रजटायुपश्चतिः ख्ख न असिना छि्ने जटायोः पक्षती 
पक्षमूले येन सः, अरिः शत्रुः रावण इति भावः, चलन्तीं कम्पसानां (ज्वलन्तीम्‌ः 
इति पाठे तु सत्तीतेजसा , क्रोधेन वा जाज्वल्यमानां), सतां जानकी, वहत 
धारयनु, अन्तव्याप्तविदयुत्‌ अन्तर्मध्ये व्यापृता चलन्ती विद्युत्‌ तडित्‌ यस्य स 
तथोक्तः, अम्बुद इव मेव इव, इतः अस्मात्‌, याम्‌ आकाशम्‌, अभ्युदस्थात्‌ 
अभ्युत्पपात ।४२।। 

अनुवाद --(ग्ृघ्रराज) जटायु द्वारा संय किया हज यह रावण का छष्ण- 
लोहनिधित (कले लोहे का बना हुआ) रथ हैः सामने पिशाच के समान रुख 
वाले ओर कं कएल मात्रावशिष्ट (अस्थिमात्रं से बचे हुए) ये सभौ रावण के रथ. 
वाहक खच्चर हैँ ओर तलवार से नटाधुके उनोंकोकाटकर छटपटाती हुई 
सीता को यहीं से लेकर शत्र. (रावण) बादल के समान, जिसके अन्दर बिजली 
चमक रही हो, आकाश में उड गया था ४३) 

टिप्पणी-जटायुष।- जटं संहतम्‌ आयुर्यस्य स॒ जटायुः अथवा जटा 
पक्षमूलमेवायुर्स्य स॒ तयोक्तः तेन । कार्ष्णायस = कले रङ्खके लोदेका 
वना हुआ । कृष्णं च तद्‌ अयः कृष्णायसं समासान्तः टच्‌, तेन निब्र ततम्‌ इत्यथं 
^तेन निवरत्तम्‌ः इति सूत्रेण अण्‌ प्रत्ययः। जटायु-जटया याति इति 
जटायुः जटा५८या [कु “मृगय्‌वादयश्च' इत्यनेन । पक्षतिः = पंख को जड । 
पक्षस्य मूलम्‌ इत्यथे पक्षति "पक्षात्‌ तिः' इति सूत्रेण । पिशाचवदनाः- 
पिशितम्‌ (कच्चा मांस) अश्नातीति पिशित \८अश्‌ + अण्‌ कतंरि पृषोदरादित्वात्‌ 
पिशाच इति, तस्य वदनं पिशाचवदनं, तदिव वदनं येवाप्‌, ते । यामु = 
आकाश को। ध्योदिवौ द ल्िपापभ्रं व्योमपुष्करमम्ब्ररम्‌ । इत्यमरः । 
अभ्थुदस्थात्‌ = उपर को उ5 गया अर्थाद्‌ उड़ गया । अभि उद्‌ पूर्वक स्था 
चातु कं लुङ्लकार का यह्‌ रूप है । यहाँ उदोनूर््वकर्मणि सूत्र से आत्मनेपद 
का निषेध होता है । इस श्लोक मे उपमा अलंकार है । यह शाद्‌ लविक्रीडित 
छन्द है ।।४२।। 


सोता--(सभयम्‌) अज्जउत्त! तादो वावादीअदि। परित्ताहि 
परित्ताहि । अहु वि अवहरिज्जामि । [आयंपुत्र ! तातो व्यापायते । 
तस्मात्‌ परित्रायस्व परित्रायस्व । अहमप्यपद्धिये ।] 


सीता-(भय सहित) आर्यपुत्र ! पिता (जटायु) कौ हत्या हो रही है 
गोरर्मै हरो जा रही हुं । अतएव रक्षा कीजिये, रक्षा कोजिये । 
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रामः-- (सवेगमुत्थाय) आः पाप 1 तातप्राणसीतापहारिन्‌ । 


लंकापते ! क्व यास्यसि ? 1); 14 
राम--(वेगपू वंक उठकर) अरे पापी | पिताकेप्राण एवं साता का जप 
द करने वाला रावण कर्हां जाता दहै? | 
रिप्पणी- आः = एक क्रोधप्रकाशकं अव्यय । (आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः 
इत्यमरः । पाप = पापाचारिनरू ! पापं विद्यतेऽस्य इति पापः पाप~- अच्‌ अश 
जआादिश्योऽच्‌" इत्यनेन । शव्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखद च” इत्यमरः । 
वासन्ती- अयि देव राक्षसकरुलप्रलयधूमकेतो 1 किमद्यापि ते 
मन्युविषयः ? 
व्याख्या--राक्षसकुलप्रलयधरूमकेतो ! राक्षसकुलस्य रावणादिराक्षससमूहस्य 
प्रलये विनाशे धूमवेतुः अशुभसूचको नक्षत्रविशेषः वा अग्निः तत्सग्वृद्धौ, किम्‌, 
अद्यापि सम्प्रत्यपि ते तव मन्युविषयः क्रोधविषयः (अस्ति) ? 


जनुवाद--वासन्ती-एे महाराज ! राक्षसवंश के विनाश कै लिये 
धूमकेतु ¦ क्या अभी भी आपके क्रोध का विषय या कोपभाजन कोई है! 


(अर्थात्‌ राक्षस-वंश का समूल नाश करने के उपरान्त आपको क्रोध नहीं 
करना चाहिये) । 


सीता- अह्यहे ! उन्भत्तहि । [अहो ! उद्श्रान्तास्मि ।] 
सीता--हाय ! ओँ उदुभ्रान्त (अतिशयश्नान्तियुक्त) हो गई हं । 


टिप्पणी- किनं पुस्तकों से 'उन्मत्तिका या उन्मत्ता" पाठ है । उसका 
जथ उन्मादयुक्त' समभना चाहिए । काम की गठवीं दशा उन्माद कहलाती 
दै । उन्माद का लक्षण दर्षणकार ने इस प्रकार किया है चित्तसम्मोह उभ्मादः 
कामशोकभयादिभिः । अस्थानहासरुदितगीतप्रलपन्‌ादित्‌ 1} 

ससः-- जन्वथं एवायमधुना प्रलापो वतंते । 
_ राम यह प्रलाप अव सच्चा हो यया है (अथवा जः पाप | इत्यादि 
मरा वृद्न पहले अन्वर्थं (सार्थक) ही था, पर अव प्रलाप (निरर्थक) हो गया 
। व्योकि पहले जटायु-प्राण-हरण तथा सीताहरण आदि घटनाएं वास्तविक 
„ किन्तु अव ये अवास्तविक् है 1) 


िप्पणौ-- अन्वर्थ-अनुगतः अथः यस्य स॒ अन्वर्थः =यथार्थ। किसी 
पुरतकं मे अन्य एवायमधुना विपर्ययो वर्तते" पाठ है। इसका अर्थं टोगा-- 
स समय यह तो दूखरा ही व्यतिक्रम हो गया है" बर्थात्‌ अवं का सीता-वियोग 
पूर्वं वियोग से विलक्षण टै; कारण पटले का वियोग सावधिक था, अव का 
निरवधिकं है । 
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उपायानां भावादविरतविनोदव्यतिकरै- . 
विमद्वी राणां जगति जनितात्यदुभुतरसः। 
वियोगो सुग्धाक्ष्याः स खलु रिपुधातावधिरभ्‌- 
` त्कट्‌ स्तूष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः? ॥(४४॥। 


(न्वध शी भावात्‌ अविरतविनोदव्यतिकरैः वीराणां विमर्दः 
जग।त जनतत्यद््रुतरसः मुग्धाक्ष्याः स वियोगः रिपुघातावधिः अभूत्‌ खलु । तु 
कटुः तुष्णीं सह्यः अयं प्रविलयः निरवधिः (असित) ।।४४।। 

 व्याख्या--उपायानां खाधनार्ना, भावात्‌ सत्त्वात्‌, अविरतविनोदव्यति- 
करः अविरता अविश्रार॑ता ये विनोदाः दुःखविस्मृतिहेतवः तेषां व्यतिकरः 
प्रस्प॒रमेलनं येषु तेः तथोक्तेः, चौराणां शुरःणां लक्ष्मणहसूमदादीनामिति यावत्‌, 
विमदः गुद्धादिव्यापारैः, जगति भुवने, जनितात्यद्थतरसः जनितः उत्पादितः 
अत्यद्युतरसः सहानद्थरुतनामा रपौ येन स॒ तथोक्तः, मुग्धाक्ष्याः समनोहुरनय- . 
नायाः, सः पूवानृ्रूतः, वियोगः विच्छेदः रिपुघातावधिः रिपूणां रावणादि- 
शत्रणां घातः वधः एव अवधिः समयसीमा यस्य सः तथाविधः अभूत्‌ जातः, 
खलु इति निश्वयेन । तु किन्तु, कटुः वीक्ष्णः, तुष्णीं सह्यः उपायाभावात्‌ सौन- 
भावेन मषणीयः, अयम्‌ अनृभरूयमादःः प्रविलयः प्रविथोगः, निरवधि: अवधि- 
रहितः मनन्तकालस्थायीत्यर्थः (अस्ति) ।1४४।। | 


अनुवाद--सुनयना (सीता) का चह (षहवा) वियोग, जिसमे उपायों के 
रहने (अर्थात्‌ साधन-सम्पन्नता) के कारण (हनुमान्‌, सुग्रीव, आदि) वीरों के 
सतत मनोरंजनयुक्तं युद्ध-व्यापारो से जगत्‌ म महान्‌ अद्युतरस उत्पद्च हआ 
था, शत्रओं (रावण अदि) के. विनाश-काल तकं रहने वाला था (अर्थात्‌ 
सावधिक था); किन्तु (सीता का) यह महावियोमं, जो क्न र एवम्‌ उपाया- 
भावे के कारण चुपचाप सहने योग्य है, अवधिजञुन्य है (अरमत्‌ यावज्जीवन्‌ 
रहने वाला है) ।४४।। | 4 ¦ । 

रिप्पणी-उपायानाम्‌--उपाय्यन्ते समघमम्यन्ते पदा यैः ते 
उपायः, उप+८अय्‌ 1- चन्‌ । अत्यदूभूतरसः-अद्थरुत रस की उत्ति वीर रस 
से मानी गई है--"हास्यो भवति शुङ्धारात्‌ करणी रौद्रकर्मणः । अद््ुतश्च 
तथा तीराद्‌ वीभत्साच्च भयानकः ।। मुग्धाक्ष्याः--युग्धे अक्षिणी यस्याः सा 
मुग्धाक्षी तस्याः, अत्र बहत्रीहिसमासे छते (वहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ 
पच्‌” इति मूतेण समासान्तः षन्‌ ततश्च “विद्गौरादिभ्यश्च' इति डीष्‌ । 

१--'कथम्‌ इति पाठभेदः । २--"निरवधिरिदानोन्तु विरहः” इति पठा 
न्तरम्‌ । (तु प्रवलयः' इद्यस्य स्थाने (त्वप्रतिविधिः" इत्यपि पाठ्भेदो लभ्यते । 
तस्य प्रतिविधानरहितः' इत्यर्थः कार्यः । 


८ 
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निरवधिः- नास्ति जवविः = समयसीमा यस्य स निरवधि: । इत श्लोक मे 
= 1तिरेकः व वयार्थहेतुक, काव्यलिग ओर अर्थापि अलेकरार हँ । इनमें परस्पर 
अंगांनिमाव सम्बन्ध. होने संकर अलंकार हौ जाता, यह शिखरिणी . 
छन्द हे ॥४४।। , ° ॑ 
सीता-णिरवधित्ति हा हदहि मन्दभाईणी । (इति रोदिति ।) 
[निरवधिरिति हा हतास्मि मन्दभागिनी ।] 
सीता--अव'वनुन्य दै, हाय ! यै मंदभागिनी मर गई। (यहु कहु कर 
रोने लगती है ।) 1 
रामः- कष्ट भोः | 
व्यथं यत्र कपान्द्रसख्यमपि मे वीर्यं हरीणां वृथा, 
प्रज्ञा जास्बवतो न यत्र, न गतिः पुचस्य वायोरपि । 
मागं यत्र न विश्वकर्म॑तनयः कतु" नलोऽपि क्षमः, 
स।मित्रेरपि पत्रिणामविषये तवर प्रिये ! ववासि मे ।।४५॥ 
अन्वय-हे श्रिये | यत्रमे कपीन्द्रसख्यमपि व्यर्थ, हरीणां वीर्यं बृथा, 
पत जम्बवतः प्रन न, वयोः पुत्रस्य अपि गतिः न, यत्र॒ विशकर्मतनयः 
नलोऽपि मार्गे कतुः न क्षमः, मे सौपित्रेरपरि पत्रिणाम्‌ अविषये तत्र क्व 
असि ? ।\४५।। 
व्याच्या-दे भ्रिये प्रीतिदायिनि सोते], यत्र यस्मिन्‌ स्थाने, मे मम, 
कपीन्द्रस॒स्यमपि सूग्रीवमेन्पमपि, व्यर्थ निष्फलं, हरीणां कपीनां, वीर्यं पराक्रमः, 
वृथा निष्पलं, यत्र॒ यस्मिन्‌ स्थाने, जाम्बवतः एतच्चा मकभल्लूक्तपतेः, प्रज्ञा प्रवरा 
बद्धः, न न समर्थेति भावः, वायोः पूत्रस्यापि हनुमतोऽपि, गतिः गमनं, नन 
§ | क्षमेति भावः, यत्र यस्ति स्थाने, विश्वकर्मतनयः विश्वकर्मणः पुत्रः, नलोऽपि 
॥ नलनाम्ना प्रसिद्धः वानरोऽपि, मार्ग (सेतुबन्धनादिना) पन्थानं, कतु" विधातु, 
॥ 1 लमः न समथः, मे म॒म, पौभित्ेरपि लक्ष्मणस्यापि, पत्रिणां गराणाम्‌, अवि- 
। पये श्रगोचरे, तत्र॒ तारे, जव कुतर स्थाने, असि विद्यसे ? (अयं भावः, रामः 
सीतायाः मरणं निश्चित्य कथयति-- तदानीम्‌ इहलोके एव तव सत्ताया निर्चि- 
। तत्वात्‌ सूग्रीवहनुमदादिद्टारेण तवान्वेषणं सफलं जातम्‌, परमिदानीं लोकान्तरे 
स्थितायास्तव ऽन्परषणो प्राक्तनं सर्वमपि साधनं निष्फलं स्थात्‌) ।।४१५।। 
अनुवाद--दे श्रिये | जाँ सूप्रोव के साथ मेरी मिता भी निष्फल है, 
जहां वानरोँका पराक्रमभी व्यर्थहै, जरह जाम्बवान की प्रखर बुद्धि भी 
समथ नहीं है, जहां वायुपूत्र हनुमान्‌ की गति भी सम्भव नहीं है, जहां विश्वकर्मा 
का पुत्र नल भी (पुल वाधि कर) मागं वनाने मेँक्षम नदीं है ओौर जह मेरे 
| (भाई) लक्ष्मण के बाणो कौ भौ पैव नहीं है, एसे क्रिस स्थान में तुम विच 
मानदो? 
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टिप्पणी-सख्यम्‌- सलि +-यद्‌ । हरीणाम्‌ = उन्दरो का । “शुका 
हिकपिभेक्ेषु हरिर्न कपिने त्रिषु 1 इत्यमरः । विश्वकम॑तनयः = विश्वकर्मा 
का पुत्र । चत्‌ध्वन मरनि के शापस्े वान्ररूपधारौ तिष््रकर्मा ने घृताची 
नामक जप्पराके गभंसे नल को उद्यन्न्‌ किया था। सौसिन्रैः = लक्ष्मण 
का । सुभित्रायाः अपत्यं पुमान सौमित्रिः, सुमित्रा+-इन्‌ "बाह्वादिभ्यश्च" 
इत्यनेन र पतिणाम्‌ = बागों क! । “पत्रो रोप इषुद्रयोः' इत्यमरः । इस 
र्लोक मे समुच्चय अलंकार दहै ओर उपसे व्यतिरेकालंकार ध्वनित होता है। 
यह्‌ शाद्‌ लविक्रीडित छन्द है ।।४५।। 

सोता -बहुमाणिदहि पुञ्वर्िरहे । [बहुमानितास्मि पू्॑विरहे] । 

सोता---प्रहले के वियोग में मै बहुत सम्मानित हुई हं । 

रामः-सखि वासन्ति ! इुःखायेव पुहृदामिदानौ रामदर्शनम्‌ । 
कियच्चिरं त्वां रोदयिष्यामि । तदनुजानीहि मां गमनाय । 

राम --सखि वासन्ति ! ऽस समय राम का दशन वन्धुजनों के लिए दुःख- 
दायी है । फरितनी देर तक तुम्हं रुलाञंगा ? अतः म॒मे जाने की आज्ञा दो। 

. सीता--(सोढ गमोहं तमसामाश्लिष्य) हा भअवदि तमसे ! गच्छदि 
दाणि अज्जउत्तो क करिस्सम्‌ ? (इति मृच्छति) [हा भगवति तमसे ! 
गच्छतीदानीमायपुत्रः। कि करोति ?] 

सीता-(उद् ग तथा मोह के साथ तमसा से लिपटकर) हाय भगवती 
तममे ! अव्र जर्यपुत्रजा रहै द, क्या करू? (येह कहकर बेषुध हो 
जाती हं) 14 4 

तपसा -वत्से जानकि ¡ समाश्वसिहि समाश्वसिहि । विधिस्त- 
वानुकूलो भविष्ति । तदायुभतोः कूशलवयोवंषद्धिमङ्गलानि सम्पाद- 
यितु भागौरथोपदान्तिक्मेव गच्छावः | ` 

तमसा-- वःते सीते ! आश्वस्त हो, आश्वस्त हो । तुम्हारा भाग्यं फिरेगा। 
इसलिए आयुष्मान्‌ कुश ओर लव को वर्षघृदधि (जम्मर्णांड) के मङ्गलमय्‌ कार्य का 
सम्पादन करने के लिए भागीरथी के चरणों के निकट ही हम लोग चले । 

_ टिप्पणी--विधिः त । भाग्यं ची पियतिविधिः' इत्यमरः । 
व्षद्धमद्खलानि = जन्मदिवस के अवसर पर करिये जाने वाले उत्सव । उख 
दिन {िथिततत्व के अनुसार इन देवताभों।को पजा करनी चाहिए--दविथेजं 
जटिलं सौम्यं सुचृद्धं चिरजीविनम्‌ । साकणडेयं नयो भक्त्या पूजयेत्‌ प्रयत- 
स्तथा ! ततो. दीर्घायुषं व्यासं रामं द्रौणिं कृपं बलिम्‌ । प्रह्नादञ्च हनुमन्तं 
विभीषणमभावयेत्‌ ।' 
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सीता--भअवदि ! प्रसीद । खणमेत्तं वि दुल्लहदंसणं पेक्खामि । 
[भगवति ! प्रसीद । क्षणमात्रमपि दूलेभदशंनं पश्यामि ।| 

सीता-- भगवति ! भ्रसन्न हो! दुलंम दर्शन वाले आर्यपूत्र को क्षण भर 
ओौर देख लू ॥ 

रामः-- अस्ति चेदानोमश्वमेधसहधममचारिणी मे 1] 

राम-इस समय अश्वमेध यज्ञ के लिए मेरी सहधर्मिणी (पत्नी) है । 


 टिपणी- यहां राम का अग्रिम वावय (तत्रापि तावद्‌ बाष्पदिग्धं 
चश्चुविन्ोदयामिः जोड़ देने से प्रसंग ठीक वैठ्ता है। अन्यथा विलाप करते- 
करते बीच दही में “अश्वमेधखहधर्मचारिणी' की वात उठाना अप्रासंगिक-खा 
प्रतीत होता है । यह प्रसंग रामचन्द्रजी ने इसलिये छेड दिया कि वासन्ती 
यह न कहने पाये कि यदि आपका मनोविनोद यहाँ नहींहो रहाहै तो घर 
जाने पर भी सान्त्वना मिलने की व्या सम्भावना है। मन में वासन्ती के इस 
तरश्व का समाधान देने के लिए ही रामचन्द्रजीने कटा है कि अश्वमेव के लिए 
धर्मपत्नी (सीता को प्रतिमा बनवायी) है, उसे देख-देखकर नवो को 
आप्यायित कृष गा |? | 

सीता- (साक्षेपं स्वगतम्‌) अज्जउत्त! का सा? [ आर्यपुत्र! 
कासा? | | 


सीता-- (आक्षेप के साथ मन मे) आर्यपुत्र ! वह्‌ कौन है ? 
वासन्ती -परिणीतमपि किम्‌ ? | 
नासन्तो--त्रिवाह भी करलियाव्या?, 
टिप्पणी -- यपि वासन्ती को आत्रेषी से यह संब बातें भालूम थीं किं 
राम॒चन्द्रजी ने इया विव।ह॒ नदीं क्रिथा है, प्रस्युत अश्वमेवज्ञीय कर्मनिर्वाह कै 
लिये सीता न प्रतिमुति बनवायी है, अतः वासन्ती का यह प्रश्न असमीचीन 
मतीत दीता हे, रिन्त सीता के दुःख से अत्यन्त दुःखित होने के कारण वान्ती 
का आत्रेधी को बाते विस्मृत हौ गई थी-एेख। मान लेने पर प्रणत सार्थक हौ 
सकतादहे। | 
रामः-नहि नहिं । हिरण्मयी सोताप्रतिकृतिः 1 
रःम--नदीं नहीं । सीता कौ ष्वणंमयी प्रत्निमा है । 
1 टिप्पणी --हिरण्मयी --सुबभैरचित । हिरण्यस्य विकारः इत्यर्थे “मयद्‌ 
तयोः इत्येनेन मयद्‌ ८ । ` प्रतिकृति = णि या प्रतिमा । श्रतिमा 
प्रतियातना प्रतिच्छाया । प्रतिकतिस्वा पसि प्रतिनिधिः" इत्यमरः । वास्तविक 
सीताकेन रहने से अश्वमेव में उतरी प्रतिमूति को प्रतिनिधि मान कर काम 
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चलाया गया था.) कात्यायन का. वचन है--“यथोक्तवस्त्वपम्पत्तौ श्राह्य 
तदनुकारि यत्‌ । यवानासिव गोधूमा ब्रीहीखाभिव शालयः!" : ^ 

सीता-(सोच्छ्वासाखम्‌) अज्जउत्त ! दाणि सि तुमम्‌ । अह्यहे 
उक्खाइदं दाणि मे परिच्चाअसल्लं अज्जउत्तेण [ जायंपुत्र ! इदानीमसि 
त्वम्‌ । अहो, उत्खातितमिदानीं मे परित्यागशल्थमायंपूत्रेण 1 | 

् व्याख्या -सोच्छवासालम्‌ उच्छवाखञसराम्याम्‌ उध्वंश्वाखअधरुभ्यां सह्‌ 

सहितं यथा स्यात्‌ तथा (जाह), आयंपुत्र ! तवस्‌, इदानीम्‌ अधुना, असि स्वमेव 
वतसे इति भावः । आयंपुत्रेण तवया, इदानीम्‌ एतहि, मे मस, 1. 
परित्यागः निर्वासनम्‌ एव शल्यं श ङ्कु :, तत्‌ उतलातितम्‌ उद्धतम्‌ । (परित्याग 
लज्जाशल्यम्‌' इति पठे तु परि्यागेन या लञ्जा संव शल्यं शङ्क; इति 
व्यास्येयम्‌ ।) | 

अनुवाद-सीता- (ऊष्वेश्वास तथा अभ्र्‌पात सहित) आर्यपुत्र ! 
इख समयं अप आप ही है । अहा | अब आर्यपृत्र ने सेरे परित्याग रूपौ शत्यः 
को उखाड दिया । | 

रामः- तत्रापि तावद्‌ बाष्पदिग्धं चश्चुविनोदयाति । 

व्याख्या-तत्रापि हिरणएमय्यां तत्प्रतिकृतावपि, वाष्पदिग्धम्‌ ॐध्रलिप्तं,. 
चश्चुः नेत्रं, विनोदयामि ठपंयामि । 

अनुवाद-- राम-सीता की सुवणंमयी मूतिसे भी मँ अधरुषुणं नेको 
आप्यायित करता हूं । - 

सीता-घण्णा ख॒ सा, जा एव्वं अज्जउत्तेण बहुमण्णीअदि । जा 
एव्वं अज्जउत्तं विणोदयन्दौ आसाबन्धणं खु जादा जीअलोअस्स । 
[धन्या खलु सा, येवमायंपत्रेण बहु मन्यते । येवमायंपुत्रं विनोद- 
यन्त्थाशानिबन्धनं खलु जाता जीवलोकस्य । | ` ः 

. व्याख्या-- सा हिररमयी सीताप्रतिङतिः, धन्या. श्लाघ्या, या प्रतिकृतिः, 
आयपृत्रेण, एवम्‌ इत्थं, बहु मन्यते बहमानास्पदीक्रियते 1 या, एवम्‌ आय॑पुत्र, 
विनोदयन्ती आनन्दयन्ती (सती), जीवलोकस्य प्राणिलोकस्य, अगशातिबन्वनम्‌, 
अशाहितुस्वहूपा, जाता अभवत्‌ । 
४ अनुवाद वह (मेरी प्रतिमा) धन्थ है, जिसको आर्यपुत्र बहुत मातते 
है ञर जो इस प्रकार आर्यपुत्र कौ आनन्द देती हई जीवलोक की आशा-रक्षक 
हो गई है। ` 

तमसा-(सस्मितस्नेहार््र परिष्वज्य) अयि वत्से ! एवमात्मा 
स्तूयते । 





3 
। 





समाप्यते न विरम्यते इति व्याख्येयम्‌ ।) ।।४६।। 
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तमपा - (स्नेहसिक्त मूस्कराहट के साथ आलिगन करके) अरी बेटी ! | 
इस प्रकार तुम अपनी प्रशसा कर रही हो । 
सीता- (सलज्जमधोमुखी स्वगतम्‌) परिहसिदहधि भअवदीए । 
{परिहसितास्मि भगवत्या ।] 
_ सीता--(लज्जा के साथ नतमुखी होकर अपने आप) भगवती ने मेरा 
परह कया) 
वासन्ती - महानयं व्यत्तिकरोऽस्माकं प्रसादः । गमनं प्रति यथा 
कायंहानिनं भवति तथा कार्यम्‌ । 
वसिन्ती--आपके इस समागम से हमं अत्यन्त अनुगृहीत टै । प्रश्यात कै 
सम्बन्ध मं आप वैषा हौ करे जिसमे कार्यकौ हानि नहो] 
टिप्पणी - व्यतिकर = समागम, सम्मेलन । प्रसाद = अनुग्रह । 
 रामः-- तथाऽस्तु । 
राम वैषाहीहो (जैघा तुमने कहा है) । 


सीता--पड्किला दाणिं मे वासन्दी संवृत्ता । [प्रतिकूलेदानीं मे 
चासन्ती संवृत्ता । | 


सीता--इस समय द्ासन्ती मेरी प्रतिकूल हो गई है। 
तमसा-- वत्से ! एहि गच्छावः 
तमस।(-- वेदी | आओ, चलें । 
सीता-- एव्वं करम्ह्‌ । [एवं करिष्यावः । ] 
सीता-एेखा ही करे । | 
तमसा--कथं वा गम्यते, यस्यास्तव-- 
तमखा--या केसे चले, जिच तुम्दारे-- 
्रत्युप्तस्येव दयिते त्ृष्णादीधंस्य चक्षुषः । 
 ममच्ेदोपमेयंत्नैः सिकर्षो निरुध्यते ।४६।। 
अन्वय-- दयिते प्रत्युपतस्य इव तृष्णादीर्घस्य चक्चुषः मर्मच्छेदोपसैः यल्नै 
सच्चिकर्षः निरुध्यते ।1४६॥ ॑ | 
व्यास्या--दयिते वल्लभे राममद्रे इत्यर्थः प्रद्युप्तस्य इव रोपितस्य इव, 


दष्णादीर्घश्य तृष्णया वलवदृर्शनाकाक्षया दीर्घस्य आयतस्य, चक्चुषः नेवस्य, 
सन्चिकषंः दयितं प्रति सम्बन्धः, मर्मच्छेदोपसैः मर्मस्थलभेदनतुल्यैः, यत्नैः प्रयक्नैः, 


निरुध्यते निवर्त्यते (जक्ष न समाप्यन्ते इति पठि तु आकर्षः दशंनाकर्षणं, न 


॥१। 
नै 











| तृतीयोऽङ्कः १८९ 


अनुवाद प्रियतम में रोपेया गहराई्से धुते हुये कौ तरह ओर देखने 4. 
 बलवत्तर्‌ आकाक्षा से लंबायमान हए नेच का (प्रियतम से) सम्बन्ध मर्मस्थलो में 
छेद करने के समान्‌ प्रयत्नो से रोका जा सता है ॥(४६।। । 

रिप्पणी-- कहीं 'मर्म॑च्छेदोपमैः' के स्थान में मर्मच्छेदपरेः' पाठ मिलता 

‡ दहै । उसका अर्थं हौोगा--“मर्म वैध करने सें प्रवृत्त इस एलोक मे क्रियोस्मक्षा 

अलङ्कार ठ । यह्‌ पथ्याववेच्र छन्द है ।\४६।। 

सीता-णमो सुक्रिदपुण्णजगदंसणिज्जाणं अञ्जउत्तचलणकमसाः 
णमु (इति मृच्छति ।) [नमः सुकृतपुण्यजनदशंनीयाभ्यामायंपुत्रचरण- 
कम्‌लाभ्या्र्‌ | ॥॥ 

, .. ` व्याख्या--युरृतपुर्यजनदशनीयाभ्याम्‌ सुरतं सुष्टु आचरितं पुरं धर्मः 
यः ते सूकृतपुएयाः ते च ते जनाः लोकाः सुङृतपुर्यजनाः तैः दशंनीय।भ्याम्‌ 
अवलोकनीयाभ्याम्‌, आर्यपुत्रचरणकमलाभ्याम्‌ आयंपूत्रस्य रामभद्रस्य चरण- 
कमलाभ्याम्‌, चरणौ पादौ कमले इव अरविन्दे इव तार्या, नमः । (नमो 
नमोऽपूवपुरायजनितदशंनेभ्यः भर्यपूत्रचर्णकमलेभ्यः' इति पठे , तु अदूर्वपुण्य- 
जनितद शंनेभ्यः अपूवण अल्युत्कटेन पुरायेन जनितं सस्पादितं दशनं येषां तेभ्यः 
इति व्याख्येयम्‌ ।) 

अनुवाद -सीतां--अच्छी तरह धर्माचर्ण करने वाले लोगो से दर्शन 
करने योग्य न कै चरण-कमलो को नमस्कार है। (यहु कहकर 
मूच्छित हो जाती हं ।) 

तमसा- वत्से ! समाश्वसिहि । 

तमपा--वत्से | आएवस्त हौ । 

सीता-- (आश्वस्य) केच्चिरं वे भेहान्तरेण पुण्णचन्ददंसणम्‌ ? 
[कियच्चिरं वा मेवान्तरेण पृणंचन््रदशंनसुं ?| | 

सौता- (आश्वस्त होकर) मेव के व्यवधान कै कारण कितनी देर तुकं 
पणं चन्र का दशन होगा ? (अर्थात्‌ जसे मेवाच्छन्न समय भे केब्यवित्‌ वायु से 
कादल के फट जाने पर्‌ पूण चन्द्र का क्षणिकं दशन होता हं उसी तरह सुकते भौ 
ग्रहों कौ अशुभ दशा मं पुवं संचित पुर्य रूप पवनं की अनुद्रूलता से आर्यपुत्र कै 
चरणरूप चन्द्र का क्षणिक दशन हु ¦) प 


तमसा-अहो संविघानकम्‌ । 


तमसा--सष्टि जाश्व्थसय्‌ है । (अर्थात्‌ विधाता कौ सष्टि असंख्य प्रकार 
की होने के कारण अल्यन्त विचि है ।) 


एको रसः करुणः एव निमित्तभेदा- 
द्धिः पुथकपृथगिव श्रयते विवर्तान्‌ । 

















२६० त रितम्‌ § 


| 
~ 





आवतंबद्बुदतरद्खमयान्विकारा- | । 
नस्भो यथा सलिलमेव तु तत्समस्तम्‌ ।४७। ्‌ 
अन्वय -- एकं: कर्णो रख एव निमित्तमेदात्‌ भिन्नः पृथक्‌-पृथक्‌ विवर्तन 
यते इव, यथा असमः आवतंबुदबुदत रङ्गययानु विकाराचु (श्रयते); तुतत्‌ 
समस्तं सलिलम्‌ एवं हि ।४७।। | 
न्याख्या-- एकतः एकाकी, कर्णः {त्रियावियोगजन्य) शोकस्थायिभावः, 
रख एव (काव्यानुशीलन) निरतिशयानन्दसं विद्रूपः, निमित्तमेदात्‌ (सीतारामा- ` 
यालमस्बनर्प) कारणभेदात्‌, भिन्नः भेदं गतः; (सन); पृथक्‌-एयक्‌ भित्नाचर- 
भिचाचु, विवर्तान्‌ रंगारादिपरिणामान्‌ श्रयते इव भजते इव (परमार्थतः स एक्‌ 
एव करुणो रस इति) यथा येन प्रकारेण, अम्भः जलम्‌, आवलंबुदूवुदतरंगमयानू 
जानतः जलनमिः बुद्बुदः जलस्फोटः तरंगः ऊभिः तन्मयानु, तत्स्वरूपाच, 
विकारानरु परिणामानू (श्रयते), तु किन्तु, तत्‌ आवर्तादिकं समस्तं समग्र, ` 
सलिलमेव जलमेव ।४५॥ 
जचुनाद-- एक करुण रस ही कारणभेद से भिन्न होकर उसी तरह पृथक्‌- 
र पास्णामा का _जवलम्बन करता है (अर्थात्‌ श्यगार आदि अनेक र्सोँम 
१।रणत्‌ होता है) जसे एक जल (ही) भंवर, बुलबुला ओर तरंगल्प (अनेक) 
॑ शस (परिणामो) को प्राप्त होता है; पर वास्तवं सें वह सव जल टही है 
उस [भन्न पदार्थं नहीं हे ॥॥४७।। 
| . ५ टिप्पणी--निमित्तमेदात्‌- निमित्ते सेदः निमित्तभेदः सुण्सुपा, तस्मात्‌ 
|  दैतौ पचमी । विवर्तान्‌ + वि 4, न्‌ । 
<", । [ननतन्‌ + चि५८वृत्‌ 1-घन्‌ । आवतं--मा५८वृत्‌५८८न्‌ 
(' ~ । ५८ त्‌ 1 अंगच्‌ । यर्दा वाच्या क्रियोत््रक्षा अलंकार ओर श्रौती उपमा 
जलकार में मंथांगिभाव सम्बन्ध होने से संकर अलंकार कौ सृष्टि होती है। यहं 
वसन्ततिलका छन्द है । इख पद्य से कवि ने यह्‌ दिखाने की चेष्टा कौ दैकि | 
कर्णा रस हौ प्रधान रसदहै ओर सव रस उसी के परिणाम है । .दइनसे वेदान्त 
कै विवतंवाद का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हृ है 11 ४७।। 
रामः--विमानराज ! इत इतः । | 
राम--विमानश्रष्ठ | इधर-इवर । 
तमसावासन्त्या- (सीतारामौ प्रति) 
तमसा जीर वासन्ती- (सीता ओर राम के प्रति) 
अवनिरमरसिन्धुः साधंमस्मद्धिधाभिः | 
स च ढुलपतिराचश्छन्दसां यः प्रयोक्ता । ` 
स च मुनिरनुयातारुन्धतीको वसिष्ठ. 
स्तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय ।४८॥। 








, 
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अन्वय--अवनिः ममरसिन्धुः अस्मद्विधाभिः साधं यः छन्दसाम्‌ आद्यः 


} भ्रयोक्ता स च कुलपतिः अनुयातारुन्धतीकः स च मनिः वसिष्ठश्च तव भूयसे 


न 


संगलाय भद्रं वितरतु ।।४७॥। 


व्याख्या--अवनिः पृथिवी, अमरसिन्धुः गंगा, अस्मद्िधाभिः अस्मादणीभिः 
तमसासहशीसिः नदीभिः वासन्तीखहशीमिः वनदेवताभिष्चेत्यर्थः, साधं सह, 
यः छन्दसां वेदादन्येषाम्‌ अनुष्टूप्प्रभृतीन्‌ाम्‌ आदयः प्रथमः, प्रयोक्ता प्रयोगकर्ता, 
स च प्रसिद्धः, कुलपतिः दशसहस्रमुनीनाम्‌ अन्नदानेन परिपालनपूर्वकमध्यापयिता 
वाल्मीकिः, अनुधातारन्धतीकः अनुयाता अनुगता अरुन्धती एतदाख्यतत्पल्नी 
यस्य ख तथोक्तः, स च प्रसिद्धः, मनिः ऋषिः, वपिष्ठश्च रघुक्रुलगुरुश्च, तव 
सोतायाः रामस्य च, भुयसे महते, मंगलाय कल्याणाय, मद्रं मंगले, वितरतु 
ददातु । । ढ८।। ९ {* 

अनुवाद्--हमारी जैसी नदियों (तमपा के प्न मे नदियों ओर वासन्ती 
के पक्ष में वनदेवताओं) सहित प्रथिवी ओर गङ्गा, छंन्दों के प्रथम प्रयोक्ता 
भिद्ध कुलपति वाल्मोकि ओर अर्त्धती समेत मुनि वसिष्ठ अपके महान 
कल्याण के लिये आशीर्वाद प्रदान करे ।।४८॥। 

टिप्पणी-अवनि = एथिवी । श्माऽवनिमंदिनी मही" इयमरः ॥ अमर- 
सिन्धु = देवनदी, गङ्खा । 'सिन्धुर्नयां महानदः इति धरणिः ह कुलपतिः = वह्‌ 
त्रह्यषि जो दश खस मूनियों का मरण-पोषण करते हुए उन्हे पढ़ाये । “मुनीनां 
दशसाहस्र योऽ्दानादिपोषणात्‌ । अध्यापयति विप्रषिः ख वै कुलपतिः स्मृतः ।' 


` मंगलाय ~ भत्र ताद्य चतुर्थी । इस श्लोक में तुल्ययोगिता अलङ्कार हे । यह्‌ 


मालिनी छन्द है ॥।४८।। 


( इति निष्क्रान्ताः सवे । ) 
( इसके बाद सब चले गये । ) 


इति महाकविश्रीभवभूतिविरचित उत्तररामचरिते छाया नाम 
तृतीयोऽङ्कः ।। ३।४ 

टिप्पणी--सीता के अदृश्य रहते हुये भी छाया-रूप में प्रवेश करने के 
कारण इस अंक कानाम्‌ छाया पड़ा । अथवा. परमार्थतः सीता नहीं आई 
थीं किन्तु, राम ते पञ्चवदी में संकत्पवश सीता के स्पशं आदि की उष््रेक्षा कौ 
यी-यह्‌ दरसने के लिये कविने अंक कानाम खाया रखा 

इति श्रीतारिणीशशर्मकृतोत्तररामचरितेन्दुकलाख्यन्माख्यादौ तृतीयाङ्ख- 
विवरणं समाप्तम्‌ ।।२।। 














ह 
चतुर्थोऽङ्कः 
{ तत प्रविशतस्तापसौ । ) 
| | ( तदनन्तर दो तपस्वी आते हैँ । ) 
| एकः- सौधातके ! दुश्यतामच १ 
समधिकारम्भरमणीयता भगवतो वाल्मीकेराश्रमपदस्य । तथाहि- 
व्याख्या--अद्य असिम दिने, भूयिष्ठसन्निधापितातिथिजनस्य भूयिष्ठम्‌ 
षः अत्यधिकं यथा स्यःत्‌ तथा सच्निधापिताः ( निमन्त्रणादिना ) 1 
जतिधिजनाः आगन्तुकलोकाः यस्मिन तस्य ( आश्वमपदस्य विशेषणमेतत्‌ ); 
भगवतः एेश्व्यशालिन, वाल्मीकेः प्राचेतसस्य, . आश्रमपदस्य आश्रमस्थानस्य, 
समधिकारस्मरमणीयता समधिकारम्भैः प्रचरतरायोजनैः रमणोयता चार्ता, 
दश्यताम्‌ अवलोक्यताम्‌ ! । 
, अनुवाद--एक-सौधातके ! आज भगवानु वाल्मीकि" के आश्चम कौ, 
दा प्रचुर संख्या मे अतिथिगण पधारे ह॒ये है, अत्यधिक आयोजनों से बढती 
इई शोमा तो देखो । 
टिप्पणी--एक = दणडायन नामक दात्र । इस अंक में दरडायन्‌ जौर 
सौधातकि नामक दो छात्र मापस में वार्तालाप करते हुए दिखाई पड़ते है । 
यह्‌ जंक मिन्रतिष्कम्मक से आरम्भ होता है। सौधातके !--सुषातुरपस्य 
नान इत्ति सोधाटकिः, तत्सम्बुद्धौ सोधातके !, सुधातृ +- इन्‌ अकङ्‌ आदशश्च 
सुलातुरकड्‌ च इत्यनेन । ।सच्िघापित- सम्‌- निधा णिच्‌ क्त 
कर्मणि । आश्रमपदस्य = आश्रमस्थान का ! "पदं व्यवसितित्राणस्थारलक्मा- 
त्रिवस्तुषु" इद्यमरः । 
नोवारौदनमण्डमुष्णमधुरं सद्यः प्रसूत्रिया- 
पौतादभ्यधिकं तपोदनमृगः पर्याप्तमाचामति । 
गन्धेन स्फुरता मनागनुसृतो भक्तस्य सर्पिष्पतः 
, ककंन्धूफलपमिश्रशाकपचनामोदः परिस्तीय॑ते । १॥ 
अन्वयं --तपोवनमृगः सच पप्रसूतिप्रिषापीतात्‌ अभ्यधिकम्‌ उष्णमधुरं 
नीवारोदनमरुडं पयातिम्‌ आचामति । सष्पतो भक्तस्य स्फुरता गन्धेन मनाक्‌ 
अनुसतः ककन्धुफल मिशन श्ाकप चनामोदः परिस्तीर्यते ।। १।। + 
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व्यास्या--तपोवनमृगः आश्नमस्थमृगः, सद्यःप्रसूतप्रिथापीतात्‌ सद्यः अचिरं 
असता >सूतवती याप्रिया हरिणी त पीतं निपीतं तस्सात्‌, अभ्यधिकम्‌ 
अर्तिः क्तं पीतावशिष्टमित्यर्थः उष्णमश्चुरम्‌ उष्णं च तन्मघुरम्‌ अशं तसुस्वादु 
इ.यर्थ., नीवारौदनमण्डं नीवारस्थ तृणघान्यस्य जोदनः भक्तः तस्य मरडम्‌, 
पर्याप्त यथेष्टम्‌, आचामति {ः-ति। सर्पिष्मतः घुताक्तस्य भक्तस्य ओऽनस्य, 
स्फुरता उद्गच्छता, गन्धेन "रमेण, , नाक्‌ ईषत्‌, अनुसृतः अनुगतः व केन्धू- 
कला *श्रशाकपचनामोद- ककंन्घूफले बत रीफलैः मधा; युक्ताः ये शाकाः 
वारतूकादयः तेषां प्रचनानु पाक्रात्‌ (उत्थितः) आमोदः गन्धः, परिस्तीर्यते 
सर्वतो न्याप्नोति ।। १।। 

6 जचुवाद्‌-- आश्रम क्ब यह मृग सद्यःप्रसृता हरिणी > पीने से बचा हआ 
तन्नी कं ,.वन का उष्ण ओर स्वादिष्ठ माड यथेच्छं पौ रहा है, ओर प्रचुर 
च॒तयुक्त भात को सुगन्ध का कुषं अनुमरण करने वाला बदरीफलमिधित शाक 
के पाक का आमोद चा. नोर कैल रहा रै ।। १।। 

टिप्पणी- सद्यः प्रसूता-- तरन्त को ब्याई हृई । समाने अभि इति सद्यः 
निपान्नत्‌ साधुः, सद्यः+ इति शिग्रहे “सह सुगः *ति ममाखः । सद्य - 
परसूतप्रिया -सद्यःप्रूता ओर त्रिधाम कर्मधारय समाप्त, पृवत्‌ कर्मघारय- 
ज।ता५दशायष्रु सूत्र मे पंवद्भाव ¦ आचामति = पोता है । आडपर्वक चम्‌ 
चातु 3 लट्‌ लकार का यहरू्परै। यहाँ "आङ चमः इति वक्तव्यम्‌" इससे 
दीघं होता है ' भक्त = भःत । “भिस्सा खी भक्त मन्धोऽक्तमोदनोऽद्धी म दीटिविः 
इत्यमरः । केकेन्घरु = बेर ' ककन्पूवंदरी कोलिः" इत्यमरः । परिस्तीर्यते - 
परि९८स्त्‌ 1 लद्‌ -ते कर्मणि । उस श्नोक्त मे पर्याधोञ्त अलंकार हे। यह 
शाद्‌ लविक्रोडित छन्द है ।।१।। 

सौधातक्रिः साअदं अणीअपिआराणं जिण्णकुच्छाणं अणज्ज्ञा- 
अकालणाणं तपोधणाणम्‌ । | स्वागतमनेकप्रकाराणां जीर्णकूर्चानाम- 
नध्यायकारणानां तपोधनानाम्‌ । | 

व्याख्या -अनेकप्रकारणा ना ग्धानां जीर्ण्ूर्चानां पक्वर्मक्चणाम्‌ 
अपिश बृद्धानासित्य्थः (थवा जीर्णं शिथिलं कूर्च श्र इयान्तर्वति स्थानं येषां 
तेषाम्‌ ) अन्य यक्रारण नाम्‌ पाठानवृत्तिहेतुभूतानां, तपोधनानां तपस्विना, 
स्वागत सुष्टु आगमनं (भवतु) । 

अनुवाद सौध'तकि -अनेक प्रकार के तपस्वियों का, जिनकी दादी सफेद 
हो ग्डेहे शौर जो (उमारे निय) अनध्याय के कारण हो गये है, स्वागत हो । 

टिप्पणी - जीर्णकूर्चानाम्‌- पकी हह दाढी मू गालो का अर्थात्‌ वृद्धो 
का॥ यद शब्द उपहास थं प्रयुक्त हज है। अनध्यायकारणानाम्‌-अधि५८ 
इ 1-घम्‌ भात = अध्यायः = अध्ययनम्‌, न अध्याथः अनध्यायः, तस्य कारणानि, 
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तेषाम्‌ । भ्राचीन काल में किपी विशिष्ट अतियि के आगमन फर अनध्याय 
मनाया जाता था । “अनध्यायं प्रकुर्वीत शिष्टे च गृट्मागते । 
भ्रथमः- (विहस्य) अपूर्वं खलु बहुमानहेतुग रुषु सोधातके ! 
प्रथम --(हंसकर) सौवातके ! गुरुजनों के प्रति (*जीणंक्र्वानाम्‌*) यर 
सम्मानसूचक शब्द विलक्षण है ॥ 
| टिप्पणी- गरुषु अतिथि सव के गुरु माने गये है गुरुरग्निद्धिजातीर्ना 
वर्णानां ब्राह्यणो गुरः । पतिरेको गुरः स्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ।+' 
सौघातकिः- भो दण्डाअण ! किणामहेओ दाणि एसो महत्तस्स 
इत्थि आसत्यस्स धुरंषरो अज्ज अदिहौ आअदो? [ भो दण्डायन ! 
किनामधेय एष महतः स्तरीसाथस्य धुरन्धरोऽद्यातिथिरागतः ? ] 
व्याख्या--दण्डायन ! इदं प्रथमत पक्षस्य नाम्ना सम्बोधनम्‌ (भाण्डावन 
इति पाठे तु भएडस्य महषेयु'वापर्त्या. ति मारएडायनः, मरडशब्दात्‌ “गरगदिभ्धो 
यन्‌" इत्यनेन यन्‌ तदन्तात्‌ "यनिनोश्च' इतनेन फक्‌--आयन, तत्सम्बुद्धो), एषः” 
महत प्रचर्य, खीसार्थस्य चखराखमूहस्थ, धुरन्धरः वुर्थः आगतः प्रुपस्थितः, 
अतिथिः, क्रिनामपेयः किमस्य (अस्ति) ? 


अनुवाद सोधातकि-दण्डायन | यह जो आज विशाल स्री-समूह्‌ के 
अग्रणी अथि पवार हए ह, उनका क्या नामहै ? 
दण्डायनः- पिवप्रहुसनम्‌ ! नन्वयमृष्यश्य द्धाश्रमादरुन्धतीं पूरस्कृत्य 
महाराजदशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान्‌ वसिऽ5ः प्राप्तः । तत्‌ किमेवं 
प्रलपसि ? 
दरड'यत-उग्हास को धिक्कार दहै) भरे | यह तो ऋष्यश््ख के आश्रम 
से अरुन्धती को अगे करे महाराज दशरथ को पत्नियों को साथ लिए भगवानु 
वसिष्ठ आये हुए हैँ । इषलिए क्यों एसी अनर्थक वातं करते हो ? 
सोधातकिः हं वसिद्टो ? [हं वसिष्ठः ?] 
सौध।तकि-एे, वसिष्ठ हैँ ? | 
दण्डायनः-अथ किमु ? 
दरडायन--ओौर क्या? 
0 ` सौधातकिः मए उण जाणिदं कोवि वग्घो विअ एसोत्ति। [मया 
पूनज्ञतिः कोऽपि व्याघ्र इव एष इति ।| 
 सीधातक्ि-्मैने तो समभा [क यह कोई बाघजैसा (जन्तु) है । 











चतुथः | १६१५ 4 

टिप्पणी--“व्याघ्रो वा वृको वा एष इति" इख प्राठभेद मे "यह वाध या 
भेड़िया है" एेसा अथं करना चाहिये । 

दण्डायनः- आः, किमुक्त भवति ? 

दरुडा५न- जाह, एेसा कथं कहते हो ? 

सौधातकिः- जेण पराबडदेण एव्व सा वराई कविला कल्लाणी 
बलामोडअ मडमडाइआ । [येन परापतितेनैव सा वराकी कपिला 
कल्याणी बलात्कृत्य मडमडायिता ।] 

व्यास्या--येन हेतुना, परापतितेनेव आगतमात्रेणोव, सा अस्मत्परिचिता, 
चर।कौ दीना, कपिला कषिलचरंवि शिष्टा, कल्याणी वत्सरो, बलात्कृत्य बलपवक 
मडमड।यिता मडमडशब्दयुक्ता कृता । | 

अनुवाद-- सौधातकि जिस लिए अते ही उन्होने उस बेचारो केलः 
बद्िया को जबरदस्ती मङ़मडा दिया (अर्थात्‌ मरवा दिया या "मडमड' शब्द- 
पुवंक चवा लिया) । | 

रिप्पणी-मडमडायिता = मडमड शब्दयुक्त कराई गई अर्थात्‌ मार डाली 
गड । 'मडमड' इति अनुकरणशब्दात्‌ “अव्यक्तानुकरणाद्‌ दव्‌यजवरादधादनित 
डाच्‌” इत्यनेन उाचुप्रत्ययः, ततः मडमडाकरोति इत्ययं “लोहितादिडाज्‌मभ्यः क्यष्‌" 
इत्यनेन वयष्‌ प्रत्यय., ततः कर्मणि कतः, चछियां टाप्‌ । 

दण्डायनः- समांसो मधुपकं इत्याम्नायं बहूमन्यमानाः श्रोत्रियाया- 
भ्यागताय वत्सतरीं महोक्षं वा महाजं वा पचन्ति गृहमेधिनः । तं हि 
घर्म॑सूत्रका राः समामनन्ति॥ 

व्याख्या-समांखः, मांसेन सहितः इति समासः पललसहित इत्यर्थः, मधुपक 
अतिथ्यादिपूजोपचारभेदः; इति एवम्‌, आम्नायं वेदवचनं, बहुषन्यमानाः प्रमाणी - 
कुवन्त्‌।, गृहमेधिनः गृहस्थाः, भोत्रियाय वेदविद्यादिसम्पन्नाय, अभ्यागताय 
अत्तिथये, वर्सतरीम्‌ अल्पवयस्कां गोवत्सां द्हायनीमित्यर्थः, वा अथवा, महोक्षम्‌ 
महानृषभं, वा अथवा, महाजं महां, पचन्ति श्रपयन्ति (निर्वपन्ति इति पे 
तु ददति व्याख्येयम्‌) " हि यस्मात्‌ तं श्रात्रियोह्‌ श्यकं वत्सतयदि पाकं निर्वापि 
चा, धर्मसूत्रकाराः धर्मशाखप्रणोतारः, समामनन्ति उपदि शन्ति । 

अनुवाद--दर्डायन--' मांस के साथ मधुपक देना चाहिए" इस वेदवचन्‌ 
का समदर करने वालि णृहस्थ लोग श्रोत्रिय अतिथि के लिए दो वर्ष कौ बिया 
या विशाल बैल या बडे बकरे को पकातेि है, जिसखलिए कि धर्मशास्नकार इसकः) 
धमं बताते है । । 


टिप्पणी - मघुपकंः = दही, घी, मधु, जल, ओर चीनी के योग॒ से बन 
हेज पदाथ विशेष । मधुन. पृच्यतेऽसौ इति मधुपर्कः, मधु ५८च्‌ +- षम्‌ । 
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"दवि तिर्जलं क्षोदं लितैताभिस्पु पञ्चमिः । प्रोच्यते मधुप्ङतु सदिगोवदुःउपे 1. 
क{लिक पुराण ! गद्यर के अनुतार्‌ जावाप, ऋत्विक, ३ ह्य, तज उ 
जाति के अथवा समानि जापि के पिधजत नौर तिक ॐ {क देन 
चाहिये । प्रःचोन युगम मवुकर्मासि षावि लिति जाता वा । भनु क वत 
हे -“मधुकेच यज्ञे च नितृदेततरर्मणि 1 अवच शु दिस्शाद्‌ तान्यप्रय- 
व्रवोन्मनुः 11 किन्तु कलिव में भवुक के लिप शुदि नवद उ ङ + गर 
ठे -ष्देवरण सृतातमतिर्मधुरके {नोर्ववः । मःखादतं तवा रद्ध वनन वह्जाच्र1- 
स्तवा । इतान धर्मान्‌ श्लिघरुगे वज्यनिदर्मनावग. '' ब्ृदृल्ाद्दा4पुर'ण । 
आम्नायम्‌ +वेद को । अम्नायते अम्थस्यरते इत्वराम्नायः वेदः, आ स्ता ~+ 
घञ्‌ 1 श्चोत्रियाय = वेदत्रियापिभूषित ब्राह्मण क लिद्‌। छन्दः अवात इति 
छन्दस्‌ {व --इय श््रातियंश्छन्दोऽनोते' इत्यनेन निपातनात्‌ श्रो देष । 
श्रात्रिव का लक्षण देवतने यहु किमा -!रका शावा सक्या 41 पडनि- 
रगौरधात्य वा । षट्‌कर्मीपरतो विप्र श्रत्रियौ नाम धर्मवित्‌ ।' वत्मतरोम्‌ = 
थोडी अवस्था का बचछया को। वल्सशजञ्दत्‌ भौतेवाल््ार्ये 'वट11 [+ षषं- 
नेञ {एव ततृत्वे' इत्यनेन तरग्‌ प्रत्ययः ततः च्या ढ़।ष्‌ । मरहोक्नत्‌ -= बशल 
नैन का। मर्हाश्वासो उना च इति विग्रहे ‹चनुर<विवतुरण -६4।दत। अच्‌ 
प्रस्ययान्तो नि पतः । 


सौधातकिः -भो णिगिहीदोसि | भोः, निगृही तोऽसि ! | 
सौधातकि -अर ! ¬म पराजित ह्यो गये । 
दण्डायनः-कथमिव ? 

दरडायन-- केसे ? 


सौघातकिः- जेण आअदेषु वसिदटुमिस्सेषु वच्छदरी विससिदा । 
अज्ज एव्व पञ्चाअदस्स राएसिणो जणअस्स भअवदा वमस्मीइदणा 
घटिमर्हाहि एव्व णिव्वत्तिदो महुवक्को । वच्छतरी उण विसजि्जिदा। 
[ येनापतेषु वसिष्ठमिश्रंषु वत्सतरी विशसिता । अद्यं व प्रत्यागतस्य 
राजर्षेजंनकस्य भगवता वाल्मीकिना दधिमधुभ्यामेव निर्वतित्तो मघु- 
पर्कः । वत्सतरी पुनविसजिता । | 

व्याख्या येन दहेतना, आगतेषु, आयातेषु, वसिष्ठपिश्वेषु मटामान्य- 
 वसिष्ठेधु, वत्सतरी द्िवर्षीया गौ; विशसिता व्य।पारिता मधुपरककर्थमिति शेषः, 
(किन्तु) अयं अस्मिन्नेव दिवसे, प्रत्थागतस्य स प्रपस्थितन्य, रउ. ष॒ राज्य 
स्वामिनः तपस्विन , जनकस्य ॒व्रिदेहराजस्य, मधुपकः, भगवता विभ्रूतिमता, 
वाल्मीकिना प्राचेतमेन, दधिमधुभ्यामेव केवलेन दध्ना मधुना एव, पिर्वतितः 
निष्पादितः, पनः किन्तु, वत्सतरी दिहायनी गौः, विसुजिता सूक्ता । 
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अनुवाद सौवा-करि--जिसलिये कि माननीय वसिष्ठ जी. के आने 
पर तया मारी गई; विन्तु आज ही आये हुये राजि जनक को भगवानु 
वात्मीकिने केवल दही ओर मघु का मधुपक प्रदान किया, पर बद्ध को 
छोड निया । (अतः (मांस सहित मधुपकं देना चाहिये" य्ह तुम्हारा वचन 


प्रास्1 हो गया ।) 


दण्डायनः-- अनिवृत्तमांसानामेवं कल्पं व्याहरन्ति केचित्‌ । निवृत्त- 
मासस्तु तत्रभवान्‌ जनकः । 

व्यास्या- जआत्तवृत्तमास्ननां न निवृत्तं मांसं मांखमोजनं येषां तेषां मांस- 
भोञ नां जनान) मित्म्थंः, एवे कल्प मधुपक मांसदानव्धि, व्याहरन्ति ब्र दन्ति, 
केचित्‌ आपस्तम्बादयो र्मशख्काराः, तु किन्तु, तच्रमवात्र पूज्यः, जनकः, 
निवृत्तमांसः मांसभक्षणाद्‌ विरतः (अर्ति) । 

अनुवाद - जिन्होने मांस खाना नहीं छोड़ा है, उनके लिये कु धर्म- 
शाखूका" मांख सहत ॒मघुपकं का विधान वताते है; परन्तु पूज्य जनक जीने 
तो मांस-भक्ष्ण का न्याग कर दियादहै। 

सोधातकिः-- कि णिमित्तम्‌ ? [किल्चिमित्तम्‌ ?] 


सौघ'तक्रिं किस कारणा 


दण्डायनः. यहेव्याः सीतायास्तादुशं देवदुविपाक मप्र त्य वैखानसः 
संवृत्तः, तस्य कतिपयसंवत्सरश्चद्द्रद्रीपतपोवने तपस्तप्यमानस्य । 

व्याख्या-- यत्‌ यस्मात्‌, देत्याः, सीतायाः, तादृशम्‌ अतिदार्णमित्यर्थः, 
देवद्वि .1क भाम्यदृष्परणामम्‌, उपश्रत्य लोकपरम्परया आक्यं, वैखानसः 
वान -स्थ., सवृत्तः सन्जातः, (तथा) चन्द्रहीपत्तपोवने चन्द्रहोपख्यस्य कस्यचित्‌ 
स्थानस्य क्मिभ्चिदाश्रमे, तपस्तप्ममानस्य तपस्यां कुव॑तः, तस्य जनकस्य, 
कतिपर संतत्सुर कतिपयहायनः (अतीतः) । 


अनुवाद- दरुडायन- जिसलये कि खीता देवी का वैसा माग्य-दुष्परि- 
रणाम सु,०र जनक वानप्रस्थ हो गये हं ओर चन्द्रहटीप नामकं तपोवन मे तपस्या 
करते हुए उन्हे कई वर्षं बीत गए है । 


सोधातकिः-- तदो किति आअदो ? [ततः किमित्यागतः ?| 
सोघातकि- वहाँ स व्यों भये ? 
दण्डायनः-- «म्प्रति च प्रियसुहृदं भगव.तं प्राचेतसं द्रष्टुम्‌ । 


दरडान-- इस समय प्रिय बन्धु भगवानु वाल्मीक को देखने के लिये 
ञआयेहे। | 
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सौघातकिः--अवि अज्ज सम्बन्विणीहि समं णिउत्तं दंसणं से 
णवेति ? [अप्यद्य मम्बन्विनीमिः समं निवृत्तं दशंनमध्य न वेति ?| 0 
सौधातकि --आाज सम्बन्धिनि्ों (भमविनों) से इनको भेंट हो गईकिनरीं? 
. दण्डायनः- सम्प्रत्येव मगणवत। वसिष्ठेन देव्या" कौसल्यायाः सकस 
भगवत्यरुन्वती प्रहिता यत्‌ ^स्वधमुपेत्य स्नेहादयं द्रष्टव्य" ई त । 
दरएडायन्‌ -जभी-अभी भगवान्‌ वसिष्ठ ने मगवनो अष (तो को कौसल्या 
देवी ॐ पाख यह्‌ कडने के लिए भेजा है हि वे स्वयं नजदीरु जाकर स्तेदपूर्वक 
जनक का दशन करं । 
सौवातकिः -जह एदे दुविरा परप्परं भिलिदा, तह अद्य वि बडहि 
सह मिल अणन््ञअमूस्सवं खेलन्तो मणेम्ह । अह कुव्य सो जणो ? 
[यथेते स्थविराः परस्परं मिलिता, तयावामपि वटुभिः सह मिलि- 
त्वानवघ्यायमहोत्सवं खेलन्तो मानयावः । अथ कुत्र स जनकः ?] 
व्प्राद्या--यथा येन प्रकारेण, एते, स्थविराः बुद्धाः, परस्परं मितिताः 
अन्योन्यमेकत्र समवेताः, तथा तेन प्रकारेण, आवामपि सौवातकि-रर्डायता- 
वपि 0 अपर परबानक्रैः, सह समं, पिलित्वा, अनषपरायम रत्वम्‌ अनध्याये 
पाठनिषेधदिवसे चिरमनुष्ठितो यो महोश्तव्रः बानन्दजनकव्यापारः तम्‌, खेलन्तः 
क्रो उन्तः, मानयावः सम्भावयावः । अथ इदानीं, कुत्र क्व, सं जनकः स॒ 
विदेहराजः ? 
अनूवाद-सौधातकि -जैसेये वृद्धगण परस्पर मिले, उसी प्रकार 
हम दोन _ भी अन्यान्य बालकों के साय मिल कर खेलते हुए अनध्याय-महो- 
त्सव मनाय । इस समय वे जनक करटा है ? 
^ टिप्पणी - वटुभिः = बालकों के साथ । बालको मानवो वालः किशोर 
वदुरत्यपि' इति शब्दरत्नावली । खेलन्तः = अर्थात्‌ खेव से । दषम “लक्षण- 
देस्वोः क्रियायाः" सूत्र से हेत्वर्थं में शतप्रसमथ हभ है । 
दण्डायनः-तदयं प्राचेतसवसिष्ठावुपास्य सम्प्रत्याध्रमस्य बहि- 
बु क्षमुलमधितिष्ठति । य एषः- 
दण्डायन--सो ये (जनक) वाल्मीकि ओौर सिऽ को अचंना करके सम्प्रति 
आश्रम के गहर वन्न के नीचे वेठे हुए ह । जो ये-- 
५ टिप्पणी -किन्दीं पूस्तकों मे (तदयं के बाद ब्रह्मवादो पुराणराज- 
क ` यह्‌ अधिक पाठ मिनता है । इषमें ब्रह्यषादी का अथं वेर के उप- 
देष्टा समना चाहिये । वृक्षमूलम्‌ - इसमे अधिशीङ्स्वासां कर्म" सूत्र से कर्मसंज्ञा 
होने प्रर द्वितीया हई ॥ 
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हदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन तप्यते 
अन्तःःप्रसृप्तदहनो जरचिव वनस्पतिः ॥२॥ 
अन्वय --भन्तःप्रसप्तदहन जरन्‌ वनस्पति इव हदि नित्यानुषक्तंन खीता- 
शोकेन तप्यते ॥।२।। 
व्याख्या--अन्तःप्रसृप्तदहनः अन्तः अभ्यन्तरे प्रसप्तः परिग्याप्तः वहतः, 
वद्भिः यस्य स॒ तथोक्तः, जरन्‌ जीर्णः (ज्वलन इति पाठे तु दीप्यमानः" इति 
व्याख्येयम्‌), वनस्पतिरिव वृक्ष इव, हदि हृदये, नित्यानूषक्तन निरन्तरलर्नेन, 
खीताशोकेन सीताविषयकदु-खेन, तप्यते सन्तापमनुमवति ॥२॥। 
अनुवाद -- (जनक अपने) हृदय मे खदा रहने वाले सीता के शोक से उसी 
तरह संतप्त होति रहते है जैसे अपने) भोतर फैली हई आग वाना जीण वृक्ष । 
रिप्पणी- नित्यानुषक्तेन--अनु“ सञ्ज्‌ +क्त कर्मणि कतरि वा= 
अनुषक्त, नित्यम्‌ अनुषक्तः सुप्सुपा समासः, तेन । यहो भौती उपमा अलङ्कार 
ह । यह्‌ पथ्यावक्त छन्द ई ।।२।। 
। इति निष्क्रान्तौ ।) 
(दटसके बाद दोनों चले गये ) 
इति मिश्रविष्कम्भः । 
मिश्चविष्कम्मक समाप्त । 
(ततः प्रविशति जनकः ।) 
(तदन्तर जनक प्रवेश करते हँ ।) 
जन्‌कः-- 
अपत्ये यत्ताद्ग्दुरितमभवत्तं न महता 
विषक्तस्तीत्रोण ब्रणितह्दयेन व्यथयता । 
पटुर्धारावाही नव इव चिरेणापि हि न मे 
निकृन्तन्मर्माणि क्रकच इव मन्यूविरमति ।\२॥। 
अन्वय--अपत्ये तादक्‌ यत्‌ दुरितम्‌ अभवत महता तीत्नेण ब्रणित्तहुदयेल 
उयथयता तेन विषक्त: पटुः धारावाही चिरेण अपि नव इवमे मन्युः क्रकच 
इव मर्माणि निकृन्तन न विरमति । २ | 
व्याख्या-- अपत्ये सन्ताने सीतायामित्य्थः, तादक्‌ तथाविधं, यत्‌, दुरितं 
पापं वननिर्वासनरूपं दुगं तमित्यर्थः, अभवत्‌ जतं, महेता विशालेन, तीन्र ण 
तीक्ष्णेन , त्रणितहदयेन व्रणितं क्षतं हृदयं वक्षो येन तेन, व्यथयता -ग्यथां कुर्वता, 
तेन दुरितेन, विषक्तः हृदि दृढतरं निहितः, पटुः विदारणसमथै, धारावाही 
निरन्तरस्थायी, चिरेणापि बहुकालेनापि, नव इव नूतन इव, मे मम, मन्युः 
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सी तानिर्वासनजनितः शोकः कोपो वा, क्रकच इव करपव्रमिव, मर्माणि अन्तेः- 
सनियित्थानानि, निङृन्तच्‌ छिन्दन्‌, न विरमति न शाम्यति ।।३।। 
अनुवाद--जनक-सन्ताप (खोता) को जो वैसा लोकापवादषू्प पाप 
या निवौसनन्प दुःख हुञा, उस विशाल, तीव्र, हरय को क्षत-विक्षत करने 
वाते ओर वेदना उत्पच्च करने वाने पापया दुःख से विशेषतः सम्ब्रद्र, हृदय- 
विदारण मे समर्थ, निरन्तर रहने वाला भौर बहुत कालबीत जनिपरमभी 


नवीन प्रतीत होने वाला मेरा सीताविषयक शाक्या कोप आरे की भाति 


(मेरे) मर्मस्थल को चीरने से विरत नहीं होता टै ।।३॥ 
टिप्पणी - व्रणित -ब्रण (घाव) वे युक्त । ब्रणः सञ्जातोऽस्य इति विग्रहे 
ब्रणशब्दात्‌ तारकादित्वात्‌ इतच्‌ प्रतयः । चिरेण (अपवग तृतीया" इकति 
सूतरेणात्र तृतीया । मन्यु = शोक या क्रोध । मन्युर्दैन्ये उतो कधि" इत्यमरः 
क्रकचः = आरा । (क्रक तोऽ करपत्रम्‌' इत्यमरः ! विरमति - इममे बव्धाङ्‌- 
परभ्यो रमः" से परस्मैपद हआ । इस श्लोक में पूर्णोपमा गौर उत््रक्षा अलकां 
मे जंगांगिमाव सम्बन्ध होनेसे संकर अलङ्खार हो जातादै;ः यह्‌ शिखरिणी 
छन्द है ।। ३।। 
कष्टम्‌ एव नाम जरया दुःखेन च दुरासदेन भूयः पराकसान्त- 
पनप्रभृतिभिस्तपोभिः शोषितन्तःशरीरधातोरवष्टम्भ एव । अद्यापि मम 
दघदेहो न पतति । अन्धतामिल्ा ह्यसूर्या नाम ते लोकाः प्रेत्य तेभ्यः 
प्रतिविधीयन्ते, य॒ आत्मघातिन' इत्येदमृषयो मन्यन्ते । अनेकसंवत्सरा- 
तिक्रमेऽपि प्रतिक्षणपरिभावनास्पष्टनिर्भासः प्रत्यग्र इवन मे दारणो 
ड्ःखसंवेगः प्रशाम्थति । अयि मातः देवयजनसम्भवे ! ईदशस्ते निर्माण- 
भागः परिणतः ? येन लज्जया स्वछन्दमप्याक्रन्दितं न शक्यते । 
हा पुत्रि! 
व्याख्या-- कष्टम्‌ अतिशयदुःखबोधकमव्य मिदम्‌, एवं नाम॒ इत्थम्भूतेन 
सुस्पष्टनेत्थर्थः, जरया वाद्धक्येन, दुराखदन दुःसटेन, दृ-खेन च कष्टेन च, भूय 
पुनः, पराकपमान्तनपप्रभर्तिमः पराक्रो इादशाटापवासकाध्यो व्रतविशेषः सान्तपनं 
द यसहाध्यो त्रतविशेषः पराकसान्तपने प्रभूती आदी येषां तेः, तपोभिः क्ले शसम्पा- 
यः व्रतैः, शोषितान्त-ःशरीरधातोः शोषितः शोषणं प्रपिता: अन्त-शरारघातव- 
अन्तदहधातवो यस्य तस्य मम, अवष्टम्भ एव प्राणावलम्बनमेव (^तपोमिः' 
इत्यस्य अनन्तरम्‌ “आत्तरसधातुरनुपयुज्यमानः' इति पाठमेदे तु आत्ताः गृहीताः 
विशोषिता इत्यर्थः रसाः रक्तप्रभूतयः द्रवपदार्थां धातवः मांषादयः यस्य स 
अनुपयुज्यमान: अनुपयुक्तः र'ज्यशासनादिव्यापारे मसमथे इति भावः इति 
व्याख्येयम्‌) । अद्यापि अधुनापि, मम मे, दग्धदेटःदग्धपदार्थवत्‌ साररहितः कायः, 
न प्रतत न नश्यति । (ननचु तहि आत्महत्येव क्रियतामिति चेत्तत्राह) “अन्ध 
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तामिस्राः अन्धम्‌ अन्धक्ररणं तामिख तमःसंहतिः येषु ते, असूर्याः सूर्यरहिता- 
अथवा असूरसम्बन्धिनः, नाम असूया इति नाम्ना प्रकाशिता इत्यर्थः, ते प्रसिद्धाः, 
लोकाः भ्रुवनानि (सन्ति), प्रत्य मृत्वा, तेभ्यः लोकेभ्यः, प्रतिविधीयन्ते नियुज्यन्ते 
(ते जनाः), ये, आत्मघातिनः आत्महत्याकारिणः (भवन्ति) ॥ अनेकसंवत्सरा- 
तिक्रमेऽपि अनेकेषां बहूनां सं वत्सराणाम्‌ अब्दानाम्‌ अतिक्रमेऽपि अपगेऽपि,. 
परतिक्नषणपरिभावनास्पष्टनिर्मासः प्रतिक्षणं सततं परिभावनया परिचिन्तया स्पष्ट- 
पर"पुंटो तिर्भाखः प्रकाशः यस्य स तथोक्तः, प्रत्यग्र इव नूतन इव, मे, दारुणः 
कठोरः, द्-खसंतेगः शोकप्रावल्यम्‌, न प्रशाम्यति न ण्यति । ईदृशः एवम्प्रकारः ४ 
ते तव, निर्माणभागः सष्टेरशः जौोवनशेषभाग इति भावः, परिणतः , परिणामं 
प्र।तः । येन असत्यरिणामेन त्तुना, लज्जया पया, स्वदछन्दम्‌, इच्छानुरूपम्‌,. 
आत्नन्दितुमपि रोदितुमपि, न शक्यते न पाते । 


जनुवाद्‌ दारुण दुन है) इस प्रकार बृद्धावस्था, दूःखहनीय द-ख 
ओर [५९ पराक, सान्तपनं आदि ब्रतनुष्ठान रूप तपस्याओं के क रण शरीरा- 
न्तवर्तो धातुओं के सूख जनेसे (शरीर को) केवल प्राणों का ही सहारा 
मिन रहा हे। (अतएठ) अभी भी मेरा दश्वप्राय शरीर धराशायी नहीं हो 
रहा हे (यदि कं कि जीवन भार स्वरूप है तो आत्महत्या कर लेनौ चाहिये, - 
इसका निराकरण करत है )*जो आत्महत्या करते है, उन्हे मरने पर सूर्यरहित 
अथवा असुरो के, अन्धा बनानं वाले एवं अन्धरारपरिपूणं लोकों मे जाना 
पड़ता हे ।' टसा ऋषिगण मानते है । अनेक वर्षो के बोत जाने पर भीमे 
दारुण दु-खप्रवाह, जो प्रतिक्षण स्थायी चिन्ताके कारण स्पष्ट ओर प्रकाशित 
हे, शान्त नहीं हो रहा है । हा माँ ! यज्ञभूमिसपरुतन्ते ! तुम्हारे जोवन का शेष 
भाग इस रूप में परिणत हुआ ? जिससे लज्जा के कारण स्वच्छन्दतापूर्वक रोया 
भी नहीं जा सकता । हाय बेदी । 


टिप्पणी--दुरासदेन-- दुःखेन आसने इति दुर्‌-आ८सद्‌ + खल्‌ ` 
कर्मणि = दुरासदम्‌, तन । पराकसान्तपनप्रभृतिभिः--प्र.क ओर सान्तपनं 
ये दानां त्रत है, जिनमे पराके व्रत द्वादण।हसाध्य है । इसमें बारह दिन उपवास 
करना पड्ताहे। जैसा कि मनु ने कहा है--"यतात्मनोऽग्रमत्तस्य द्वादशाहम- 
भोजनम्‌ । पराको नाम छृच्छरोऽय सवपापापनोदनः ॥` सान्तपन ब्रत दो दिन में 
सम्पन्न होता है । प्रथम दिन पञ्चगव्य ओर कुशोदकं पर रहना पडता है अर 
दूसरे दिन उवास करना पड़ता है । जेसा कि याज्ञवल्कय ने कहा हे--कशोरकञ्चं 
गो&)र ठधि मूत्रं शछ्ृदुधृतम्‌ । प्राश्यापऽल युपवसेत्‌ कच्छं सान्तपनं चरनू ॥।* 
अन्धतामिस्रा -..ह इशोपानषद्‌ का वाय है । वहां प रूप में पठित है 
असू वाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये कैः 
चात्महन। जनाः ।।' अन्वयति इति अन्ध णिच्‌ स्वाथ +-अच कर्त।र = अन्धा, 
तम॒ः अस्ति अस्याम्‌ इत्‌ तमस्‌ +र मन्थं = तमिस्रा रात्रिः, तमिन्ना एव 
इति तमित्ला~+ भण्‌ स्वाथ = तामिखा, अन्धा तामित्ा येषु ते अन्धतामिस्रा: । 
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अनियतरुदितस्मितं विराजत्कतिपयकोमलदन्तकडमलाग्रम्‌ । 
वदनकमलकं शिशोः स्मरामि स्खलदसमजञ्जसमजञ्जुजत्पितं ते ॥४॥ ` 
जन्वय--अनियतर्खदतस्मितं विराजत्कतिपयकोमलदन्तकुडमलाग्रं स्खलद | 
-समंज म मंजुजल्पितं शिशोः ते वदनकमलकं स्मरामि ।॥४॥। | 
व्याख्या--म'नयतक्दितस्मितम्‌ अनियते अर्निरिष्टे रुदितस्मिते रोदन- | 
हास्ये यस्मिन तत्‌ तथभूतं, विराजत्कतिपयकोमनदन्तकरुडमलाग्रम्‌ विराजन्ति 
-ओोममानःनि कतिपयानि अल्यसंख्यकानि कोमलानि सुकरम।राणि दन्तकुडमला- 
ग्रणि दशनमुङ्कलाग्राणि यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌, (तथा) स्वलदसमञ्ज- 
-समंजुजल्पितं स्खलत्‌ पतत्‌ सम्पू्णोच्चारणकामर्थ्याभाकवशत्‌ न परिस्फुट - 
मुच्च रदित्यर्थः असमञ्जसम्‌ अमम्बद्धम्‌ मज्ज सुन्दर जल्पितं व चनं यत्मिचर तत्‌ 
तशोक्तं शिशोः बालिकायाः, ते तव, वदनकमलकं प््मवत्‌ सुन्दरं मुखं, स्मरामि | 
चिन्तयामि ॥ ४॥ 
अनुवाद- (मे) मनियमित खूप से रोने ओर हंसने वाले, कलियों के अग्र- 
भाग के समान कोमल कतिपय दातों से शोभित होनिवले ओर (वाणीके) 
स्खलन एवम्‌ असम्बद्ता के रहते हुए भौ सुन्दर वचन वले तुम्हारे शशव के लघु 
मुखकमल का स्मरण कर रहा हँ ।।४।। 
टिप्पणी-- दन्तकुडमलाग्राणि-दन्ताः कुडमलाग्राणि इव इति विग्रह 
उपमितवमासः । वदनकमलकम्‌ - वदनं कमलमिव इति वदनकमलम्‌ उपमित- 
समासः, अल्पं वदनकमलम्‌ दइ वदकमलकम्‌ "अल्पे" इति सूत्रेण कन प्रत्ययः । 
-यहां ग्वमावोक्ति गीर उपमा अलङ्कारो मे अङ्खागिभात्र सम्प्रन्ध होने से सद्धुर 
अलङ्कार हो जाता हे । यह पृष्िताग्रा छन्द है ॥४।। 
भगवति वसुन्धरे ! सत्यमतिदृढासि । | 
मगठति परथ्वि | सचमुच, त॒म बहत कठोर हो । | 
त्वं वद्भिर्मुनयो वसिष्ठगहिणी गंगा च यस्या विदु- 
माहात्म्यं यदि वा रघोः कूुलगुरु्देवः स्वयं भास्करः । 
विद्यां वागिव यामसूतं भवतो शुद्धि गतायाः पुन. 
। विशसनं कि दारुणेऽमृष्यथाः ? ॥५॥ 
अन्वय--दार्यो ! त्वं वर्धः मनयः वसिष्ठगृहिणी गङ्खाच यदिवा 
रघोः कुलगुरूः स्वयं भास्करः देवः यस्याः माहात्म्यं विदुः, वाक्‌ विद्याम्‌ इव 
भवती याम्‌ असूत तस्याः शुद्ध गतायाः त्वद्दुहितुः पूनः तथा विशधनं किम्‌ 
-अपृष्यथाः ? ।६॥। † 
व्याख्या--दाख्णो ! कठोरे ! त्वं भवती, वद्धिः अग्निदेव, मुनयः वधिऽऽ- 
-वाल्मीकरिप्रभृतयः, वपिष्टगृहिणी अरुन्धती, गङ्खा जाह्ववी, यदि वा तथा, रघोः 
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रचुवंशीयानामित्यर्थः, कुलगुरुः वंशस्यादिपुरूषः, स्वयं साक्नात्‌, भास्करो देव: 
सूर्यदेवः, यस्याः सीतायाः माहात्म्यं महिमानं, विदुः जानन्ति, वाक्‌ सरस्वती, 
विद्याम्‌ इव श्रम इव, भवती त्वं, याम्‌ सीताम्‌, असूत भरसूतनवती, तस्मा, 
शुद्धि वद्धिणणुद्धि निद षित्वमित्य्थः, गतायाः प्राप्तायाः, त्वद्दुहितुः तव तनयायाः, 
वनः भ्रयः, तथा तेन प्रकारेगा, विशतनं हिसनं निर्वासिने विनाशनमिल्यथः, कि 
केन प्रकारेण, अमृष्यथाः सोढवती ? ॥५।॥ 

अनुवाद -हे निष्टरुरे ! पुम, अग्निदेव, (वमिष्ठ आदि) मुनिगण, वसिष्ठ- 
वत्नी (अरुन्धती), ग क्रा ओर रघुवंशियों के आदि प्रुष साक्षात्‌ सूर्यदेव जिस (सीता) 
की महिमा को जनते हैँ तथा जैसे सरस्वती विद्या को उत्पन्न करती हैँ वैसे 
तुमने जिस रो उत्पन्न क्रिया, उस नि्दषिं प्रमाणित पुत्री का वैसा (निर्वसिनरूप) 
विनाश तुमने कैसे सहन क्रिया ? ।\५।। 

ड रघोः कुलगुरुः भत्र सम्बन्धिशब्दस्य सयेक्षतवेऽपि “देव - 
दत्तस्य गुरुकुलम्‌" ऽतिवत्‌ गमकत्वात्‌ समानः । विदुः-- विद्‌ (जाने) + लद्‌ - 
कि ` उस्‌ “विदो लटो वा इति सूत्रेण । विद्याम्‌-शङ्कुराचा्यं कै मतमें 
वस्तु (= ब्रह्य) के स्वरूप का अवधारण (निश्चयकग्या) ही विद्या है। 
अमृष्यथाः- मृष (तितिक्षायाम्‌) लङ्‌ -थास्‌ । इस श्लोक मे तुल्ययोगिता 
ओ श्रौती उपमा अलद्धारों की स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि 
अलंकार हो जता है । यह्‌ शाद्‌ लविकीडित छन्द है ॥॥५॥ 


( नेपथ्ये ) 

इत इतो भगवतीमहादेव्छी । 

मगवती ओौर महादेवी इधर-इधर से पधार । 

टिप्पणी -यह कनचुकी का वाक्यै । इमे भगवतो शब्द अरुन्धती के 
लिए प्रयुक्त हआ है ओर महादेवो शब्द कौोरल्या के लिये । 

जनकः-- ( दुष्ट्वा ) अये ! गृष्टिनोपदिश्यमानमा्गां भगवत्य- 
रुन्धती । ( उत्थाय ) कां पुनमेहादेवोत्याह ? (निरूप्य) हा हा, 
कथमियं महाराजस्य दशरथस्य धर्मदाराः प्रियस्षखी मे कौसल्या ? क 
छतां प्रत्येति सेवेय मिति नाम} 


व्याख्या-अये इति विषादसूचकमन्ययम्‌, गृष्टिना तदास्येनं कञ्चुकिना, 
उपदिण्यमानमार्गा उपदिश्यमानः तिदिश्यमानः मागः पन्थाः यस्याः सा, 
भगवती, अरुन्ध श (अस्ति) । निरूप्य पर्यवरेक्ष्य, धर्मदाराः धर्मपत्नी, इयं ` 
श्य माना, सैव पूर्वदष्टैव, इति, एतां कौशल्यां, कः प्रत्येति विश्वसिति ? 

अनुवाद--जनक- (देख कर) अरे ! भगवती अरुन्धती है, जिनको 
शुष्टि नामक कंचुकी रास्ता दिखला रहा है । (खड होकर) फिर महादेवी 
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किको कहा है? (गौरसे देख कर) हाय हाय! ये महाराज दशरथ कौ 
धर्मपत्नी मेरी त्रिय सखी कौशल्या कैम दिखाईदे रही? कौन इन्द ग्ट 
चानेगा किये वही काशल्या) ` 

टिप्पणी - घर्मदाराः-धर्मप्रयोजना हारा धर्मदाराः शाक-थिवादि- 
त्वात्‌ खभ।्ः । काद्‌ 4 “अण्वप्य घ।षः अश्ववासः' को तरह "धर्मस्य द1र।: 
घमद्‌।रा. षष्ठी तत्पुरुष मानते हैँ । 


आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्रीः 


श्रीरेव वा किमुपमानपदेन संषा। 
कष्टं बतान्यदिव दैववशेन जाता 


टु खात्मक किमपि भूतमहो विकारः ॥६॥ 


अन्वय--दयं दशरथस्य गृहे श्रोर्पथा आपीत्‌ वा श्रीरेव (आमीत्‌), 
उपमानयदन किम्‌ ? वतक्ष्टसा एषा दैववशेन अन्यत्‌ किमपि दुःखार्‌्नकं 
भूतम्‌ इव जाता, अहो विकारः ॥६। 

व्याख्या- ध्यं दृश्यमाना कौशल्या, दशरथस्य, गहे भवने, र्यथा 
लकमवत्‌, भसत्‌ अतिष्ठदित्यर्षः, वा अथवा, श्रोरव लक्ष्मोरेव (आसीत्‌), 
उ मातव्देन ओपस्५्वाचकथवाशब्दनयोगेण, किम्‌ क्रिम्प्रभराजनम्‌ + बत इति 
खद. कष्ट दुःख, सा लक्ष्मासटशा लक्ष्मीभूता वा, एषा कौशल्या, दैववशेन 
अटृष्टवशेन, अन्यन्‌ अपरं, किमपि अज्ञाताश्रतधूवं किञ्चित्‌, दु वात्मकं दुःख- 


स्वह्प, भूतं जोवविशेषः, इव तदत्‌, जाता सम्पन्ना, अहो विक।रः आश्वर्यः 
परिणाम -त्यर्थः ,। || 


अनुवाद ये (कौशल्या) दणरथ के महल ~ लक्ष्मी की तरह थीं अथवः 
लक्ष्मी ह। थो । सखाटश्नवाचक शब्द के प्रभोग त क्या प्रयोज ? हाथ | कष्ट 
ठे । यह वही (लक्ष्मीस्वलूप कौशल्या) देव +शात्‌ दूसरे [किसी दुःखलूप प्राणीः 
४ समान हो गई ह । परिणाम आश्चय है (अर्भात्‌ जो यह्‌ पहल लक्ष्मीस्वरूपः 
थी वही आज इतने विकृत आर मे दिखाईदे हीह कि पहचानना भीः 
कट्नि हो गथा है ।) ।1६।। 

टिप्पणो--बत कष्टमु--अद्यन्त दुःख प्रकट करने के लिए इनदो 
समानार्थक पदीं का त्योग किथा गया है । जाता-दसमे उटष्य की 
प्रधानता सेच्लोत्व हआ है। दु खात्मकम्‌ दू.खम्‌ नसत्मा स्वल्पं यस्य 
तत्‌ = दुःखमय । इस्‌ श्लोक म ५५म], ५|तशोक्तं ओर उत्तरेषा अलङ्कारो 
कं परस्पर निरपेक्न होने से संसृष्टि अलङ्कुर हा जाता है । यह वसन्ततिलक! 
छन्द है ।॥६॥। 

अथमपरः पापो दशाविपर्यासः। 
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यह 9 ओर पापजन्य अवम्था-परिवतंन उपस्थित हो गया है (तात्पर्य 
यट हैकि सीतां क चिरवियोग से महाशोकख्प दशा-परिवततन तोथा दही, 
अवर कौशल्या के साक्षात्कार से परस्पर आतंनाद आदि रूप दूखरा दशा-परिवतंन 
भी उपर्थित हो गया दर ।) 

य एव मे जनः पूवमासीन्मूर्नो महोत्सवः । 

क्षते क्षारमिवासह्य' जातं तस्यैव दशंनम्‌ ॥७॥। 

अन्वय -य एव जनः पूर्वं मे मूर्तः महोत्सवः आसीत्‌, तस्येव दशनं क्षते 
स्लारम्‌ उव असह्यः जातम्‌ ।।७ 1 

व्याख्या -य एव कौशल्याल्पः जनः, ग्यक्ति, पूव प्राक दशरथजौवन - 
कले इत्भर्थः, मे मम, मूतः शरीरी, महौत्सवः परमानन्दकारणम्‌, आत्‌ 
अभवत्‌ । इदानीम) तस्येव कौशल्यारूपजनस्येव, दशनम्‌ अवलोकनं, क्षते 
रीरस्य दिल्लस्थाने स्पुटितव्रणादौ वा, क्षारमव, लवणमिव, असद्यम्‌ असह - 
भयं, जातं सवृत्तम्‌ ॥।७॥। 
४ अनुवाद जो ही जन (अर्थात्‌ कौशल्या) पहने मेरे लिए देहधारो महोत्सव 
के तुल्य \ अति परमा न्दस्वरूप) था, (इस समय) उसी का दशन घाव पर 
नमक (च्िडञने) के समान असह्य हो रहा है ॥।७॥ 

रिप्पणी- मूतं: -- ५८ मृच्छ + क्त कर्तरि । महोत्सवः महान्‌ उत्सवः 
<आन्मरतः समानाधिकर णजातीययीोः” इत्यनेन महतः जत्त्वस । असह्यम्‌ 
सोद शवयम्‌ इति «सह ¬+ यत्‌ कर्मणि सह्यम्‌, न सद्यम्‌ असह्यम्‌ । इस शलाक कं 
दर्बाद्धमेदेतुया रूपक्र अलंकार आर उत्तराद्ध से श्रोती उपमा अलंकार टै । 
दोनों के परस्पर निरपेक्ष होने मे संसृष्टि अनङ्कुार हौ जाता हे ॥७।। 

(ततः प्रविशत्यरुन्धती कौशल्या कचुको च) 

(तदनन्तर अरुन्धती, कौशल्या ओर कचुको का प्रवेश होता हे ।) 

अरन्धतो- ननु त्रवीमि द्रष्टव्यः स्वयमुपेत्येव वैदेह" इत्येवं वः 
गुरोरादेश. । अतएव चाहं प्रेषिता । तत्कोध्यं पदे पदे महानध्यवसायः ? 

व्याख्या- ननु भोः (कौश-यां प्रति), ब्रवीमि कथयामि, (यत्‌) स्वयम्‌ 
आत्मना, उपेत्यैव तमीप मत्वैव वैदेहः विदेहदेश।धिपतिजनक, द्रष्टव्यः साक्षा- 
< तंग्यः, इत्येवम्‌ इत्यं, वः युष्माक, वुंलगुरोः वखिष्ठस्य, आदेशः आज्ञा 1 तएव 
अस्मादेव हेतोः, अहं च, अरुन्धती च प्रेषिता प्रेरिता । तत्‌ तस्मात्‌, पदे पदे 
प्रतिपदं, कोऽयं किदेतुक इत्यर्थः, महानध्यवसायः अतीव अनुद्यमः अप्रवृत्तिरत्यथः ? 

अनुवाद - आह्‌ ! मेँ कहती ह्‌ आपके कुलगुरुं का आदेश है किं स्वयं घभीप 
जाकर ही विदेहपति जनक का दशन कर ।* इसलिये त भी भेजी गड हुं ॥ तव 
पग-पग पर यह भारी अ -वृत्ति (नं नाते को चेष्टा) क्यो? 
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कंचुको - देवि ! संस्तभ्यात्माननुरुघ्यस्व भगवतो वसिष्ठस्यादेश- 
मिति विज्ञापयामि । 

कचुको महारानी ! मन को स्थिर करे भगवान्‌ वसिष्ठ की आज्ञाका 
पलन करे, यही मेरा निवेदन है । 

रिप्पणी-आत्मानम्‌ = मन को। “आत्मा पुसि स्वभावे च प्रयत्न 
मनसोरपि? उति मेदिनी । 

कौशल्या ईरिसे काले मिहिलाहिवो मए दिटुव्वो त्ति समं एव्वं 
सव्वदु-खाईं ओदरन्ति । ता ण सक्कणोमि उब्वरदुमाणमूलबन्धणं हि अअं 
पज्जवत्थावेदुम्‌ । | इदृशे कालि मिथिलाधिपो मया द्रष्टव्य इति सममेव 
सवंदुःखान्यवतरन्ति । तस्मान्न शक्नोम्युद्रतं मान लबन्धनं हदयं 
पयंवस्थापयितुम्‌ ।| 

एसे (दारुण समय में प्रभे मिधिलापति का घक्षाकारकरना है, इछ 
करणा सभ दुःख एक साथ ही उतर पडे हँ । अतएव (भषपने) चित्त को, जिसके 
अन्तस्तन को ग्रथियां हट चरको ह, स्थिर नहीं कर पा रदी हं । 

टिप्पणी कदी "अवतरन्ति" की जगह समूद न्ति" पाठ है । उसका 
भरथ (त हो रहे दै । उद्रतंमानमूुलब^धनम्‌ = जिनका यथास्यान 
अवथ करने वाला प्रवान वन्धन उच्छिवि।य ह्‌ा गवा है, उसको । उद्रत्‌- 
मान सूनबन्धन यस्य तत्‌ । पयंवस्थापयितुमू = प्रकृतिस्थ करने के लिए । 

अरुन्धती - अत्र कः सन्देहः ? 

अरुन्धती- उसमे क्या सन्दह्‌ ? 

सन्तानवाहीन्यपि मानुषाणां दुःखानि सम्बन्धिवियोगजानि। 

दृष्टे जने प्रेयसि दु.सहानि स्रोतःसहस्रौ रिव संप्लवन्ते ॥८॥ 

अन्वय - मानुषाण सन्तानवाहीन पि सस्बन्धिवियोगजानि दुःखानि प्रेय 
जने दष्टे दुःसहःनि (भूत्वा) खोतःसहलर; इव संप्लवन्ते ॥॥८।। 

व्याख्या- मानुषाणां £ मानवानां, सन्तानवाहोन्यपि धारावाहीरपपि,, 
सम्बन्धिवियोगजानि बन्धुषिरहोत्पन्नानि, दुःखान कष्टानि, प्रेयसि प्रियतमे, 
जने मनुष्ये, दृष्टे ताक्ञाकृत (सति) दुःषदनि असल्याि (भूत्वा), सरोतःसहस्ं ; . 
इव असंख्य प्रवाहैः इव, सखथ्लवन्ने उच्छनन्ति ॥८॥ 

अनुवाद - मनुष्यों के निरवच्छिन्न ल्प से प्रवाहित होने पर असह्य ब ्पु- 
वियोगजन्भ दुख. अट्यन्त श्रिय व्यक्ति कासाकत्कार होने पर भसह्य होकर 
असंख्य धाराओं के रूपम बहने लगते है ।॥८॥ 


य प 
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टिष्पणी- मानुषाणाम्‌ - मनोरपत्यानि इति मानुषाः, मनुशन्दात्‌] 
"मनोर्जातावञ्यतौ एक्‌ च' इत्यनेन गञ्प्रष्ययः गागमश्व । सन्तानवाहीनि - 
सन्‌ ९“ तन्‌ {- घज. मावे सन्तानः, तेन वोदुः शीलमेषाम्‌ इति सन्त१९८ ह 
रिनि कतरि ताच्छीत्ये । प्रेयसि --अतिशयेन प्रियः इति प्रिय †-ईयपूच्‌ परे चु, 
तस्म्नि । दुःसहानि- दुर५८सह + खल्‌ कर्मणि दुहम्‌, तानि । सरोतः- 
सहसरं :-- सातसां सहस्राणि, तैः करणे तृत्तोया । इष श्लोक में क्रियोस्रक्ञा 
अलङ्कार है ।।८॥। 

कौशल्या-- कहं णु खु बच्चाए मे वहृए वनगदाए तस्सा पिदुणोः 
राएसिणो मृहुं दंसम्ह ? | कथं नु खलु वत्साया मे वध्वा वनगताया- 
स्तस्याः पितु राजषेमुखं दशंयामः ? | 

कोशल्या- अपनी प्यारी बहू कै वन के चले जाने पर उपक पिता राजि 
कोकैसेमुह दिखलाडं? 

अरुन्घती-- 

एषः वः इलाध्यसम्बन्धी जनकानां कुलोदहुः । 
याज्ञवल्क्यो मूनियंस्मे ब्रह्मपारायणं जगौ ॥।६॥ 

अन्वय-एषः व: शलाध्यसम्बन्धी जनकानां कुलोदहः (अस्ति) यस्फैः 
याज्ञवल्क्यो मनिः ब्रह्मपारायणं जगे ॥६॥। 

व्याख्या--एषः पुरोवर्ती, वः युष्माक, श्लाध्यसम्बन्धो श्लाघ्यः प्रशस्यः 
सम्बन्धो पुत्रष्वशुरः, जनकानां जनकवशीयानां, कुलोद्हः वंशधघुरन्धरः, 
(अस्ति), यस्मै जनकाय, याज्ञवल्क्यः एतन्नामकः, मुनिः षिः, ब्रह्य (रा-ण 
ब्रह्मणः वेदस्य पारायणं साकल्यं जगौ उपदिदेश ।।६।। 

अनुवाद-- अरुन्धती--जनकवंशौय राजं के वंश-प्रवतंक (अर्थात्‌ 
जनकवंश में सर्वश्रेष्ठ) ये आपके सम्बन्धी (समधी) श्लाघनीय है, जिन्हे याज्ञ- 
चेल्क्य मृति ने समस्त वेद (या वेदान्त) का उपदेश श्रिया था ॥*&॥ 


टिप्पणो -श्लाघ्यसम्बन्धी «८श्ल1घ्‌ ण्यत्‌, श्लाघ्यश्चाकौ _ सम्बन्धी 
कर्मधारय । कुलोद्वहः = कुलशेष्ठ । उत्‌ ऊध्वं वहति प्र पथति इति उद्रहः, 
उत्‌ ५८ वह्‌ 1- च्‌ पचादित्वात्‌ । कलस्य उग्रहः । ज्रहपारायणम्‌ = सकल 
वेद । पार समाप्तिम्‌ अयते अनेन इति पारायणं समस्तांशः ब्रह्मणो वेदस्य पारा 
यरम्‌ इति ब्रह्मपारायणम्‌ ।&॥। 

कौशल्या- एसो सो महाराअस्स हिअअणिव्विसेषो वच्चाए मे 
वहूए पिदा विदेहराओ सीरद्धभो । सूमरदह्ि अणिग्वेदरमणीए दिवहे । 
हा देव्व ! सव्वं तं णत्थि । | एष स महाराजस्य हदयनिविशेषो वत्सायाः 


 „ +न+ 1 (व्‌ 
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मे वध्वाः पिता विदेहराजः सीरध्वज: । स्मारितास्मि अनिर्वेदरमणी- 
यान्‌ दिवसान्‌ । हा देव ! सवं तच्लास्ति1| 
ठ्थाख्या--एषः पुरोवर्तो, स जनकः, महा जस्य दशरथस्य, हृदयनिविशेषः. 
जसिन्नहुद4:, मे म॒म, वत्साया वात्सल्यमागिन्याः वध्वाः स्नुषायाः, पिता 
तातः, विदेहराज _ विदेहेश्वरः, सोरध्वजः एतन्नाभकः (अस्ति) । अनिवदरमणी- 
-यानू न विद्यते निवदः दुःखं येष ते अनिवदाः ते चते रमणीयाः आनन्दजनकाः 
तानु; दिवसाच्रु दिनानि, स्मारिता अभ्मि स्मरणं प्रापिता भवामि ("सम्मावि- 
तास्मि अनुपास्थतमटोत्सवे दिवसे" इति प।ठमेदे तु अनुउस्थितमहोत्धवे न उप- 
स्थितः महोत्खवः प्रचुरानन्दो यस्मिन स तथोक्तः तस्मिन्‌, दिवसे दिने, सम्भावि- 
तास्मि सम्नानितास्मि इति व्याख्येयम्‌) हा इति कृष्टं, दैव अष्ट ] तत्‌ 
मह)त्घ वजनक, सर्वं निखिलं वस्तु, नास्ति न विद्यते । 
अनुवाद्‌-- कौशल्या--ये महा"ज के अभिन्न-हृदय भौर मेरो प्यारी 
| वहू कै पिता मिधिलेश्वर सौरध्वज जौदहैं। इन्ोने अम्लान (क्षोभरहित) 
| रमणीय दिनों का स्मरण दिला ।दयाहे। हा प्रिघाता] अब वहु तब नहीं 
| ठे (अर्थात्‌ अव आद्वाद के कारणभूत महाराज, सोता ओर उकके सम्भावित 
| पुत्र आरि कुं नलं ह्‌) । 
टिप्पणी सीरध्वजः = जिखको पताका पर्‌ हल या सूर्यं का चिह्न 
विद्यमानं हो । सीरः ध्वजे यस्यसः । कहते ह कि सोर = सूयं या हल काचिद् 
जनकवंशीय राजाओंके भरडे पर बना रहता था। सीरोऽकदहलयोः पुकि" 
इति मेदिनी । 
जनकः ( उपसृत्य ) भगवत्यरुन्धति ! वैदेहः सीरध्वजोऽभि- 
वादयते । 
जनक-- (समीप जाकर) भगवि बरुूघति | विदेहुदेशवाी सीरध्वज 
| आपको प्रणाम करता है । 
| यया पूतम्मन्यो निधिरपि पवित्रस्य महसः 
| पतिस्ते पूर्वेषामपि खलु गुरूणा गुरुतमः । 
त्रिलोकोम द्धल्यामवनितललीनेन शिरपा 
| जगदन्यां देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌ ॥१०॥। 
अन्वय- पवित्रस्य महसः निधिः्पि पूवेषां गुरूणां गुरुतम: अपि ते पतिः 
यया पूतम्मन्यः खलु, त्रिलोकोमङ्खव्यां जगदन्धां देवीम्‌ उषसम्‌ इव भगवतीम्‌ 
अवनितललीनेन शिरसा वन्दे ।॥ १०॥। 
„ न्याख्या-- पवित्रस्य अतिविशुदधस्य, महसः तेजसः, निधिरपि आश्रथोऽपि 
¶ुवषां पूर्ववतिनां, गुरूणां शिक्षकाणां, (मध्ये) गुरतमः प्रधानतमः, अपि, ते 
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तव, पतिः स्वामी वसिष्ठ इृत्पर्थः, यया भवत्या, पूतम्मन्यः आत्मानं पवितं 
मन्यते, खलु निश्चयेन, व्रिलोकोमङ्खल्यां त्रिभ्ुवनकल्याणएकारिणी,. जगृन्यां 
सर्वलोकनम्या, देवीं द्योतमानाम्‌, उषरमिव उषःकालाधिष्ठत्रीं देवतामिव, 
मगवतीम्‌ रेश्वर्थशालिनीं भउतीमिति यावत्‌, अवनितललीनेन भूमितलसंलम्नेन, 
शिरसा मस्तकेन, वन्दे प्रणमापि ॥१०।। 

अनुवाद--पवित्र (ब्रह्य) तेज कौ निधि एवं पूरात गुरुओ के गुरु होते 
हए भी आपके पति जिस (आप) से अपने को पवित्र मानते हं, उन उवा देवी 
(प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी) की भांति त्रिभ्ुवनमंगलदायिनी, जगद्‌- 
वन्दनीया तथा] रेश्वर्यसम्पन्चा आपको मँ भूतल पर रखे हए मस्तक से प्रणाम 
करत्‌ ह | १०1 

टिप्पणी - महसः = तेज का । महस्तृत्य तेजसोः" इत्यमरः 1 पूतम्मन्यः 
अपने को पवित्र मानने वाला । आट्मानं पतं मन्धते इति विग्रहे “जात्मसोने 
खश्च" इत्यनेन सशृप्रत्ययः तथा “जर्तादिषदजन्तस्य मुम्‌" इत्यनेन मामः । 
त्रिलोकीमङ्खस्यास्‌ - तरयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, तस्याः मङ्गला, 
मंगलाय हिता इ।त ॒संगट्या (तस्मै हितम्‌" इत्यनेन यत्‌ प्रत्ययः । उषस्‌ - 
प्रभात अर्थं॒मे यह्‌ शब्द नपसक है, किन्तु तदधिष्ठातरी देवी कै अर्थ मे यह्‌ 
द्रीलिग । “उषः प्रस्युषसि क्लीवं पितृपरस्वाज्व योदितिः इति मेदिनी । इख 
श्लोक मे पूर्णी?मा अलंकार है । यह शिखरिणी छन्द हँ ।१०।। 

` अशुन्धती-- अक्षरं ते ज्योतिः प्रकाशताम्‌ । स त्वां पुनातु देवः परो 

रजसां, य एष तपति । 

व्याख्या- ते तव, अक्षरम्‌ अविनाशि (परम्‌' इति पठे तु “सर्व्रतानम्‌ 
इति व्यास्थेयम्‌), ज्योतिः तेजः, प्रकाशताम्‌ आविभवतु । सः प्रसिद्धः रजस 
२जआदिसखकलदोषाणां, परः अतीतः, देवः आदित्य; त्वां जनक, पनु 
पवित्रीकयेतु, य एषः सर्वप्रदक्षगोचर इति भावः, तपति तापदां करोति । 

अनुवाद --अरुन्धरी--आपको अविनाशी तेज प्रकाशित ही (अथात्‌ 
परब्रह्म का साक्षात्कार हो)। जो यह तापदान करते है (अर्थात्‌ जपतु को 
प्रकाशित करते है), वे रज आदि दोषों से परे आदिर्यदेव आपको पवित कर ॥. 

टिप्पणी - ज्योतिः = परब्रह्म । वयोक्रि “ऽयोतिदर्नात्‌" इस वेदान्तसूतर 
पर शंकराचार्य ने भाष्य किया है--"परमेव ब्रह्म उ्योतिःशब्द'मिति । किन्दीं 
पुस्तकों मे “परो रजसां की जगह "परोरजाः' पाठ है ॥ उसक्रा अर्थ होगा-- 
रजोगुण से अतीत । रजः पर इति विग्रहे "राजदन्तादिषु परम्‌ इत्यनेन रजसः 
परनिपातः तथा (पारस्करप्रभृतीनि च" इत्थनेन्‌ सुडागमः ।* 

जनक ः- आयं गृष्टे ! अप्यनामयमस्याः प्रजापालकस्य मातुः ? 

उ० रा०- १४ 
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व्याख्या - आर्यं माननीय, गृष्टे कञ्चुकिन्‌ ! अस्याः पुरोऽवस्थितायाः, 
प्रजापालकस्य प्रजारक्षकस्य, मातुः जनन्याः, अनामयम्‌ आरोग्यम्‌, अपि 
अस्ति किम्‌ ? 

अनुवाद -जनक - मान्य कञ्चुकिन्‌ ! ये प्रजापालकं (राम) कौ माता 
(कौशल्या) आरोग्यवती तो ह? 

टिप्पणी- अनामयम्‌ = आरोग्य । व्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्‌ क्षत्रदन्धु- 
मनामयम्‌" इति मनुः । प्रजापालकस्य--इस शब्द से व्यंग्य सूचित होता ह 
अर्थात्‌ राम्‌ प्रजा के पालक है, पत्नी के पालक नहीं । 


कचुको - (स्वगतम्‌) निरवशेषमतिनिष्टुरमुपालब्धाः स्मः । (प्रका- 
शम्‌) राजर्षे . ! अनेनैव मन्युना चिरपरित्यक्तरामभद्रदशेनां नाहंसि ` 
दुःखयितुमतिदुःखितां देवीम्‌ । रामभद्रस्यापि देवदुर्योगः कोऽपि । 
यत्किल समन्ततः प्रवृत्तबो भत्सकिवदन्तीकाः पौराः । न चाग्निशुद्धि- 
मनत्पकाः प्रतियन्तीति दारुणमनुष्डितं देवेन । 


व्याद्या- निरवशेषं निः न विद्यते अवशेषो यस्मिन तद्‌ यथा स्यात्‌ 
तथा ('निविशेषम्‌" इति पठे तु निरतिशयमित्यर्थो विधेयः), अतिनिष्टुरं 
नितान्तपरुषम्‌, उपालन्धाः कृतोपालम्माः, स्मः भवामः । अनेनैव सीतानिर्वासन- 
जनितेनैव, मन्युना शोकेन क्रोधेन वा, वि ररित्यक्तरामभद्रदशंनां चिरं दीर्घकालं 
परित्यक्तं परिहृतं रामभद्रस्य रघुमणेः दर्शनम्‌ अवलोकनं यया तादशीम्‌, 
अतिदुःखितां नितांतदुःखशालिनीं, देवीं महाराज्ञी, दुःखयितु दुःखितां कतु, 
न अहेसि न योग्यो भवसि । रामभद्रस्यापि, कोऽपि अनिर्वचनीयः, दैवदुर्पोगिः 
जहष्टदु-सम्बन्धः, यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌, क्रिल निश्चयेन, समन्ततः सर्वतः, पौराः 
पुरतातिनः, प्रवृत्तवीभःस्रिवदन्तीकाः प्रवृत्ता प्रचरिता वीभत्सा जुग्सिता 
किवदन्ती जनश्रुतिः येग्यः ते तथाभ्रताः (सन्ति) । अनल्पकाः अस्पत्पाः ्ुद्राशया 
इति यावत्‌, ज्‌ग्निशुद्धिम्‌ अस्निपरीक्षया प्रमाणितनिर्दोषत्वं, न च प्रतियन्ति न च 
विश्वसन्ति, इति अस्माद्धेतोः देवेन राममद्रण दारुणं तिर्वासनरूपं भयद्धुरं कर्म, 
अनुष्ठितम्‌ आचरितम्‌ । 


अनुवाद-कदकौ- (मन मे) इ्होने बड़ी कठोरता के सःथ कु भी 
न छोड़कर (अर्यात्‌ सव कुचं कट्कर) हम लोगों को उलाहना दिया है । 
(प्रकट रूप से) राजष ! इसी शोक या क्रोध के कारण बहुत काल से रामभद्र 
का दर्शन त्याग किये हई अस्यन्त दुःखिता महारानी को कष्ट देना आपके 
लिए उचित नहीं है। रामभद्रकाभी कोई भाग्य दुष्परिणाम रहा है, जिषसे 
चारों तरफ एरवामी लोग बीभत्स किवदन्ती उड़ने मे प्रवृत्तहो गए। वे 
्ुद्राशय पुरवाखी सीता देवी की अन्निपरीक्षा द्वारा प्रमाणित निर्दोषता पर 
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विश्वा नदीं करते हैँ। अतरव मदाराज नै दपा (खोता-निर्वाखन सूप) 
दारण कमं किया । | 


जनकः (सरोषपू) आः, कोऽ्यमगिर्नामास्मतुप्रघुतिपरिशोधने ? 
कष्टम्‌, एवंवादिना जनेन राममद्रपरिभूता अपि पनः परिभूयामहे । 

व्यादख्या-- भाः इति क्रोधम्‌ वकमव्ययम्‌, अस्मट््पूतिपरिशोधने अस्मत्प्रसूतेः 
मम्‌ पुत्र्याः परिशोधने पवित्रताप्प्यादने, अपं त्वया कथ्यमानः, अग्तिनाम 
४४ प्रसिद्धः पदाथः, क: न कोऽगोत्यथः। एवंवादिता “अग्नौ सोताया 
शुद्धिः" इति व दिना, जनेन क बरुकिप्रभृतिलोकेन, रातमद्रपरिभूता अपि (चाख्ियि- 
दोषापवादेन सीताय। निर्वासनात्‌) रामेण तिरस्छता अपि, (वयं) पूनः भूयः, 
परिभूयामहे अवमन्यामहे । 


. अनुवाद-जतक्-- (क्रोध के साथ) ओह! मेरो पुत्री को परिशुद्ध 
करने वाला यह्‌ अग्निकोत होता? कष्ट है कि “अमिति ने सोता को निर्दोष 
भमाणित किया" यह्‌ बोलने वाले (चारित्रिकू दोवापवाद के कारण सीता को 
निर्वासित करने वाले) र[ममद्र द्वारा तिरस्त क्रिय गये हम लोों को पुतः 
अपमानित कर रहे हैँ । 


रिप्पणो -अा:- प्रह गञर सकारान्त अव्यपदहै। यह क्रोधार्थक् है। 
कचुकोने अग्निका प्रतङ्ं छेड।, इसलिए जनक जो को क्रोध हुजा। नाम-- 
यह्‌ शब्द यां कुटसाथकं अञ्परयदहै। अपनेसे म अधिक पवित्र सखाताजी 
को पवित्र करना अमि के निए हास्यास्पद है, यही इस शब्द से ध्वनित 
कियागयादहै। | 
अरुन्वतो - (निःश्वस्य) एवमेतत्‌ । अग्निरिति वत्सां प्रति लचू- 
न्यक्षराणि । सोतेत्येव पर्याप्तम्‌ । हा वत्से । 
अरुन्धती-(आह खींचकर) यह एषा ही है (अर्थात्‌ आपका ॥ कथन्‌ 
सत्य है) । सीता के लिए “अग्निः ये अभर श्युद्र ह (अर्थात्‌ पवित्रतांश में सोता 
के साथ अग्नि को तुलना करने पर पातित्रत्य के प्रभाव से सीता ही मधिक्‌ 
पवित्र मानी जायेगी) । “सीताः यह नाम ही पर्याप्त है (अथात्‌ "सोता" इक 
उच्चारणमात्र से सब .पवित्र होते, फिर उसको शुद्धि दूऽरे सामान्य पावन्‌ 
पदाथ सक्या हागी £) हाय बेटो | 
शिश्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा 
विशुद्ध रुत्कषंस्त्वयि तु मम भक्ति द्रढयति । 
शिशुत्वं स्त्रैणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतां 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्क नच वय। ।॥११॥ 


9 





२१२ उत्तररामचरितम्‌ 


{ है रि तथ्‌ ~ हट रि त 
अन्वय-मम शिशुर्वा शिष्या वा अखि यत्‌ तत्‌. <था तिष्टतु, तु विशुद्ध: 
| उत्वर्ष- त्वयि मम भक्ति दरयति । ननु शिशुत्वं स्तरण वा मवतु, जगता व्च्चा, 
| अखि, युखिषु गणाः पूजास्थानं, लद्धं न वयश्च न्‌ ।१{१॥ 


व्याख्या--(व्वं) मम अरुन्धत्याः, शिशुर्वा वालिका वा, शिष्या वा अन्त- 
| दाछखिनी वा, असि भवेसि, (इति) थत्‌ शिणशुभवनं शिष्याभेवनं वा य (अस्ति) 
तत्‌ शिशुत्वं शिष्यारवं वा, तथा तेनैव प्रकारेण, तिष्टतु वतताय्‌, तु किन्तु, विशुद्ध; 
पविच्र तायाः, उत्कर्षः अतिरेकः, त्वयि सीतायां, मम अरुन्धघ्याः, भक्तम्‌ 
| अनुराग, द्रढयति दृटीकरोति । ननु इति अवधारणे, (तव) शिशुत्वं देशव, 
| स्त्रेणं वा स्त्रीत्वे वा, भवतु अस्तु, (किन्तु त्वं) जगतां लोकानां, वन्द्या 
| प्रणम्या, असि विद्यसे, (यतो हि) गुणिषु गुणटत्सु, गृणा: पातिव्रत्यशालीनत्वादि- 
| धर्माः, पजार थानं सम्मानास्पदं (मवति), लिङ्क छ्ीतवपु रत्वादिक जटोपनीता- 
दिकं वा, न नहि (पूजास्थानं मवति), वयश्च. दार्धेव्याद्यवस्था च, न्‌ नहि 
(पूजास्थान भवति) ।1११॥। ` 
अनुवाद- तुम चाटिमेरी बारलिकाहोया शिष्याहो ओर इस बाल 
| भाव या शिष्य माव का सम्बन्ध जैसाहै वैसा ही रहै; परन्तु (तुम्हारो) 
पवित्रता का उत्कर्षं तुम्हारे प्रति मेरो भक्ति को दृढ करतादहैः। तुममे चाहे 
शिशुत्व हो या खीत्व, तुम॒निश्च्य टी जगत्‌ की पूजनीषा, हो । वयोकि गुण- 
वानोमें गुण ही पूजा केस्थानदहोते हैन (कि खीव्व, पुस्त्व आदि) चिल्ल 
मौर (वाल कत्व, वृदधत्व आदि) अवस्थाय (पूज्य होती है अर्थात्‌ जो गणी 
व्यक्ति होते ह उनके गुण ही पुजते है, लिगभेद अथवा आयु का विचार नहीं 
किया जाता है) ।१९१॥। | 





टिप्पणी-- स्त्रैणम्‌ = खोभाव । दखीशब्दात्‌ “खीपु साभ्यां नञ्स्तनौ भव 
नात्‌ इत्यनेन नजञ्प्रत्ययः । गुणाः पूजास्थानं ˆ“ “ --कालिदास ने भी 
रघुवंश में कहा टै-- "पदं हि सर्वत्र गृोनिधीयतेः वृत्त हि. महितं सताम्‌ । 
दस श्लोक मँ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार नौर ` परिधंख्या अलद्धुार म परस्पर 
अंगागिभाव सम्बन्ध होने से सद्धुर अलङ्कार हो जता है। यह्‌ शिखरिणी 
छन्द हे ।।११।। 
कौशल्या-- अहो समुम्मूलअन्ति विअ वेजणाओ । (इति मूर्च्छति ।) 
(बहो, समून्मलयन्तीव वेदनाः ।) 
कौशल्या--हाय | वेदनायं मानो जड से उशा रदी दहै । (यह्‌ कहकर 
मच्छिंत हो जाती है|) 
जनकः- हन्त किमेतत्‌ ? 
जनकाय । यह्‌ क्या? 
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अरुन्व ग - राजर्षे ! किमन्यत्‌ 7 

अरुन्ध ा--राञ्षप | दूसरा ओर व्या ? 

स राजा तत्सौह्यं स च शिशुजनस्ते च दिवसाः 

स्मृतावािभर तं त्वयि सुहृदि दुष्टे तदखिलम्‌ । 
विपाके घोरेऽरिमन्नथ' खलु ' विमूढा तव सखी 
पूरन्ध्रीणां चित्तः कुसुमसुङ्कमारं हि भवति ।\१२॥ 

अन्वय --सुहूदि त्वयि दृष्टेस राजा तत्‌ सौस्परंसं च शिशुजनः ते च 
दिवसाः तदखिलम्‌ स्मृतौ आविभ्र्‌तम्‌ । अथ अस्मिन्‌ घोरे विपाके तव सखी 
विमूढा खलु, हि पृरन््रीणां वित्तं कुपुमपुकरमारं मवति ।\१२। 

व्याख्या-- सुहृदि बन्धो, त्वपि जनक, ष्टे अवलोकिते, सः प्रसिद्धः, राजाः 
दशरथः, तत्‌ अनिर्वचनीयं, सौख्यं सुखसमूह>, स॒ च प्रखिडढः, शिशु ननः. सीता- 
रामादिः, ते च प्रसिद्धाः, दिवसाः दिनानि, तत्‌ एतत्‌, अविलं दशरथादिखमस्तं, 
स्मृतौ स्मरणपथे, आविभू त सम्प्राप्तम्‌ । अथं अरन्तरम्‌, अस्मिन अनुभूयमाने, 
घोरे भयातके, विपाके परिणामे, तव ते, सखी सम्बन्धिनो, विमूढा मूच्छीपच्चा, 
हि यस्मात, पुरन्ध्रीणां पतिपूत्रवतीनां कुलच््रोणां, चित्त मनः, कुसुमसुकुमारं 
पुष्पवत्‌ कोमलं, मवति जायते ।।१२।। 

अनुवाद--अप जैसे बन्धुके साक्षात्कार होन पर्वे राजा (दशरथ), 
वहु सुख-समूह, वे (रामभद्र प्रभृति) शिशुगण ओर वे (महानन्दपूरणं) 
दिन-ये सरो चीजें (महारनो के) स्मृतिपथ पर अंकित हौ गहं । अनन्तर 
इस , दारुण परिणाम (अर्थात्‌ अवस्या-परिषतन) के कारण आपको सखी 
मूच्छित हो गयीरहै; क्षो कुलांगना का चित्त एल के समान कोमल 
होता है ।।१२।। 

रिप्पणी- सौख्यम्‌ = सुख । सुखशब्द त्‌ स्वाथ ष्यणुप्रत्ययः । पुरन्ध्री 
== पति, पुत्र कन्या मादि ते सरी-पुरी खरौ । विपाके--वि५८पच्‌ + चन्‌ भावे 
विपाकः विषप्रपरिणामः । इस एलाक मे अर्थान्तरन्यापत ओर लुपोपमा अलंकारो 
की स्थिति परस्पर सापेक्ष होने से संकर अलंकारो जातादहै। यह्‌ शिखरिणी 
छन्द हं ।। १२।। 

जनकः- हन्त सवथा नृशंसोऽस्मि । यच्चिरस्य दृष्टान्‌ प्रियसुहृदः 
प्रियदारानस्निग्ध इव पश्यामि । 


व्याख्या- हन्त इति विषादसूचक्म्‌, सर्वथा सर्वप्रकारेण, ठशंपोऽस्मि 


क्ररोऽस्मि । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌, चिरस्य दृष्टान्‌ बहुकालात्‌ परमवलोकितानू, ` 


प्रियसुहृद अतिस्निग्धस्य सख्युः, प्रियदारान्‌ प्रियपत्तीं कौशल्यामिर्यथः, अस्निग्ध 
इव स्नेहरहित इव, पश्यामि अवलोकयामि । । 


१. ननु खलु" इति पाठ न्तरम्‌ । 








१.४ उत्तररामचरितम्‌ 


¦ -जनक--हाय मै खव तरहसेक्रर ह, जो चिर काल के बाद 
हषटिगौर हई प व ) की प्रिय पत्नी (कौशल्या) को स्तेह-शुन्थ- 
सा होकर देख रहा हूं । 
स सम्बन्धी श्लाध्यः प्रियसुह्‌ दसो तच्च हृदयं 
स वानन्दः साक्षादपि च निखिलं जीवितफलम्‌ । 


शरीरं जीवो वा यदधिकमतोऽन्यस्प्रियतरं 
महाराजः श्रोमान्‌ किमिव मम नासीहशरथः | १३॥ 
अन्वय -स श्लाघ्यः सम्बन्धी असौ त्रियसुहुत्‌ तच्च हृदयं स च साक्षात्‌ 


आनन्दः जपि च निखिलं जीवितफलं शरीरं जीवो वा अतः अधिकम्‌ अन्यत्‌ 


प्रियतरं श्रीमा महाराजो दशरथो मम किमिवन अ सीत्‌ ?. 
घ्याख्या-सः प्रसिद्धः दशरथ (8 श्लाध्यः प्रशसनीयः, सम्वन्धी 

वेवाहिकसम्बर्धवानू, असौ दशरथः, प्रियसुहृत्‌ परमग्रेमास्पदं सखा, तच्च स 
च दशरथ, ह्दयं हृदयरूपः, स च दशरथः, साक्षात्‌ प्रत्यक्षः, आनन्दः हर्षः, 
अपि च अन्यच्च, निखिलं समग्र, जीवितफलं जीवनफलं, शरीरं देहः, जीवो 
१ जमा वा, अतः अस्मात्‌ जीवात्‌ इत्यर्थः, अधिकं प्रियत्वेनातिरिक्तं, अन्यत 
अपर, त्रियतरम्‌ अभीष्टतरम्‌ (अभूत), श्रीमान्‌ न महाराजः सम्राट 
दशरथः, मम, किमिव नासोत्‌ अपि तु सर्वमेवाऽ) दित्यर्थः ।१३।। 

अनुवाद वे (दशरथ) प्रशंसनीय समृघी धे, वे व्रमी बन्धुये, वे हृदय 
स्वल्प थ, वे साक्षात्‌ जानन्दथे, वे सम्प जवन के फलस्वरूप ये, वे (मेरा 
शरीर अथवा आत्माये मौर आत्मा से भी अधिक प्रियतर (परमात्मा) ये । 
भीमान्‌ महाराज दशरथ मेरे बया नहीं ये ? (अर्थात्‌ सव दुखं थे) ।\१३॥ 

„  टिप्पणी--यहां अतिशयोक्ति, रूपक ओर अर्थापत्ति अलंकासो मे परपर 
अंगांगिमाव सम्बन्ध होने से संकर अलंकार टो जाताटै। यह शिखरिणी 
छन्द ठै ।।१३॥। | 

कष्टमियमेव सा कौशल्या-- 
हायकष्टहै|येदहीवे कौशल्या है-- 
यदस्याः पर्युवा रहसि परमन्ायितममू- 
दभूवं दम्पत्योः पृथगहमुपालम्भविषयः । 
। ` प्रसादेकोपे वा तदनु मदधीनो विधिरभू- 
दलं वा त्स्मरृत्वा दहति यदवस्कन्य हृदयम्‌ ।१४॥ 
मन्वय--अस्याः प्युर्वा रहसि यत्‌ परमन्तायितम्‌ अभूव, अहं दम्पत्यो 
प्ृयक्‌ उपालम्भविषयः अभूवम्‌ | तदनु प्रसादे कोपे वा मदधीनो विधिः अभूत्‌ 
तत्‌ स्मृत्वा अलं यत्‌ हृदयम्‌ अवस्कन्य दहति ॥ १४॥ . 


॥॥ 
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५ व्याख्या - अस्याः कौशल्यायाः, पत्युर्वा (अस्याः) स्वामिनो वा, रहसि 
वजने, यत्‌, परमन्तरायितम्‌ गु्तमाषणम्‌ विचारो वा (परम्‌ दूषितम्‌" इति 
पाठ्भेदे तु परमम्‌ अत्यन्तं दूषितं प्रणयकलहः इति व्याख्येयम्‌), अभूत्‌ आसीत्‌ 
(तत्र) अहं जनकः, दम्पत्योः पतिपल्न्यो- ष्थक्‌ विभिन्नम्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
उपालम्मविषयः उपालम्मस्य सनिन्दभाषणस्य विषयः पात्रम्‌, अभरूषम्‌ आसम्‌ । 
तदनु तत्पश्चात्‌, प्रसादे उभयोः प्रसच्तासम्पादनविषये, कोपे वा क्रोधोल्मादने 
वा], मदधीन: मदायत्तः, विधिः व्यवस्था, अदत्‌ आसीत्‌, तत्‌ पर्ववृत्तः स्मृत्वा 
स्मरणं ब्रत्वा, अलम्‌ व्यर्थम्‌, यत्‌ पूरववृततवृन्दं, हृद्‌ चित्तम्‌, अवस्कन्य अ।क्रस्य, 
दहति सन्तापयति ।।१४।। 


अनुवाद -एकान्त मे ये (कौशल्या) या इनके पति जो कृच मन्त्रणा 
(या प्रणयकलह) करते थे, असमे दम्पती अलग-अलग मुभे उलाहना देते 
थे (अर्थात्‌ दशरथ के दोष रहने पर कौशल्या ससे कहती थीं क्रि आपके 
सखा ने मुञ्षमे यह दुर्व्यवहार किया, किन्तु जाप उनसे कु नहीं कहते हं 
गौर कोशन्या के दोष रहने पर दशरथ कहते थे कि ञआप्रकौ सखी ने मेरा 
यह अपराध किया, पर आप कुच नही कटते) । तद्यश्वात्‌ (अथात्‌ उलाहना सुन 
लेने के बाद) उनको प्रसन्न करने या कुपित करने का काम मेरे निम्मे रहता 
था 1 (अव) उत्त अतीत वृत्तान्त का, जो हदय प्र आक्रमण करके जला रहा 
है, स्मरण करना व्यर्थं हे ।1१४।। 

टिप्पणी - रहसि = विजन स्थात्‌ से । 'विविक्तविजनच्छचतिःशलाकरतथा 
रहः“ इष्यमरः । स्मृत्वा अलम्‌ = इसमे ‹जलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां वत्वा 
इस सूत्र से कटवा प्र्धय हा । मदधीनः- मपि अधि इति मदधि+ख-- 
ईन “अध्युत्तरपदात्‌खः' इत्यनेन, अत “सप्तमी शौण्डैः" इत्यनेन सप्तमीतत्पुरुषः । 
इस एनोक मे दम्पतोनिष्ठ गुप्तमाषण या दूषणप की । से जनकं के उपाल्‌स्म 
ह्प कार्यं की उत्पत्ति होती है, अतः असंगति अलंकार है 1 यह शिखरिणी 
छन्द हे ।। १४।। 

अरन्धरी--हा कष्टम्‌ । अतिचिरनिरुद्धनिःश्वासनिष्पन्दह दय - 


मस्याः । | 
व्याख्या - अस्याः गशल्यायाः, व 
अतिचिरं सुदीर्घकालं निषदा: स्तम्मिताः निःश्वाछा- शवासव यस्मिन्‌ तत्‌ 
निष्पन्दं निष्वेष्टं हृदयं वक्षःस्थलम्‌ (अनुभूयते) । 
अनुवाद--अरुन्धती-- दा न है ! इनका हृदय चिरकाल तक रोके 
गये प्राणवायु के कारण स्पन्दन-सदहत हो गयादहे। 


जनकः- हा प्रियसखि ! (इति कमण्डलुदकेन सिञ्चति ।) 
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जनक- हाय प्यारी सखी ! (यह कह कर कमण्डलु का जल छिड़क 


| देते हैँ ।) । 


कंचुको- 
सुहदिव प्रकटय्य सुखघ्रदां प्रथममेकरसामनुकूलताम्‌ । 
पुन रकाण्डविवतंनदारुणः परिशिनष्टि विधिर्मनसो रुजम्‌ ।१५॥ 
अन्वय-- विधिः प्रथमं युत्‌ इव सुखप्रदाम्‌ एकरपाम्‌ अनुदरूलतां प्ऱटय्य 
पून्‌: अकाण्डविवतन रुणः (मूत्वा) मनसो रजं परिशिनष्टि ॥१५।। 
व्याख्या-- विधिः विधाता भग्यं वा, प्रथमम्‌ पूर्व, सृदुदिव वन्घूरिव, 
सुखप्रदाम्‌ आनन्ददायिनीप्‌ ¦ “धृखप्रदः' ईति पाल्भेदे तु अयं विधिशब्दस्य 
च्शेदणं स्यात्‌), एकरसाम्‌ दकः एकविधः रसः आस्वादः यस्याः तथाविधाम्‌ 
अनुङ्ूलताम्‌ | आचृकूल्यं, प्रकटय्य प्रक्रटीष्रत्य, पुनः भूयः पश्चादित्यर्थः, 
[१ अकरारडे अनवघ्ठरे विवतनेन परिवतंनेन दारुणः भीषणः 
(मूर्वा) मनतः चित्तस्य, रजं पीडां, परिशिनष्टि सर्वतोभावेन करोति 
उत्पादयतीट्यर्थः ।। १५।। | | 
अनुवाद - कनचुकौ-- (महारानी कौशल्या का) विधाता या भाग्य पहले 
वन्धु कौ तरह आनन्डदाथिनौ एवम्‌ एक ही प्रकार के रख से संयुक्त (अर्थात्‌ धारा- 
वादिकिल्पेण केवल नृखशालिनी) अनुत्रूलता उदपन्च करके पुनः +समय में परि- 
वतन द्वारा भीषण ह्यो कर विशेष १ से मन में पीडा उत्पन्न कर रहा हे ।।१५।। 
टिप्पणो-अनुकूलताम्‌--अनुगतः कूलम्‌ अनुद्रूलः प्रादितत्पुष्ष, तस्य 
भावः । प्रकटय्य -प्र\८कट्‌ {णिच्‌ + क्स्वा-- त्यप्‌ । अक्ण्डि-- न्‌ 
काण्डः = अवसरः । कःण्डोऽच्ली दरडत्राणार्ववगाविसरवाजिग्रु' इत्यमरः. । इस पर्य 
मे सुखदाता विधत से द्‌ःख की उत्पत्ति निलूपित होने के कारण विषमलंकार 
हे ओर “सुहदिव' में श्रोती उपमा अलंकार है। दोनों की स्थिति परस्पर सधिक्ष , 
होने से पकर अनद्कार हो जाता है । यद दतविलम्वित छन्द दै ।। १५।। 
क।शल्या- (आश्वस्य) हा वच्छे जाणइ ! कहि सि ? सुमरामि ` 
दे णवविवाहलच्चीपरिग्गहक्कमंगलं संफुल्लमुदढमुहपुण्डरीअं आरुहन्त- 
कमदीचन्दसुन्दरम्‌ । एहि मे पृणोवि जादे ! उज्जोएहि उच्चङ्घम्‌ । 
स्वहा महाराअ एव्वं भणदि-- "एसा रहुउलमहत्तराणं बहु, अह्याण 
द जणअसुदा दुहिदेव्व'। [हा वत्से जानकि ! कत्रासि? स्मरामिते 
नवविवाहलक्ष्मी परिग्रहैकपंगलं सम्फुल्ल मूग्धमुखपृषण्डरीकमा रोहत्कौ मुदी- 
चन्द्रसुन्दरम्‌ । एहि मे पुनरपि जाते ! उदु्योतयोत्सङ्म्‌ । सवदा महा- 
दि तं 4.50 एषा रघुकुलमहत्तराणां वधूरस्माकं तु जनकसुता 
इ1हतव । | 
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‡ व्याख्या--आश्वस्य आश्वस्ता भूत्वा, कृताति ? क्व वर्तसे ?, ते तव, 
नव।ववाहलक्ष्मीपरिग्रहैकमङ्खलं नववि वाहस्य नवपरिणयस्य या लक्ष्मीः शोमा 
तस्याः परिग्रहः धारणम्‌ तेन एकम्‌ अद्वितीयं मङ्गलं शुभं यस्य तत्‌ ( 'मङ्ग- 
लम्‌” ) इत्यस्य स्थाने “सर्डन्‌' इति पाठ्मेदे तु परिग्रह ९व एकं मरडनं भूवं 
यस्य तथाविधम्‌ इति व्याख्येयम्‌ ), जारोत्को मरी चन्द्रसुन्दरम्‌ कौ रयाः क,तिक- 
भणमायाः चन्द्रः इन्दुः इति कौप्रुदीचन्दः आरोह प्रादर्भवनू च असौ कौपुदी- 
चन्द्रः आरोहत्कोपुदी चन्द्रः ख इव सुन्दरं मनोहर, सरफुल्ल पुग्धमुखधुण्डरीकं 
सर्फट्ल्‌ प्रस्फुटितं मुग्धं नयनाभिरामं गरुखपुख्डरीकं मुखारविन्दं (स्फुर चछुदह- 
सितमुगवमुखपुण्डरोकम्‌" इति पाठमेदे तु प्रस्फुरत्‌ विलसत्‌ शुद्धः निर्मलं हसितं 
स्मितं यस्मिन तथाविधं अतशव मप्धं मनोदैरं मखं वदनं पुरुडरीकमिव कमल- 
निव च इति व्याख्येयम्‌ । इतोऽग्रे “आाप्फुरःकोौमरदचन्द्रचन्द्रिकामृन्दरै रगैरल्लासय' 
रत्य(प पारो लम्यते, तत्र आ^फुरन्तो दीव्यन्ती कौमरुदस्य कािकपूणिमाचन्द्रस्य 
चन्द्रिका ज्योहूस्ना' तदत्‌ सुन्दरैः मनोहरैः अङ्क; अवयवैः उल्लासय आनन्दय इति 
व्यास्येयम्‌ ), स्मरामि चिन्तयामि । जाते! वत्मे !, पुनरपि भूयोऽपि, एहि 
आगच्छ, मर्म मे, उत्सङ्धं क्रोडम्‌, उद््योतय प्रकाशय । सर्वदा सर्वस्मिन्‌ समये, 
महाराजः दशरधः, एवम्‌ इत्थं, भणति कथयति-- एषां इयं, जनकसुता जानको 
रचुडृलमहत्तराणां रघुकरूलस्प रघुवंशस्य महत्तराणाम्‌ मतिमहतां मनुप्रभृतोना- 
मित्यर्थः, वधुः स्नुषा, तु किन्तु, अस्माकं मम, दुहिता एव पृतरी एव ( जनकेन 
सह मित्रत्तसम्बन्धात्‌ ) । 

अनुवाद-कौशल्या--( आश्वस्त होकर ) हाय बेटी सीता ! कहँ 
हो ? तुम्हारे मुखकमल का, जो नवविवाह कौ शोभा धारण कर अनुपम मङ्खल 
से सम्पन्न, कातिकी पूणिमा के चन्द्रमा की तरह शोभायमान, विकसित एवम्‌ 
मनोहर था, स्मरण कर रही हँ । बेटी. आओ 1 फिर मेरी गोद को सुशोभित 


करो । महाराज सदा देखा कहा करते थे कि-- यह सीता रघकल क महापुरुषों 


को पुत्रवधू है, किन्तु ( राजि जनक से मित्रता होने के कारण) हमार तो 
कन्याहौीहै। | 
 कञ्चुको- यथाह देवी । 
कञ्चुकी- महारानी का कटना यथाथ है । 
पच्ग्रसूतेरपि तस्य राज्ञः प्रियो विशेषेण सुबाहुशत्रुः । 
वधूचतुष्केऽपि तथेव नान्या प्रिया तनुजाऽस्य यथैव सीता ॥\६॥ 
अन्वय--पञ्चप्रसूतेः अपि यस्य राज्ञः सुवाहुशतुः विशेषेण प्रियः तथेव 
अस्य वधरूचतुष्केऽपि सीत! एव तनूजा यथा त्रिधा अन्या न ॥१६॥ 
व्याख्या --पञ्चगप्रसूतेः अपि पञ्चसंख्यकपन्तानयुक्तस्य अपि, तस्य दशरथस्य 
राज्ञः महाराजस्य, सुबाहु शतुः सुबाहोः रावणानुचरराक्षसविशेषस्म श्रुः निहन्ता 
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राम इयर्थः, विशेषेण अन्येभ्य अधिकतरेण, प्रियः स्नेहभाजनम्‌ ( अभूत्‌ ), 
तथैव तेनैव प्रकारेण, वधूचतुष्केऽपि वधूनां स्नुषाणां चतुष्केऽपि चतुष्टयेऽपि, सीता 
एव जानको एव, तनूजा पुत्री, यथा इव, प्रिता प्रीतिमाजनम्‌, अन्या अपरान 
तत्समा न त्रिया इत्यर्थः ।१६॥ 
अनुवाद-मटाराज दशरथ के पाच सन्तानों के रहते हए भी राम सबसे 
अधिक प्यारेयथे। उसी प्रकार चार वहुओोंमें सीतादही उन्हें पुत्री को तरह 
प्यारी थीं ओौर कोई वैसी नहीं थी ।1१६॥ 
टिप्पणी- पञ्चप्रसूतेः = पाच सन्तानं वाले । पञ्च प्रसूतयः = अपत्यानि 
यस्य सः तस्य । राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत ओर शतुद्च नामक 
चार पुत्र तथा शान्ता नाम एक पुत्री थी । सुबाहुशत्रु = राम्‌ । सुबाहु 
राक्षस मारीच का साथी था, उसके मारने वले राम थे। वधूचतुष्केऽपि = 
च।र बडुओं के रहने पर भी । चत्वारि परिमाणानि अस्य इति चतुष्कः चतुर्‌ 
शब्दात्‌ शंख्याया अतिशदन्तायाः कमु" इति सूत्रेण कन्‌ प्रत्ययः । वधूनां चतुष्कः 
इति वधरूचतुष्कः तस्मिन वधूचतुष्के, अधिकरयो सप्तमी । सीता, ऊर्मिला 
श्र.तकीति ओौर मारडवी-ये चार बहुए थीं । इतत श्लोक में उपमा अलङ्कार 
हे । यह्‌ उपजाति छन्द है ।।१६।। 
जनकः- हा प्रियसख महाराज दशरथ ! एवमसि सर्वप्रकारहूद- 
यद्धमः। कथं विस्मयंते ? 
जनक-- हा प्रिय बन्धु महुराज दशरथ | इस प्रकार आप सव तरह के 
हृद्य ( प्रीतिभाजन ) थे ¦ कैसे विस्मृत हो सकते हैँ अर्थात्‌ हम आपको कैसे 
भूल सक्ते है ? | 
टिप्पणी--हृदयद्धमः = हृदयं गच्छतीति हृदय ५८ यम्‌ +-खच्‌ कर्तरि \ 
खच्प्रकरणे गमेः सुप्युसंख्पानम्‌' उति खच्‌ । 
कन्यायाः किल पूजयन्ति पितरो जामातुराप्तं जनं 
` सम्बन्धे विपरीतमेव तदभरदाराधनं ते सयि। 
त्वं कालेन तथा विधोऽप्यपहुतः सम्बन्धबीजं च तद्‌ 
घोरेऽस्मिन्मम जीवलोकनरके पापस्य धिग्जीवितम्‌ ।। १७॥ 
अन्वय--कन्थायाः पितरः ज मातुः आप्तं जनं पूजयन्ति किल, सम्बन्धे 
मयते तत्‌ आराधनं विपरीतम्‌ एव अभूत्‌ । तथाविधोऽपि स्वं कालेन अपहतः 
तत्‌ सम्बन्धव्रीजं चः अस्मिन्‌ घोरे जीवलोक्रनरके पापस्य मम जीवितं 
धिक्‌ ।। १७ 
व्याख्या--कन्यायाः दुद्ितुः, पितरः पितृपिताप्रहादयः, जामातुः वरस्य, 
आप्तं जनम्‌ आघ्मीयं लोक, पूजयन्ति सम्मानयन्ति, क्रिल इति प्रसिद्धो, सम्बन्धे 


चतुर्थोऽङ्कः । << 


वैवाहिकसम्पक, मयि जनके, ते तव, तत्‌ लोकप्रसिद्धम्‌, आराधनं पूजनं, विप~ 
रीतम्‌ एव सामाजिकरीतिविरुढमेव, अभूत्‌ जातम्‌ । तथाविधोऽपि तादृशोऽपि, 
` त्वं भवान, कालेन समयेन, अपहृतः लोकान्तरं नीतः, तत्‌ ते थाविधं, सम्बन्ध 
वीजं च आवयोर्वेवाहिकसम्बन्धमूलं च सीतेति यावत्‌, ( मपहृतम्‌ ), अस्मिन्‌ 
विद्यमाने, घोरे भयङ्धुरे, जीवलोकनरके जीवलोकः प्राणिलोकः नरक इव निरय 
इव इति जीवलोकनरकः तस्मिन्‌, पापस्य पापिनः, मम॒ जनकस्य, जीवितं 
जीवनं, धिक्‌ निन्दनीयमित्यर्थः ।। १७।। 

, अनुवाद-- कन्या के पितृपक्ष के लीग जामाता कै बन्धुजनो कौ पूजा करते 
है, यह बात प्रसिद्ध है, परन्तु हम लोगों के सम्बन्ध मे ( अर्यात्‌ हमारी ओर 
आपकी सन्तानो के वैवाहिक सम्बन्धमे) यह्‌ बात उल्टी हुई ( अर्थात्‌ जहम 
हमे आपको पूजा करनी चाहिये थी वहाँ आप दही हमारी पूजा करते रहे )। 
आप इस प्रकार के ( सज्जन ) होते हये भी काल-कृवलित हौ मये जीर सम्बन्ध 
की मूल कारण सीता भी काल दारा अपहत हो गड्‌ । ( अतएव ) इसं भयंकरः 
ओर नरकस्वरू्प संसारम मू पापी के जीवन को धिक्कार है ।1१७)। 

टिप्पणी--यर्हां जीवलोक से नरकं का अभेद रूप से अध्यास क्रिया गया 
है, अतः निर्ग रूपक अलङ्कार दै । यह शादू लवि क्रीडित छन्द है ॥ १७।। 
कौशल्या- जादे जाणइ !{ कि करोमि ? दिढवज्जलेवपडिवबद्ध- 
णिच्चलं हूदजी विदं मं मन्दभाईणीं ण पडच्चअदि । | जाते जानकि ! 
कि करोमि ? दृढवज्लेपगप्रतिबन्धनिश्चलं हतजीवितं मां मन्दभागिनीं 
न परित्यजति । ] | त 
व्याख्या जाते वत्से, जानकि } सीते ! कि करोमि ? किमाचरामि ? 
टटवज्लेपप्रतिबन्धनिश्चलं दटेन कठोरेण वज्लेपेन वज्रवद्दुभयबन्धकद्रव्य- 
लेपनेन यः प्रतिवन्धः उत्क्रमणनिरोधः तेन निश्चलं स्थिर, हतजीवितं दग्ध- 
प्राणाः, सन्दभागिनीं हतभाग्यां, मां कौशल्यां, न परिस्यजति न मधति । 
अनुवाद-कौशल्या बेटी सीता ! व्या करू ? मेरा निन्दनीय जीवन 
मानो कठोर व्ल के बन्धन से निण्चवल हो जाने के कारण प्रूफ मन्दभ।गिनी 
का परित्याग नहीं कर रहा है । | 
अरुन्धती -आश्वसिहि राज्ञि ! बाष्पविश्रामोऽप्यन्तरेषु कतव्य एव । 
अन्यच्च किन स्मरसि यदवोचदृष्यश्युद्खाश्चमे युष्माकं कुलगुरुः भवि~ 
तव्यं तथेत्युपजातमेव । किन्तु कल्थाणोदकं भविष्यति" इति । 
व्याख्या-- राज्ञि ! राजमहिषि ! आश्वसिहि आश्वस्ता भव । अन्तरेषु 
मध्ये मध्ये, बाष्पविध्रामोऽपि, कतव्य एव विधातव्य एव ॥ अन्यच्च अपरञ्च, 
किन्‌, स्मरसि चिन्तयसि ? युष्माक भवतीनां, कुलगुरुः वसिष्ठः, ऋष्यग्यृद्खा- 
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यम्युद्ख ~ आश्रमे तपोवने, यदवोच्‌ यदकथयत्‌--"मवितव्यं 
ए त 1 , उपजातमेव सज्ञातमेव, _ किन्तु, कट्या णोदक 
कल्यां मङ्धलम्‌ एव उदकः उत्तरफलं यस्थ तच्‌" मपिष्यति सम्पत्स्यते ।' 
अनवाद--अरन्धतो--मदाराती , ज्वल ध हों । वौच-बीच ध प अश्रुपात 
को सक्ता मो चादिए 1 ओर आप यह्‌ क्य। नद स्मरण करती ह [क आपकर 
कलगुरुने ऋष्यश्यञ्खं जो के आश्रमम कटा था-जोहोनीथो वह्‌तोहो 
डा गई, किन्तु परिणाम मङ्गलमय होगा । 
| टियणो--उपजातम्‌- दुष्टं जातम्‌ इत्यथ उप\८जनु 1-क्त कतंरि। 
| यह उप का अर्थं दोषदं । "उब खाम््यंदाक्षिण्यदोषाख्यानात्ययेषु च" इति 
विष्यः । कल्याणोदकंम्‌ कल्याणम्‌ उदकं: अस्य । उदक = भाविफल । 
। “उदकः फलमूत्तरम्‌" इत्यमरः । ं 
| कौशल्या-- कुदो अदिक्कन्दमणोरहाये मह एदम्‌ ? | कूतोऽति- 
4 ्रान्तमनोरथाया ममैतत्‌ ? | 
कौशल्या- नष्ट मनोरथ वाली मुभकरो यह्‌ कांस होगा? 
अरन्धती-- तत्‌ कि मन्यसे राजपत्नि ! मृषोद्य तदिति । न हीदं 
ज्त्रिये | मन्तव्यम्‌ । | 
अरुूधघती-राजरानो । तो आप क्या सम्लती है कि उन्होने असत्य कहा 
दै ? राजपुत्रि ! आपको एता नहीं समना चाद्ये । 
टिप्पणी - मृषोद्यमू- मिथ्या वचन मृषा = मि्या उद्यते = कथ्यते इत्यथे 
मृषोपपदात्‌ वद्‌ धातोः "राजपूसूर्थमृषो्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याऽ्टयथ्या' इति सूत्रेण 
वयपृपरत्ययो निपाहितः । क्षत्रिये--अर्थक्षतियाभ्यां वा स्वार्थं" इस वातिक से 
विकल्प करक डोष्‌ ओर आनुक्‌ होने के कारण यहां क्षत्रिय शब्द मे टाप्‌ हुआ । 
आविभूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेषु मा संशयो भूत्‌ । 
भद्रा ह्यषां वाचिलक्ष्मी निषक्ता नैते वाचं विप्लुतार्थां वदन्ति ।१८॥ 
६ अन्वय--आविभ्रूतज्योत्तिषां ये व्याहाराः तेषु संशयो मा भूत्‌ । हि एषां 
चाचि भद्रा लक्ष्मीः निषक्ता एते विप्लुता वाचं न वदन्ति ।। १८॥। | 
, व्याख्या-- आविभ्रू ज्योतिषां आविभ्रू तं स्वयं प्रकाशितं ज्योतिः ब्रह्मतेजः 
येषां तेषां , ब्राह्मणानां विप्राणां, ये व्याहाराः वचनानि; तेषु वचनेष, सं श्यः 
सृन्देहः, मा भूत्‌ न अस्तु, हि यस्मात्‌, एषां ब्राह्मणानां, वाचि वचने, भद्रा 
कल्याणी, लक्ष्मीः सिद्धिः, निषक्ता नित्यलम्ना (भवति) ॥१८॥ 
14 अनुवाद ब्राह्यतेज या ब्रह्मखाक्षाल्कार से सम्पन्न ब्राह्मणों के कथनो मे 
| सन्देह तहीं करना चाहिये; क्योकि इन ्राह्यणो) की वाणो मे कल्याण 
"099 दायिनी षिद्धि नित्य विराजमान रहती है ॥१८।। 





॥ 0 


| 
(' 
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टिप्पगी--व्याहार = वचन । “व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं कचनं वचः” 

त्यमरः । भद्रा...- यह्‌ वाक्य मद्रषां लक्ष्मीनिहिताधिवाचि- इस वैदिक ` 

वाक्य का अनूकरणदहै। वैदिकं वाक्य कः उद्धरण महाभाष्यं आदि ग्रन्थों ते 

मिलता है । महाभाष्य में कैयट ने लक्ष्मी" का अर्थं किया है-- ध्या लक्ष्मीरवेदा- 

त्तषु परमार्थसं विल्लक्षणा उक्ता साः । इस ए्लोक में कारण दारा कार्यसमर्थन 
रूप अर्थान्तरन्यास अलंकार है । यह्‌ शालिनी छन्द है ।। १८॥ 

( नेपथ्ये कलकलः । स्वे आकणंयन्ति । ) 
( नेपथ्य मे कोलाहल होता है । सब सुनते लगते है । ) 
जनकः- अपे, शिष्टानध्याय इत्यस्खलितं खेलतां वटूनां कोलाहलः । 
जनक--अरे } शिष्टो के आगमन से अनध्याय दहो गया है, इसलिए जी 
मरकर खेलते हए बालकों का यह्‌ कोलाहल है । 

कोशल्या-सुलहसोक्वं दाणि बालत्तणं होदि । ( तिखूप्य ) 
अह्यहे, एजाणं मन्ज्ञे को एसो रामभदस्स कोमारलच्छीसावदुम्भेहि 
मुद्धललिदेहि अगेहि दारो अह्याणं लोजणे शीअलवेदि ? [ सुलभ- 
सौख्य मिदानीं बालत्वं भवति । अहो, एतेषां मध्ये क एष रामभद्रस्य 
कौमारलक्ष्मीसावष्टम्भेभू गघललितेरगैर्दारकोऽस्माकं लोचने शीत- 
लयति ?| | 

व्याद्या-- बालत्वं शिशुत्वं, सुलभसौख्यं सुलभम्‌ अतापासलभ्यं सौख्यं 
यस्मिन्न तथाभूतं, भवति जायते । एतेषां वहूनां, मध्ये, एषः अयं, कः, दारकः 
नालः, रामभद्रस्य रामस्य, कौमारलक्ष्मीसावष्टम्भैः कौमारलक्षम्याः रौशवशो- 
मायाः सावष्टम्भैः आलम्बनतहितैः, मग्धललितैः मनोहरसुकुमारैः, अंगैः 
अवयवैः, अस्माकं मम, लौचने नैते, शीतलयति शीतलं करोति ? 

अनुवाद -वाल्यावश्था में आनन्द अनायास मिलता रहता है । (देखकर) 
अहा इन (बालको) के बीच यह कौन सा बालकं रामसद्र की बाल्यकानीन 
शोभासे सम्मच तथा मनोहर एवं सुकुमार अद्खौसे हमारे नेत्रो को शीतल 
कर र्ारै? | ; 

रिप्पणी-सावष्टम्भैः--अव^८स्तम्म्‌ +- घन्‌ भावे = अवष्टम्भ, “अवा- 
च्चालम्बनाविदूर्ययोः' इत्यनेन सस्य षः, अवष्टम्भेन सह इति सावष्ट्मानि तैः । 

अरन्धती-- (स्वगतम्‌, सहर्षोकण्ठम्‌) इदं नाम॒ भागीरथीनिवेदितं 
रहस्यकर्णामृतम्‌ । न त्वं विद्यः कतरोऽयभायुष्मतोः कूशलवयोरिति । 
(प्रकाशम्‌) । 
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अरुन्तो--(मन में हषं ओर उत्कंठा के साथ) यह गंगाजी का ॥ 
इजा गु एव कनं के लिए अमृत के खमान वृत्तांतं है । किन्तु य यह नही 
जानता कि आयुष्मान कुश ओर लव मे से यह्‌ कौन है । (प्रकट) 


क / कुदलयदलस्तिखश्यामः शिखण्डकमण्डनो 
| वटुपरिषदं पुण्यश्रीकः श्रियेव सभाजयन्‌ । 


८\ |] | < ुनरपि शिशुभूतो वत्सः स मे रघुनन्दनो 


: 


कटिति कुरते दृष्टः कोऽयं दृशोरमृताञ्जनम्‌ { ।१९॥ 


| अन्वय -कुवलदलसिनग्वश्यामः शिदणएडकमरडनः पण्वशौकः तिधा बदु 
= समाजयन इव पुनः शिशुः भूतः ख मे वृतो रघुनन्दन इव काञ्य हृष्टः 
फटिति दशोः अमृताज्जनं कुस्ते ।।१६॥ 
| व्याख्या--कुवलयदलस्निग्धश्यामः कुवलयस्य नोलोललस्य दलमिव पत्रमिव 
स्निग्धः चिक्कणः एवापः नीलश्च, शि बरएऽकमण्डनः शिवणडक्रः का फपन्षः मंडनं 
भूषणं यस्य सः, पुरयश्चोकः पुएया पवित्रा श्रीः शोभा यस्य सः, त्रिया कान्त्या, 
चट्रुपरिषदं बहूना विप्रवालकानां * परिषदं समाजं, सभाजयत इव॒ अलंकुर्वत्‌ इव, 
पुनः भूयः, शिशुः बालः, भूतः सञ्जातः, सः, मे मप, वहसः वातसल्यभाजनं, रघु- 
नन्दन्‌ इव रामभद्र इव, कः, अयम्‌ समीपवर्ती, दष्टः अवलोकितः (सनु); 
क्षटिति द्रतं, दशोः चश्चुषाः, अशृताञ्जनम्‌ अमृतमयम्‌ नेवाञ्जनम्‌, कुरुते 
विदधाति ॥१६॥ 


अनुवाद- नीलकमल के पत्ते के समान कोल तथा ष्यामवणं, काकपक्ष 
(जुल्फ) स भूषित, पवित्रशोम।सम्पन्न ओर देह को कान्तिसे मानो ब्राह्यण- 
वालको कौ अलंकृत करता हज यह्‌ कौन पुनः शैशव अवस्था धारण करिए हुए 
मेरे क्त राममद्र को तरह ष्टिगोचर होकर सहसा (मेरे) नेव मे अपृत का 
जजन लगा रहा है ? ।। १९॥ ं 


| टिप्पणी - इष श्लोकं मे क्रिधोप्परेक्षा ओर उपमा अलंकारो को स्थिति 
वरस्पर निरपन्न होने स पंसृष्टि अलंकार है । यह्‌ हरिणो छन्द है ॥ १६।। 

कञ्चुकी- नुनं क्षत्रियत्रह्मचारी दारकोऽयमिति मन्ये । 
कृचुकी-मेयी समभ से निश्चय ही यह बालकं क्षत्रिय ब्रह्मचारी है । 
जनकः- एवमेतत्‌ । तथा हि- 

, जनक-एेसा ही है । देहिये- 

चूडाचुम्बितकङ्ुपत्रममितस्तुणोदढयं पृष्टतो 
भस्मस्तोकपवित्रलाच्छनमुरो धत्तं त्वचं रौरवीम्‌ । 


1 
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मौर्व्या मेखलया नियन्तितमधो वासश्च माल्जिष्ठकं 
पाणौ कामु कमक्षसूत्रवलयं दण्डं तथा पैप्पलम्‌१ ॥२०॥ 
अन्वय पृष्ठतः अभितः चुडाचुम्बितकङ्कपतरं तुणोद्टयं, भस्मस्तोकपविव- 


चानम्‌ उरः, रौरवीं त्ववम्‌, अधः मौर्या मेखलया नियन्त्रितं माङ्ञिष्ठकं 
वातः, पाणो कापु कप्‌, अज्ञपूवरवलयम्‌, तथ। वैपमलं दणड धत्ते ।॥२०॥ 

न्वाख्या पृष्ठतः पृष्ठदेशम्‌, अभितः उभयतः, चु उाचुम्वितकङ्कुपत्रं 
डानि: शिलाभिः चुम्बितानि स्पृष्टानि कङ्कुपत्राणि कङ्कस्य एतन्नामकपल्लिणः 
पनाणि बाणपुद्स्थिताः पजाः सघ्य तथाविधं, तुणोद्वयम्‌ इषुधियु गलं, भस्म. 
स्तोकपविव्रलाञ्छनं मल्पनां विभूतीनां स्तोकैन अत्पपरिमाणेन (°स्तोक° 
इत्यस्य स्थाने °स्तोप० इति पाठभेद तु स्तोमेन पुजेन इति व्यास्येयम्‌) पवित्रं 
तं लाञ्छनं चिह्भ' यस्य तत्‌, उरः वक्षःस्थलम्‌, रोरवीं रुहपृगस्य, त्वचं चर्म, 
जघः अवस्तात्‌, मौर्व्या मूर्वालतातन्तुनिमितया, मेबलया काञ्च्या कटिसूत्रेणोत्यर्थः, 
निन्तितं संयमितं माक्जिष्ठकं मङ्जिष्ठानामलतारङ्ञितम्‌, वासः वस्त्रं, पाणौ करे, 
कापर कं धनुः, अक्षमूत्रवलयं शद्राभमा्ला, तथ) एवम्‌, पेप्पलम्‌ आश्वत्थं, दरडं 
यष्टि, घत्तं धारथति ॥२०॥ 


अनुवाद -पहं पौठ को दोनों जोर चोटी का स्पशं करते वात्त कंङ्ुपतरो 
(वाणोंम लगे हृए कङ्क पीके प्क) से युक्त दो तरकण, वक्षःस्थल पर थोडे 
से भस्म के विह्वु, रुरप्रृण का चर्म, (वक्षःस्थल से) नीचे मूर्वालता के तन्तुओं से 
निमित मेखला से बंधा हुआ मजोठ के रका व्र, ओर हाथ में धनुष, सदरा्न- 
माला एवम्‌ पीपल का दण्ड धारण क्रिय हये है ।(२०॥ 

टिप्पणी अभितः = दोनों तरफ़ । अभि {तसिल्‌ शर्थभिभ्यां च 
(सरवमिपार्थाम्यामेव' इत्यनेन । कङ्क = एक मांसाहारी पक्षी । इनके पङ्क बाण 
मे लगाये जाते थे । रौरवीम्‌ = रस (मृगविशेष्‌) को । सरोः इयम्‌ इत्यथं रु 
अण्‌ । मौर्व्या = सूर्वाधा ५ इति मुवा + अण्‌ च्िाम्‌ मौवी ता । माज्जिष्ठ- 
कम्‌ = मजीठके रङ्गमंरगाहुमा। मङ्जिष्ठया रक्तम्‌ इत्यं मजिष्ठाशब्दात्‌ 
तेन रतः रागात्‌" इत्यनेन अणूप्रह्मयः तदन्तात्‌ स्वां कनूप्रत्ययश्च । इप्‌ पद्य 
मे त्त” इस एक हो क्रिया के षाय तुणोद्रव' जारि पदों का कर्मत्वेन सम्बन्ध 


होने केकारग तु्धोगिता अलङ्कार है। इसमे कषत्रिप ब्रह्मचारी का लक्षण 
जताया गया हे । यह शद लविक्रोडित छन्द है ।२०॥ 


भगवत्यर्वति ! किमित्युखक्षसे कुतस्त्योऽयम्‌ ? इति । 


भगवति अरुन्धति ! आपका क्या अनुमान है ? यह्‌ बालक कहाँ से 
मायाहै) । 


. ~ --- --- ` ` 


१. (दरएडोऽपरः पेप्पलः' इति पाठभेदः । 
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टिप्पणी - कुतस्त्यः - कल आगत इत्यर्थे कुतसृशब्दात्‌ “अग्यमा्यप्‌' 
इति सूत्रेण ट्ष्‌ अत्ययः । 

अरन्धतो--अदयं व वयमागताः । | 

अरन्धती--आाज ही हम लोग. आये ह (अथात्‌ जैसे आप बाज आपे 

॥ उसी तरह हम लोग भो जाज माये है, सुतराम्‌ आपकी तरह्‌ हम भी इसे 

अपरिचितं) 1 
जनकः-- आयं गृष्टे ! अतिकोतुक वतंते । तद गवन्तं वाट्मौ कि- 
मेव गत्वा प्रच्छ । इमं च दारकं रहि "वत्स ! के्प्येते प्रवयसस्त्वां दिदु- 


` क्व" इति । | + 
जनक--आर्थं कंडकिन्‌ ! वड़ा वुतूहल हो रदा ह । ट्सलिये भगवान 


दाल्मीकि से जाकर पूचिये । शस बालक से भी कहिये-- ये अपरिदित वृद्धगण 
तम्टे देखना चाहते ह' । 
टिप्पणी - केऽपि = अपरिचितं । प्रवयसः = वृद्ध लोग । प्रकृष्टं वधः 
येषां ते प्रवयसः । दिदृक्षवः = देखने के इच्छकं ।«८टश्‌ + सन्‌ + उ । 
 कृञ्चुकी यदाज्ञापयति देवः (इति निष्क्रान्तः) 
कञ्छकी-- महाराज को जो आज्ञा (यह्‌ कहकर चला गया |) 
कौशल्या - कि मण्णेघ । एव्वं भणिदो आअमिस्तदि वा ण वेत्ति । 
] कि मन्यध्वे ? एवं भणित आगमिष्यति वा नवेति । ] 
कौल्या--जाप लोग व्या सोचते है, शस प्रकार बुलाने पर वह्‌ आयेगा 
या नटो? 
जनकः--भिद्यते वा सदुवृत्तमीदृशस्य निर्माणस्य ! 
~ व्याख्या--ईदशस्य एवंविधस्य, निर्माणस्य आतः, सद्वृत्तं सद्व्यवहारः 
मदयते वा भित्तं भवति किम्‌ ! 
| | अनुवाद--एेसी (अलौकिकणगुणविशिष्ट) आक्रति का सद्न्यवहार नष्ट होता 
हे क्या ? (अर्थात्‌ बालक़काखूप ही बताता हे कि वह्‌ विनय-सस्पन्न है ।) 
रिप्पणी- निर्माग्य = निमित पदार्थं का। “कृदभिहितो मावो द्रव्यवत्‌ 
प्रकाशते" इस न्याय के बलस यहां निर्माण का अर्थ ४ निमित पदार्थं समक्षना 
चाये । भिद्यते-- यह कर्मकता का प्रयोग है । इसमे "कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्य- 
क्रियः? सूत्र से कर्मवदुभाव होने पर यक्‌ ओर आत्मनेपद होता है । यहाँ तात्पयं 
यह है क्रि “यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति" इस न्याय के अनुत्ार अलौकिकं 
सौन्दर्ययम्पन्न बालक मे सुशीलता, सदाचार आदि गुण अवश्य होगे, भतः, वह 
हमारे बलान पर आएगा या नहीं, एेसा प्रश्न ही नहीं होना चाहिये । 














चतुथोऽङ्कुः २२१८ 
कौशल्या (निरूप्य) कहं सविणअणिसमिदगिद्धिवंअणो ` विसज्जि- ` 


दाब्ेससरिसद रभो एत्तोमृहं पसरिदो एव्व स वच्छो । [कथं सविनय- 
थ १ विप्तजिताशेषपदृशदारक इतोमुखं प्रसृत्त एव स 
त्सः । 

व्याल्या-- निरूप्य सिशेषं दष्ट्वा, शविनयनिशमितशष्टिवचनः सविनयं 
नज्रतापूरवक निक्ञमितं श्रतं षष्टेः तदाख्यस्य कं किन: वचनं वाकयं येन तथोक्तः, 
विसजिताशेषपहशदारकः विखभनिताः सक्ताः अथेषाः निखिलाः सदणाः समानाः 
वालक्ाः येन सः, वत्सः बालकः, इतोगुखम्‌ अस्मान प्रतीत्यर्थः, प्रसत 
एव प्रस्थित एव । 

अनुवाद-कौशल्पा--(अच्छी तरह देखकर) कैसे नज्रतपूर्थक कचको 
को वात सुनकर अपने सदश सभी बालकों को दछोड़कर वह्‌ चिरंजीव इधर ही 
आरहाटि? । 

- जनकः (चिरं निवेष्य) भोः किमप्येतत्‌ । 
जनक (ब्रत देर तक अवलोकन कर) अका ! यह्‌ तो भर्व है । 
महिम्नामेतस्मिन्‌ विनयशिशिरो मौगध्यमसणो१ 
विदग्धेनिर्ग्राह्यो न पुनरविदग्धैरतिशयः । 
मनो मे सम्मोह२ स्थिरपपि हरत्येव बलवा- 
नयोधातु ` यद्रत्परिलघुरयस्कान्तशकलः ॥२१॥ 

अन्वय--रतस्मिन विनयशिशिरो मौर्यमसणो महिम्न।म्‌ अतिशयो 
विदग्धे: ग्राह्यः पुतः अविदग्धैः न, बलवान्र्‌ सम्मोहः मे स्थिरमपि मनः परि. 
लघुः अयस्कन्तशकलः अयोधातु यद्वत्‌ हरत्येव ।॥२१।। 

व्याख्या --एतस्मिबू शिशौ, विनृयशिशिरः विनयेन नंञ्रभवेन शिशिरः 
शीतलः, मौरध्यमसणः मो ््येन सौन्दयण मणः कोमलः, महिम्नां सहत्त्वानां 
गौर्यगाम्भीर्यादिव्यज्ञक महापुरषभावानामिव्यर्थः, अतिशयः आधिक्यं, पिदश्वैः 
निभैः, निर्ग्राह्यः निश्चेधः नदं शक्य इति यावत्‌, पुनः किन्तु, अविदग्चैः 
अनिपुरोः, न नहि (निर्ग्राह्यः), बलवान अतिप्रबलः, सम्मोहः मुग्धा, मे मम, 
स्थिरमपि निश्चलमपि, . मनः चेतः, परिलघुः. नितान्तकषुद्रः, अयस्कान्तशकलः 
चुम्बकखरडः, अयोधातु लाह, यद्रत्‌ इव, हरत्येव आक्र्षत्येव ॥२१।। 

अनुवाद ईष (शिगु) मे नस्ता से शीतल मौर सुन्दरता से कोमल 
जो (शोथ, गाम्भोर्यादि रूप) महिमा का उक्कर्ष है, उसे विज्ञ व्यक्ति ही जनं 


१: 'विनयशिशुता-मौगध्य-मसणो' इत्याकासमस्तपदख्पः पाठभेदः । 
२. सम्मोदः' इति पाठभेदः । 
उ० रा०-१५ 
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सक्ते है, अविज्ञ नहीं १ (दसके प्रति उत्पन्न) बलवान मोह मेरे स्थिर मन 
कोभी उसी तरह खींच रहादहै जैसे खोटासा चुम्वक का टुकडा लोहेको 
(अपनी ओर ) सखींचता हे ॥।२१।। 


टिप्पणी--महिम्नाम्‌ = महतां भाव इत्यर्थे महत्‌ + इमनिच्‌, तेषाम्‌ । 
इसु पद्य के {इतीयं चरण म शाब्दी परिसंख्या ओर द्वितीयाधं मे श्रौती उपमां 
अलङ्कार ह । इन दोनी कौ स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से संसष्टि मलङ्कार 
हो जाता ह । यह्‌ शिखरिणी छन्द टै ।।२१।। 


लवः (प्रविश्य स्वगतम्‌) अविन्ञातवयःक्रमौचिव्यात्‌ पूज्यानपि 
सतः कथमभिवादयिष्ये ? (विचिन्त्य) अयं पुनरविरुद्धप्रकार इति 


बुद्धं भ्यः-श्र्‌ यते । (सविनयमुपसृत्य प्रकाशम्‌) एष वो लवस्य शिरसा 
प्रणामपर्यायः । 


व्याख्या--अविन्नातवयःक्रमौचित्यात्‌ अवस्थाभिवादनपौवपिर्यौ चित्य 
ज्ञानाभावात्‌ (“अज्ञातनामक्रमामिजनानू" इति पाठमेदे तु नाम नामघेयं क्रमः 
पौर्वापर्यम्‌ अभिजनः कुलञ्चते अज्ञाता अविदिता नामक्रमाभिजना येषां तात्र 
इति व्याख्येयम्‌), पूज्यानर पूजनीयाचू, सतोऽपि, भवतोऽपि, कथं केन प्रकारे 
अभिवादयिष्ये नमस्करिष्याम ? पुनः किन्तु, अयं मनसा निश्चीयमान, अविते 
ख्प्रकारः अनिन्दनीया रीतिः, इति एवं, वृद्धेभ्यः प्राचीनगुरुम्यः, श्रय- 
आकरर्यते । एषः इदानीमनुष्टीयमानः, वः युष्मभ्यं, लवस्य मे, शिरसा मस्त- 
केन्‌, प्रणामपर्यायः प्रणामानां नमस्काराणां पर्यायः परम्परा पूज्यताक्रमेरा 
अभिवादनमिति यावत्‌ । 


अनुवाद (प्रवेश करके अपने आप) अवस्था ओौर क्रम के जौचित्य 
काज्ाननहोनेके कारण पूज्य होते हुए भी इन सवको किष प्रकार प्रणाम 
करू ? (सोचकर) अच्छा, यह प्रणाम करने की रीति निरदोषि है, एेसा गुर 
जनों से सना जाता है । (विनयपूर्वक समीप जाकर प्रकाशरूप से) यह 
लव सिर भरुकाकर पृज्यानुक्रमसे आप लोगोंको प्रणामं करता है । 

टिप्पणी--अविन्ञातवयःक्रमौ चित्यात्‌ वयश्च क्रमश्च इति वयःक्रमौ 
दन्द्रसमासः, तयोः ओचित्यम्‌ ष० त०, विज्ञातं च तदय: क्रमौविध्यं विज्ञातवयः. 
क्रमौचि्यं कर्म० सण तस्य अभावः . अव्य० स० अविज्ञातवय -क्रमौचित्यं , 
तस्मात्‌ । प्रणामपयायः =पर्याय से प्रणाम अर्थात्‌ जो जैसे पूज्य है, उपतके 
अनुसार अभिवादन । _इपसे सभायां प्रत्येकं न नमस्कुर्यात्‌" इस गौतम मुनि के 
वचन का भी निर्वाह हये जातादै। 


अरुन्धतीजवको- कल्याणिन्‌ ! आयुष्मान भूयाः ! 
अरुन्धती ओर जनक--मद्र ! दीर्घायु होओ । 
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कौशल्या- नाद ! चिरंजीव । [जात ! चिरंजीव ।| 
कौशल्या-- वत्स ! चिरजोवी होओ । 
अरुन्धती--एहि वत्स ! (लवमृत्सङ्ख गृहीत्वा आत्मगतम्‌) दिष्ट्या 
न केवलमूत्सद्कश्चिरान्मनोरथोऽपि मे पूरितः । 
अरुन्ती--आमो बेटा } (लव को गोद में लेकर अपने मन मे) भाग्य 
से केवल मेरी गोद ही नहीं, चिरकालीन मनोरथ मी पूणं हआ । 
कोरल्या- जाद ! इदो वि दाव एहि । ( उत्संगे गृहीत्वा ) 
अह्यहे, ण केवलं दर विप्पदुकन्दोदसामलुज्जलेण देहबन्धणेण, कवलि- 
दा रविन्दकेसरकसाअकण्ठकलहंसघोसाणुणादिणा सरेण अ रामभहं 
अणुसरेदि । णं कठोरकमलगञ्भप्पम्भलसरी रप्पस्सो वि तारिसो एव्व । 
. जाद ! पेक्खामि दे मृहपुण्डरीभम्‌ (चिबुकमून्नमय्य निरूप्य सबाष्पा- 
कूतम्‌) राएसि ! कि ण पक्सि ? णिउणं णिङ्वज्जन्तो वच्छाए मे बहूए 
मुहचन्देण त्रिसंवददि एव्व । [जात ! इतोऽपि तावदेहि । अहो ! न 
केवलं दरविस्पष्टकुवलयश्यामलोज्ज्वलेन देहबन्धनेन, कवलितारविन्द- 
केसरकषायकण्ठकलहंसघोषानुनादिना स्वरेण च रामभद्रमनुसरति । 
ननु कठोरकमलगमंपकष्मलशरीरस्पर्शोऽपि तादृश एव । जात ! पश्यामि 
ते मुखपुण्डरोकम्‌ । राजष ! कि न पश्यसि ? निपुणं निरूप्यमाणो 
वत्साया मे वध्वा मुखचन्द्र णापि संवदत्येव । | 
व्याख्या- जात ! वत्स |, इतोऽपि ममोत्सङ्घदेशेऽपि, एहि आगच्छ । 
उत्संगे गृहीत्वा क्रोडे कत्वा, दरविस्पष्टकुवलयश्यामलोज्ज्वलेन दरम्‌ अल्पं 
विस्पष्टं भ्रस्फुटितं यत्‌ कुवलयं नीलोत्पलं तदत्‌ श्यामलं श्यामवर्णम्‌ उज्ज्वलं 
निर्मलं तेन, देहवन्वेन शरीरघटनेन, केवलम्‌ एव, ( रामभद्रम्‌ अनुसरति इति 
न, अपितु ) कवलितारविन्दकेखरकषायकरठकलहंसखघोषानुनादिना कवलितः 
भक्षितः यः अरविन्दानां पद्मानां केसरः किञ्चल्कः तेन कषायः रक्तः सुमधुर 
इत्यर्थः कण्ठः कराठस्वरः यस्य तादृशः यः कलहंसः तस्य॒ घोषः शब्दः 
तम्‌ अनुनदति अनुवदति इति तेन, स्वरेण च करठध्वनिना च, रामभद्रम्‌ 
रामम्‌, अनुसरति अनुकरोति । कठोरकमलगरभपक्ष्मलशरीरस्पर्शोऽपि कठोरस्य 
कठिनस्य परिपूर्णावयवस्येद्यर्थः कमलस्य पद्मस्य यो ग्भः अभ्यन्तर मागः तद्वत्‌ 
पक्ष्मलः सुकुमारः यः शरीरस्पशः देहस्पशंः सोऽपि, तादश एव रामभद्रस्य 
अचुर्प एव । जात | ते तव, मखपुर्डरोकं मूखकमलं, पश्यामि प्रक्षे । चिबु- 
कम्‌ अधरनिम्नभागम्‌, उन्नमय्य उत्तोल्य, निरूप्य सविशेषम्‌ दृष्ट्व 1; सबाष्पा 


क्त बाष्पेण अश्र.णा आरतेन अभिप्रायेण च सहितं यथा स्यात्‌ तथा (आह) 
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राजर्द ! जनक 1, क्रि न पश्यसि? किन प्रेकसे ? निपुणं सावधानम्‌, निङू- 
व्यमाखः अवलोक्यमान$ (अयं) वत्षायाः वात्खल्यमाजः, मे मम, वध्वाः 
स्नुषायाः सीताया इत्यर्थ, मुखचन्दरेणापि वदनेन्दूनापि, सं वदत्येव उपमा- 
मारोहत्येव । 
अनुवाद--कोशल्यए--बत्व ! यहां भी एक वार माओ ॥ (गोद मे 
लेकर) अद्धा ! यह्‌ शिशु {कचित्‌ दि नीलकलल के समान श्यामल ओर 
निर्मल शरीर की स्वना से ही न्ह, प्रत्युत कमल-केखर भक्षण करने कै कारण 
अत्यन्त मघुर स्वर वाले राजष के सदश स्वरसे सौ रामभद्रका अनुकरण 
करता है 1 मोह ! पूणंविकःसत कमल के भीतर वाले पत्र को तरह कोमल 
इसका देहस्यशं मी वैसा दी है ( अर्थात्‌ रामभद्र के शरीर-स्पशं के समान ही 
है ) । वत्स ! मे तुम्हारा गुलकमल देषु । ( टु को उठाकर. विशेष रूप 
से देखकर ओस्‌ ओर विशेष अभिप्राय के साथ ) राजि जी ! क्वा जप 
नहीं देख रद है कि सावधानी से निरीक्षण करने पर यह्‌ (इसका मुल) वहू 
सीता के मुखचन्द्र से भी मिलरहा है। 
` , जनकः- पश्यामि सखि ! पश्यामि । 
` `जनक-देख रहा हं, खखि ! देख रहा हूं । 
कौशल्या -अह्यहे ! उम्मत्ताभूदं विअ मे हिअअं कुदो मलं विल- 
वदि । [ अहो 1 उन्मत्तीभूतमिव मे हृदयं कुतोमुखं विलपति । | 


. ष्याख्या--अदो ! आण्चर्यम्‌ । मे मम, हृदयं मानसम्‌, उन्मत्तोभूतमिव 


उन्मादग्रस्तमिव, कुतोमूखं कुतः स्थितं मखम्‌ यस्य तत्‌ ( भूत्वा ), विलपति 
विलापं करोति । | 


॥ 


किसी विषय में लगकर विलाप कर रहा है । 
जनकः (निरूप्य) 
जनक-(गौर से देखकर) 
वत्सायाशए्च रघरूद्रहस्य च शिशावरसिमन्नभिन्यज्यते | 
संवृत्तिः प्रतिबिम्बितेव निखिला सेवाकृतिः सा च्‌ तिः । 
सा वाणी विनयः स॒ एव सहनः पुण्यानुभावोऽप्यसौ 
| हा हा दविर ¡ किमृत्पथेम॑म मनः पारिप्लवं धावति ॥२२॥ 


अनुवाद कोशव्या-आश्च्यं है क्रि मेरा हृदय उन्मादग्रस्त की तरह 


 ---- ---------- 


१--सस्मूणं०' इति समस्तपदल्पेण पाठभेदः । २--देव' इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्वय-- सस्मित शिशौ वत्सायाश्च रघरूदहस्य च संतु त्तिः प्रतिबिम्बिता 
इव अभिव्यज्यते, सां एव रिखिला आकृतिः, ३1 .तिः, सा बाणी, स एक 
सहजो विरजः, असौ पृण्यानुभाव अपि, हाहा देवि! मम मनः पारिप्लवम्‌ 
(सत्‌) उत्पथः कि धावति ? ॥२२।। | 

व्याख्या-अस्मिन्‌ दृप्यमाने, शिशौ बाले, वत्सायाश्च सीतायाश्च, रू- 
दहस्य च रघुवंशधुरन्धरस्य रामस्य च, संवृत्तिः सम्बन्धः, प्रति, बम्विता इव 
प्रतिफलिता इव, अभिव्यज्यते लक्षयते, सा एव तादशी एव, नविला समग्रा, 
आतिः माकारः, सा तादृशी, युतिः कान्ति, 1 वाणी तादृशी वाक्‌ ख एव 
तदनुरूष एव, सहजः स्वाभाविकः विनय नस्रभ। व, असो अयं, पृरख्यानुमाव; 
अपि पवित्रप्रभावः अपि ( तादश एव ), ( हन्त सीता न जीवति, अयं 
तस्या ृत्र। इति दुराैव इत्याह--हा हेति ।) हा ह 1 देवि ! सीते !, मम मे, 
मन मानसं, पारिप्लवम्‌ चञ्चलम्‌ (सत्‌), उ - ¶वपरीतमार्गेः, क कथम्‌, 
धावति ? द्र तम्‌ गच्छति ?।॥२२।। 


शना इस शिशु मे सीताओर राम का सम्बन्ध प्रतिः बम्ब (व मे 
दिखाई दे र्हा है । क्योकि इसकी वही (सीता ओौर राम कौ-सी) अ कति है; 
वही कान्ति है, वही वाणी है, वही स्वाभाविक विनय है ओर यह पवित्र प्रभाक 
भी उन्हींकी तरह है । हाय हाय सीते ! मेरा मन क्यों चंचल होकर वपरीत 
पथ प्र दौड रहा है ? ।\२२॥ 

टिष्पणी--रघूद्रहुस्य = रघुवंश में श्रेष्ठ । रघूणामपत्यानि पुमां स> रघवः, 
रघुशब्वात्‌ “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादन ' इति सूत्रेण जन्‌ प्रत्ययः, ˆ , जस्य बहुषु 
तेनैवा्ञियाम्‌' इति सूत्रेण अनो लुक्‌ बहुत्वञ्च । उत्पथः उच्छुद्खल : पन्थानः 
इति विग्रहे 'ऋक्मूरब्घूः पथामानकषे' इति सूत्रेण समासान्तः अप्रत्ययः । पारि- 
प्लवम्‌-- परितः प्लवते इति परि प्लु +-अच्‌ कतंरि परिप्लवम्‌, तदेव पारि- 
व्लवम्‌ प्रज्ञाय स्वार्थे 1 इस पद्य में अतिशयोक्ति, तुल्यो ओर पर्थागोत्ति 
अलंकार है । इनकी स्थिति परस्पर सपक्ष होनेसे संक. .कारहोजत दहै 
यह शाद्‌ लविक्रीडित छन्द है ॥॥२२।। 

कौशल्या- जाद ! अत्थि दे मादा ? सुमरसि वा तादमु ? |लं एत! 
अस्तिते माता? स्मरसि वा तातम्‌ ?| | 

कौशल्या--वत्ख ! तुम्हारी माँ है ? अथवा पिता कास्मरण करतेहो ? 

लवः- नहि । 

लव-- नहीं । | 

कौशल्या-- तदो कस्स तुमम्‌ ? [ततः कस्य त्वम्‌ ?| 

कौशल्या- तव तुम किसके (संरक्षण मे) हो ? 
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लवः- भगवतः सुगरहीतनामधेयस्य वाल्मीकेः । 

लव --सृग्रहीत नाम वाले (अर्थात्‌ प्रातःस्मरणीय) मगवानर वाल्मीकिं के । 

कौशल्या- अयि जाद ! कहिदव्वं कटेहि । [अयि जात ! कथयि- 
तव्यं कथय ।| 

कौशल्था--अरे बेटा ! बताने योग्य वातं बताओ (अर्थात्‌ मै जो बातें 
पुती हं, वह ठीक-टीक बताओ) । 

लवः- एतावदेव जानामि ! 

लव-इतना ही मै जानता हं (अर्थात्‌ भगवान वाल्मीकि के अतिरिक्त 
मातापिता के सम्बन्ध में कुच नहीं जानता हूं ।} 


(नेपथ्ये) 


भोः भोः संनिकाः ! एष खलु कूमारणश्चन्द्रकेतुराज्ञापयति- न 
केनचिदाश्रमाभ्यणं भूमय आक्रमितव्या' ६ति । 

व्याद्या-- सैनिकाः । सनाषमवेताः पुरषाः ‰ चन्द्रकेतुः लक्ष्मणादेमजः, 
आज्ञापयति भादिशति--ॐनचित्‌ युष्मत्सु केनापि संनिकेन, आश्नमाम्यर्णभ्रूमयः 
आश्रमस्य तपोवनस्य अश्यणभरूमयः निकटवतिप्रदेशाः, न आक्रमितव्याः न 
आक्रमणीयाः तत्र तख्लतादिच्छेदनेन कापि बाधा नोत्पादनोया इत्यर्थः । 

अनुवाद-हे सेनिको ! ये कुमार चन्द्रकेतु अन्नादे ह कि तपोवन के 
निकटवर्ता प्रदेशों मे कोई आक्रमण न करे (अर्थात्‌ किसी प्रक(र कौहानिन 
पटुचाये) 1 

अरुन्धतीजनकौ- अये । मेघ्याष्वरक्षाप्रसंगाद्पाणतो वत्सश्चन्द्र- 
केतुद्रंष्टव्य इत्यसौ युदिवसः । | | 

अरुन्धती भौर जनक--अहा | यज्ञिय अश्व की रक्षा के सिल्सिले मे आये 
इष्ट वत्स चन्द्रकेतु को देखेगे, अतः आज शोभन दिन दहै। 
' `. कोौशल्धा- वच्छलक्खणस्स पुत्तो आ णवेदिति अमिदबिन्दुसृन्द रां 
अक्छरादं सुणीअन्दि । [वत्सलक्ष्मणस्यः पुत्रकः आज्ञपयतीत्यमृतविन्दु- 
सुन्दराण्यक्षराणि घ्र यन्ते |] 

कोशत्या-वत्घ लक्ष्मण का पुत्र आदेश देता है" ये अक्षर अधृतविन्दु के 
समान सुन्दर सुनाई पड रहंर्हू। 

टिप्पणी--अमृतविन्दुसुन्दराणि--ममतस्य बिन्दवः अप्रतविन्दवः त इव 
सुन्दराणि अमूतविन्दुसुन्दराणि । 











दाशरथिणब्दस्य ह्ितीयादहिवचने दाशरथी इति । 


` जनक-उन लक्ष्मण का पत्र यह चन्द्रकेतु है) 


विज्ञः, तत्‌ तदा, ब्रहि, कथय, तावत्‌, पश्यामः अवलोकयामः, तेषां प्रसिद्धानां, १ 
दशरथस्य, पुत्राणां तनयानां, कियन्ति कतिसंख्यकानि, किन्नामघेयानि किमा- 
ख्यानि, अपत्यानि सृताः, केषु, दारेषु पत्नीषु, प्रसूतानि उत्पन्नानि (अरात्‌ 
रामादीनां के हि पुत्राः किमास्पासु पत्नीषु उत्पन्नाः इति ब्रहि ) 


क्क क्छ = ` क्क ^ कका व ¬= इ  " "क कक रका ऋ क्य + 292, > + - + 
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लव. आय ! क एष चन्द्रकेतुर्नामि ? 
लव--अग्य | ये चन्द्रकेतु कौन है? 
जनकः- जानासि रामलक्ष्मणौ दाशरथी ? 
जनक-- दशरथ के पुत्र राम नौर लक्ष्मण को जानते हो ? 
टिप्पणी-दाशरथी--दशरथस्यापत्यं पुमाचु दाशरथिः, दशरथ इन्‌, 


लवः एतावेव रामायणकथापुरुषौ ? 

लव-ये ही दोनों रामायणकथां के प्रधान पात्र रहै? 
जनकः- अथ किम्‌ 

जनक-ओर क्या? 

लवः- तत्‌ कथं न जानामि ? 

लव-तब क्यों नहीं जानता हुं ? 

जनकः- तस्य लक्ष्मणस्यायमात्मजश्चन्द्रकेतुः । 


लवः-उमिलार्यायाः पुत्रस्ताहि मैथिलस्य राजर्षेदौं हितः । 
लव-तव ये आर्या उर्मिला के पुत्र ओर राजर्षि जनक के दौहित्र रै । 
असन्धती- आविष्कृतं कथाप्रावीण्यं वत्सेन । । 
अरुन्धती-- वत्स ने (रामायण की) कथा मे (अपनी) प्रवीणता दिखाई है । 


जनकः-( विचिन्त्य ) यदि त्वमीदृशः कथायामभिज्स्तद्‌ नहि 











तावत्पश्यामस्तेषां दशरथस्य पुत्राणां कियन्ति किल्लामधेयान्यपत्यानि 
केषु दारेषु प्रसूतानि र, 


व्याख्या-- यदि, त्वं, कथायां रामायणास्याने, ईदृशः एवम्प्रकारः, अभिज्ञः 


अनुवाद-जनक-(विचारकर) यदि तुम रामायणकी कथाके एते 


जभिन्न हौ तो हम तुम्हारी विज्ञता जानना चाहते ह । बताओ -- (दशरथ के उन 
पुत्रो की किस-किस पत्नी से किसर नाम दाले कितने पृन्र उत्पन्न = 1 


लवः-- नायं कथाविभागोऽस्माभिरन्येन वा श्च तपूर्वः। 


ू९। 
„९।) 
„९1 
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नव--कथा के इख भाग को हमने या अन्य किश्ची नै नहीं सूनाटै। 

जनक---किन प्रणीतः कठिना ? | 

जनक--क्टा केव ने (इसकी) रचन। न्हीकीदै? 

लवः-- प्रणीतः, न तु प्रकाशितः । तस्येव कोऽप्येकदेशः प्रबन्धा- 
न्तरेण रसवानभिनेयाथंः कृतः । तं च स्वहस्तलिखितं मूनिभंगवान्‌ 
व्यसृजइूगवतो भरतस्य तौ्यत्रिकसूत्रवारस्य । 

व्याख्या- प्रणीतः विरचितः, नतु प्रकाशितः किन्तु प्रकाशं न नीतः । 
तस्येव रामादेः अपत्यविवरणां शस्यैव, कोऽपि अनिर्धारितः, एकदेशः भागत्शेषः 
प्रवन्धान्तरेण अन्यप्रऽन्धविशेषेण, रसवान्र करणविप्रनम्माख्यरसयुक्तः, अभिने- 
यार्थः अभिनेयः अभिनययोग्यः अर्थः इतिवृत्तरपं वस्तु यस्य॒ तथाविधः, कृतः 
रवितः, तं च मागविशेष्‌, स्वहस्तलिखितं स्वकरेणोवाङ्कितं, मनिः वाल्मीकिः, 
तौयत्रि कसूव्रघारस्य तौयंत्रिकस्य दत्यगीतवाद्यस्य सूत्रधारस्य प्रयोजकाचार्यस्य, 
मरतस्य तदाख्यस्य मनेः (समीपे) ग्यसखजत्‌ प्रेषितवान । ॥ 

अनुवाद-लव-रचनाकीदहै, किन्तु प्रकाशित नहीं क्रियाहै। उसीके 
एक माग को अन्य प्रबन्ध के साथ मिलाकर सरस एवम्‌ अभिनय के उपयुक्त 
बनाया है । मगवाचर वाल्मीकि ने उसको अपने हाथ से लिखकर सत्य, गीत 
जौर वाद्य के प्रयोगकर्ता भगवान्‌ भरत के पासमभेजादहै। 


रिप्पणी-तौयंत्रिक = दत्य, गीत ओर वाद्य-ये तीनों। "तौर्यत्रिकं 
चरत्यगीतवाद्यं नाय्यमिदं वयम्‌" इत्यमरः । तूर्यं मुरजादि तत्र भवं तौर्यम्‌, 
| तौयोपिलक्षितं तवरिकमिति तौर्यत्रिकम्‌ । 
॑ जनकः-- किमर्थम्‌ ? 
जनक--किसलिए ? 
लवः-स किल भगवान्‌ भरतस्तमप्सरोभिः प्रयोजयिष्यतीति । 
(व भगवान्‌ भरत अप्सराओं के हारा उस (माग) का अभिनय 
कृराएने । 
जनकः- सवैमिदमाकूतकरमस्माकम्‌ । 
जनक-- यहं सब बातं हमारे लिए कुतुहलजनक्र है । 
निर्णी. ^ वूततरम्‌" इस पाठभेद के अनुसार अतिशय गढ अभिप्राय 
युक्तः ५२ करना चाहिये । 
लवः-- महती पुनस्तस्मिन्‌ भगवतो वाल्मोकेरास्था । ततः केषा्ि- 
दन्तेवासिनां हस्तेन तत्‌ पुस्तकं भरताश्रमं प्रति प्रेषितम्‌ । तेषामनुया- 
| विकष्चापपाणिः प्रमादच्छैदनाथंमस्मद्भ्राता प्रेषितः । 


= --क 
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ढयाख्या- तस्मिन रामायणमागविशेषे, भगवतः वाल्मीकेः, महती आस्था 

आदरातिशयः इत्यर्थः ।` ततः, केषाञ्चित्‌, अन्तेवापिनां लात्राणां, हस्तेन करेण,. 

तव्‌, पुस्तक, भरताघ्रमं, प्रति, प्रेषितं भेरितस्‌ । प्रमादच्डेदनार्थम्‌ अनवबानता- 

निवारणार्थं, तेषाम्‌ अन्तेवासिनाम्‌, अनुयात्रिकः अनुगामी, चापपाणिः धनुहस्तः, 
अस्मद्श्राता सम सहोदरः, ब्रेवितः प्रेरितः । 


अनुवाद--लव- उस भाग में भगवानु वाल्मीकि की बड़ी आस्थादहै ५ 
अतः उन्होने वहं पुस्तक कई छात्रो के द्वारा भरतमनि के आशम्‌ मे भेजी है, 
ओर भ्रमाद-निवारण (अर्थात्‌ सरक्ञा) के लिए हाथ में धनुष धारण किए हए 
मेरे भाई =? उनका अनुगामी बनाकर भेजा है । ् 


टिप्पणी - अनुयात्रिकः = अनुयाय । अनु पश्चात्‌ यात्रा प्रयाणं प्रयो. 
जनमस्य इति विग्रहे अनुयात्रा [ठन्‌--इक । चापपाणिः = हाथ मे धनुष 
लिए हए । पाणौ चापं यस्य इति विग्रहे बहुत्रीहिसमासः, श्रहुरणा्थंम्यः परेः 
निष्ठासप्तम्यौ इत्यनेन चापपदस्य पूर्वप्रयोगः । 


कौशल्या--भादावि दे अत्थि ? [भ्रातापि तेऽस्ति ?] ४ 

कौशल्या- तुम्हारा भाई भी टै? | 

लवः-अस्त्यायेः कुशो नाम । 

लव-- कुश नामक पूजनीय शतादहै। 

कौशल्या - जेदु त्ति भणिदं होदि । [ ज्येष्ठ इति भणितं भवति । ] 

कौशल्या-तोवे ज्येष्ठ ्रातारं? 

लवः एवमेतत्‌ । प्रसवानुक्रमेण स किल ज्यायान्‌ । 

लव-जी हा, उलत्ति के क्रमसे वे ्येष्ठ हें । 

जनकः- कि यमावायुष्मन्तो ? 

जनक-क्या तुम दोनों यमज (ज॒वे) हो ? 

लवः- अथ किम्‌? 

लव-ओौर क्या ? 

जनकः- वत्स ! कथय कथाप्रपश्चस्य कियान्‌ पयंन्तः ? 

जनक- कथा के विस्तार की सीमा कहां तक है (अर्थात्‌ कथा को 
समाप्ति कहां होती ह ) ? ौ 

लवः-अलीकपौरापवादोद्धि्नेन राज्ञा निर्व्रासितां देवी 
देवयजनसम्भवां सीतामासन्नप्रसववेदनामेकाकिनीमरण्ये लक्ष्मण: 
परित्यज्य प्रतिनिवृत्त इति । 





प~ 
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व्याख्या--जलीकपौरापवादोद्धिगनेन अलीक: अयथार्था _ यः _ पौराणां 
युरवापिनाम्‌ अपवादः तेन उद्विग्नः व्याकुलः तेन, राज्ञा रामचन्द्रेण, निर्वासितां 
वरिवजितां, देवयजनसम्मवां यजभूमिसद्ुत्पत्नाम्‌; आसन्नप्रसववेदनाम्‌ आसन्ना 
सन्निहिता प्रसवस्य ग्यविमोचनस्य वेद्नृए पीडा यस्याः दस्‌, एकाकिनीम्‌ 
अखहायः, देवीं. सीर१द्‌, अरण्ये वने, परित्यज्य मुवत्वा, लक्ष्मणः, प्रतिनिवृत्तः 
प्रत्यायात (जयोध्याय्‌), इति र्त्यन्तः कथाप्रपञ्च इति भावः । 
अनुवाद--लव- (जहां) पुरवासियों के असत्य मपचाद्‌ दै उद्धिग्न राजा 
द्वारा त्य्गी हई ससद एदर्‌ प्रसव-वेदनां से पीड़ित सीता देवी को, जिनकी 
उत्पत्ति यज्ञ-भूमि से हई थी, वन में छोडकर लक्ष्मण लौट गये हँ (वहीं कथा 
का अवसान हो जाता )। 
कौशल्था--हा वच्छे मुद्धमुहि ! को दाणि दे सरीरकुसुमस्स त्ति 
देव्व दूव्विलाप्तपरिणामो एक्काइणीए निवडिदो? | हा वत्से मुग्ध- 
मुचि ! क॒ इदानों ते शरीरकुयुमस्य ्टिति दैवदुर्विलासपरिणाम 
एकाकिन्या निपतितः ? | 
व्याख्या--मूग्वप्रुखि ! मग्धं मनोहरं मखं वदनं यस्याः सा मुग्धमुखी 
 ततत्सम्बुद्धो, एकाकिन्याः असहटायाः, ते तव, शरीरकूषुमस्य पुष्पतुल्यदेहस्य, 
टिति सहसा, कः अनिर्वचनीयः, देवदुविलासपरिणामः दैवस्य भाग्यस्य दुष्टः 
यः विलासः व्यापारः तस्य परिणामः परिपाकः, निपतितः सज्ञातः ? 
अनुवाद-कोशल्था- हाय वृन्दर मुह वाली बेटी { असहाय अवस्थामें 
तुम्हारे पृष्प सदश शरोर के लिए सहसा केसा भागय की दुश्चेष्टा कां परिणाम 
उपस्थित हो गया ? | 
जनकः-हा वत्से ! 
जनक-हाय बेटी | 
नून त्वया परिभवश्च वनञ्च घोरं 
ताञ्च व्यथां प्रसवकालकरृतामवाप्य । 
क्रव्याद्गणेषु परितः परिवारयत्पु 
सन्तव्रस्तया शरणमित्यसङृत्स्मृताऽहम्‌ ।॥२३॥। 


£ अन्वय-परिभवं च घोरं वनं च, प्रसवकालकृतां तां व्यथां च अवाप्य 
पारतः क्रव्याद्गणेषु परिवारयत्सु सन्त्रस्तया त्वया अहं शरणम्‌ इति नूनम्‌ 
अपङ़त्‌ स्पृतः ।।२३॥ 


व्याच्या-- परिभवं ( निर्वाखनात्‌ ) तिरस्कारं, घोरं भयानक, वनम्‌ 
अरर्य, प्रसवकालक्रतां प्रसवक्षणसम्मरतां. तां प्रसिद्धा. व्यथां च वेदनां च, 





| 
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| 
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अवाप्य प्राप्य, परितः समन्ततः, क्रव्याद्‌ गेषु मांसभोजिष्वापजन्तुखमूटषठ, 
परिवारयतमु परिष्टमानेषु ( सत्सु ), सन्त्रस्तया अतिभीतया, त्वया सीतया, 
रह जनकः, शरणं रक्षकः, इति एवम्‌, नुनं निश्चितम्‌, असछ्रत्‌ वारंवारं, स्मृतः 
चिन्तितः ।।२३।। 


अनुवाद--८( निर्वासनजन्य ) तिरस्कार, भयानक वन ओर प्रपवकाल 
के वेदना के खाय-साथ मांसभक्षी हिखक जन्तुओों दवारा चारों ओर से धिर जाने 
१२ अत्यन्त भयभीत होकर तुमने मॐ रक्षक जानकर निश्चय ही बार-बार 
स्मरण किया होगा ।\२३।। | 

दिप्पणी--क्गव्य।तु = मां भक्षो नीव । शरणम्‌ = रक्षक । “शरणं गृह- 
रक्षित्रोः' इत्यमरः । यह बात लोक मे प्रसिद्ध है कि विपक्लावास्या में रक्षा हेतु 
मदुष्य मा-बाप का नाम लेता है । अतः जनक जौ ने अनुमान किया कि सीता 
ने उस अवस्था में मेरा स्मरण अवश्य किया होगा । इस प्च मे तुल्ययोगित्ता 
अलङ्कुार है । यह वसन्ततिलका छन्द है ।\ २३।। 

लवः- आये ! कावेतौ ? 

लव--आयें | ये दोनों कौन है ? 


अरुन्धती --इयं कौशल्या, अयं जनकः । (लवः सबहुमानवेद कौतुकं 
पश्यति । ) 

_ अरुन्धती--ये कोशल्या हैँ ओर ये जनक है (लव विशेष आदर, खेद 
तथा करुतुहल के साथ देखने लगता है ।) | 


जनक---अहो ! निदंयता दुरात्मनां पौराणाम्‌, अहो ! रामभद्रस्य 
क्षिप्रकारिता | ११ 

जनक --ओह । दुष्टाह्मा पुरवासिपों को (देषी) निदेयता ! ओह्‌ ! राम- 
भद्र की (इतनी) शोध्रकारिता (जल्दबाजौ) || 

एतद्र शसघोरवज्रपतनं शश्वन्ममोत्पश्यतः 
रोषस्य ज्व लितु क्षटित्यवसरश्चापेन शापेन वा । 

| अन्वय-- एतद्‌वैशसघोरवच्रपतनं शश्वत्‌ उदण्यतो मम क्रोधस्य दापेन 
| शापेन वा फटिति उवलितुम्‌ अवसरः । ` 

व्यास्या--एतत्‌ सीतातिर्वासनल्पं॒यत्‌ वैशसं हिसनं तदेव घोरं भीषणं 
वजपतनम्‌ अणनिसन्निपातः, शश्वत्‌ निरन्तरम्‌, उत्पष्यतः चिन्तयतः, मम 


जनकस्य, क्रोधस्य कोपानलस्य, चापेन धनुषा, वा अथवा, शिन शपनेन, 


मादिति आशु ('मिति' इति पादे तु “धक्‌' इति शब्दं हृस्वा इति व्याख्येयम्‌), 
ज्वलितु दाहमितुम्‌, भवस॒रः समयः (उपस्थित्‌ः) 1 





< 
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अनुवाद-इव (निर्वाखन दारा सीता की) हिसा रूप भीषण वच््रबात की 
चिन्तन करते हये मेरे क्रोध (रूप अग्नि) के धनुष द्वारा अथवा शाप द्वारा शीघ्र 
प्रज्वलित होने का समम उपस्थितं है । 


टिप्पणी- वैशस -- विशति हिनस्ति इति विशस्‌ + अच्‌ कतरि 


विशसः, तस्य कर्म इति विशस अण्‌ वैशसम्‌ । ज्वलितुमू-यहां 'कालषमय- † 


वेलाय तुमुन" से तुपरन प्रत्यय हुमा । इस पद्य मे निरद्धल्पक अलंकार है । 
कौशल्या--(सभयकम्पम्‌) भजवदि ! परित्ताअदु । पसादेहि कुवि दं 


, रायसिम्‌ । [ भगवति ! परित्रायताम्‌, प्रसादय कुपितं राजषिम्‌ ।] 


~. कौशल्या--( भय ओर कम्पन के साध ) मगवति ! रक्षा कीजिए, क्रंड 
राजघि को प्रवन्न कोजिशए । | | 


लवः- 
एतद्धि परिभूतानां प्रायश्चित्तं मनस्विनाम्‌ । 
अन्वय--परिश्रतानां मनरिवनां हि एतत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । 


व्धाख्या--परिभूतानां तिरस्करतानाम्‌, मनस्विनां प्रशस्तचेतसां, { ह 
निश्चयेन, एतत्‌ चापशापादिभिः वैरनिर्यातनं, प्रायश्चित्त दोषक्नालनकारणं 
(भवति) । 


अनुवाद-लव -- अपमानित मनस्वी व्यक्तियों का यह (षनुष द्वारा अथ 
शाप दारा बदला चकाना) निशित रूप से प्रायश्चित्त है। 
अरुन्धती- 
राजन्नपत्यं रामस्ते पाल्याश्च कृपणाः प्रजाः ।२४॥ 
अन्वय राजन्‌ { रामः ते अपत्यं कृपणाः प्रजाश्च पात्याः ।२४।] 
व्याख्या-- राजन ! हे खप [, रामः राममद्रः, ते तव, अपत्यं सन्तानं, 
कृपणाः दीनाः, प्रज!श्च पौरजन्‌ाश्च, (ते) पाल्याः रक्षणीयाः ॥ २४।। 


अनुवाद अरुन्धती --राजनू { रामभद्र आपको सन्तान हँ ओर दीन 
प्रजाये पालन करने योग्य है ।२५॥। । 


टिप्पणो-- ख श्लोक मे अप्रस्तुतप्रशंसा, निरङ्गरूपक तथा पदार्थहेतुकं 
काव्यलिग अलङ्कार हैँ । इनको स्थिति परस्पर सपिक्षहोनि से संकर अलङ्कार 
हो जाता है ॥ २४ 


` जनकः- | 
शान्तं वा रघुनन्दने तदुभयं तत्पुत्रभाण्डं हि मे . ७ 
भूयिष्ठद्विजबालवृद्धवि कलस्त्रणश्च पौरो जनः ॥॥२५॥। 





= 
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अन्वय-वा रघुनन्दने तत्‌ उभय शन्तं हि तत्‌ मे पुत्र भारड, पौरो जनश्च 
सूजिष्टद्विजबालबृद्धविकलस्त्रेण; ।। २५।। 


व्षाख्या--वा भयवा, रघुनन्दने रामभद्र, तत्‌ र्ाक्तम्‌, उभयं चाप- 
धारणं शपदानच्, शान्तं विरतं (सव्तु) हि यस्मात्‌, तत्‌ रघुनन्दनं इत्यर्थः, 
मे मम, पत्रभारड पुव्रूपमूलधनं, पौरो जनश्च पुरवासी लोकश्च, भूयिष्टटिज- 
वान्‌ब्रदपिकलस्त्रणः भूयिष्ठाः प्रचुराः द्विजाः ब्राह्यणाः नालाः बालकाः वृद्धाः 
स्थविर।; विकलाः हीनेन्धिमाः स्वैणानि लरीषमुहाश्च यस्मिन सः तादः 
(अस्ति) ॥२५॥ । 


भदरवाद अयता रामभद्र के प्रवि वे दोनों (धनुष धारण करना ओर शाप 
देषा} निधत्त हों; क्योकि वे मेरे पु्ररूप मूलषन ह भौर धुरवासी लोगों मे बहत 
से ब्राह्या, बालक, वृद, अपदङ्घ ओर छिमा हैँ । १५।। 

रिष्पणो -पूत्रभाण्डम्‌ == पतरधन । (भाण्ड मूलवबणिग्धने" इति विश्वः । 
भुपिष्ठ = अतिशयेन बहवः इति बहु + इष्ट ताः । इस पद्य में षदार्थ- 
देठुक काव्यलिग मलङ्कार हे । यह शादु लविक्रीडित छन्द है ।(२५।, 


(प्रविष्य सम्भ्रान्ताः ।) 
(हडबडो के साथ आकर) 


वट कमार कुमार !1 अश्वोऽश्व इति कोऽपि भरुतविशेषो 
जनपदेष््नुश्र्‌ यते, सोभ्यमघुनाऽस्माभिः प्रत्यक्षीङृतः । 

व्याख्या-वटवः विप्रकमाराः, 
भ्रसिद्धः, कोऽपि अहष्टपूर्वं॒॑दइत्यर्थः, भूतविशेषः प्राणिविशेषः, 
रामादिग्रदेशेषु अनुश्रूयते आक्रर्थते, सोऽयं ताहशोऽश्वः अस्मां 
प्रत्यक्षीकतः रष्टिगोौ चरो करतः । | | 

अनुवाद विप्रवालकगण--दरुमार ! कुमार ॥! देहातों मे जो घोडा-घोड़ा 
यह ण्टू भ्राणि विशेष (अर्थाव्‌ घोड़ा नामक जानवर) सुना जाता है, उसे 
अमी-अभी हम लोगों नै देखा है । । 


टिप्मणी-- कुमार, हुमार-- यहां आश्च्ं एवम्‌ हषं प्रकट कर के लिये 
दो बार उच्चारणे कियामयाहै। तपोवन के बालकों ने कभी घोडा देखा 
नहीं था । अतः रामचन्द्र जी के अश्वमेधीय अष्व को एकाएक तपोवन भे आये 
देखकर उन्हँ बड़ा कुतुहल हुआ । उन्होने लव को घोड़ा दिखाने के लिए कुमार, 
मार कहकर सम्बोधित किया । जनपदेषु = देण, देथविदेश का ग्राम-मागं । 
जाचायं पैठोनसि ने घोडे को ग्राम्य पशु मान है--गौरविरजोऽ्वोऽष्वतसो गर्दभो 
मदुष्यश्चेति सतत ग्राम्याः पशवः ।' प्रत्यक्षीकृतः-अक्ष णः भरति इति भ्रति- 
अक्षि अव्ययीभाव समास टच्‌ घमासान्त प्रत्यक्षम्‌, तत्‌ अस्ति अस्य इति 


जनपदेषु पुर- 
भिः वदमि ध 


अश्वोऽष्व इति घोटक इति संज्ञया ` 
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प्रत्यक्ष {अच्‌ मत्वथे प्रत्यक्षः, जप्रत्य्नः प्र्यक्षः सम्प्यमानः कृतः इति प्रत्यक्ष +- 
च्वि «क़ -{-क्त कर्मणि प्रत्यक्षीकृत: । 
लवः-अश्वोऽ्व इति नाम पशुसमाम्नाये साग्रामिके च पट्यते, 


तत्‌ ब्रूत कोदुशः ? 
लव-पणुशाख्र ओर युद्धशाखरं में “अश्वः "अश्व" इस क्प का पाठ 
मिलता है । इसलिए बताओ, वह्‌ केसा दै ? 
टिप्पणो- पशुसमाम्नाये = पशु नामक संग्रहशाघछ में । सम्यक्‌ आम्ना- 
य्यते इति समाम्नायः पञुनां समाम्नायः, तस्मिन्‌ । साग्रामिके = रणकौशल- 
बोधक शाख, धनुवद में । सप्रामम्‌ अहति इति संग्राम + ठन्‌--इक । 
वटवः-अये, श्र यताम्‌- 
विप्रनालकगण--अजो, सुनो-- 
पश्चात्‌ पुच्छं वहति विपुल यच्च धूनोत्यजल 
दीघंग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव । 
शष्पाण्यत्ति प्रकिरति शकरृत्‌पिण्डकाना स्रमात्रान्‌ 
कि व्याख्यानैत्र जति स पुनदूरमेह्यं हि यामः ।(२६॥ 
अन्वय-- पश्चातु विधलं पुच्चं वहति, तच्च अजस्रः धुनोति, स न 
भवति, तस्य चत्वार एव खुराः शष्पाणि अत्ति, मास्रमातरान्‌ शकृत्पिण्डकानू 
प्रकिरति, व्याख्यानैः कि ? स पुनः दूरं ब्रजति, एहि एहि, यामः ॥(२६॥ 
व्याख्या-- (खः) पश्चात्‌ देहपश्चाद्‌मागे, विपुलं विशालं, पृच्छ लांगूलं, 
वहति धारयति, तच्च पुच्छन्च, अजलम्‌ अविरतं, धूनोति कम्मयति, सः घोटकः, 
दीघग्रीवः दीर्घा आयता ग्रौवा गलदेशः यस्य तथाविधः, भवतति जायते, तस्य 
घोटकस्य, चत्वार एव चतु॥संख्यका एव, खुराः 0 (सः) शष्पाणि सूतन- 
तृणानि, अत्ति खादति, जास्रमात्रानु आ म्रफलपरिमितान्‌, शकृत्पिरडकानच ¶री- 
१खरडानचु, प्रक्रिरति विसजति, व्याख्यानैः विशेषकथनेः, किप्‌ अलम्‌ ?, सः 
घोटकः, पुनः भ्रुयः, दरं विग्रकृष्टदेशं, व्रजति गच्छति, एहि एहि आगच्छं 
# यामः गच्छामः (वयम्‌) ॥। २६॥। 
अनूवाद-- वह (घोड़ा) देह की पिछाड़ो में विशाल पुच्छ धारणा किये 
इए है ओर उसे सतत हिलाता रहा है । उघकी ग्रीवा लम्बी है ओर उसके 
चारही खुररहै। वह कोमल घा खाता है ओर आमके फलके बरावर 
लीद करता है। विशेष कटने से क्या? वह फिर दूर जा रहा है। आओ- 
आओ, हम जाते है ॥२६॥। . । 
टिपणी-- अजस्रम्‌ --न जस्यति मुञ्चति इति न^८^जम्‌+-र कर्तरि 
अजम्‌ तत्‌ यथा तथा. । आस्रमात्रान्‌-्राघ्रः मात्रा परिमाणमेषाम्‌ 


नकी ~ ~ 


र 
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आस्रामात्राः ताचर्‌ । ८ इख पद्य मे अशवरूप एक कत्र कारक के साथ "वहति? 
आदि अनेक क्रिाओं का सम्बन्ध होने से दीपक अलङ्कार, आस्रफ्ल के 
साथ पुरोष-खण्डोंका साम्य प्रतिपादन करने से उपमा अलङ्कार ओर अश्व 
के स्वरूप का हु-बहु वर्णन करने से स्वभावोक्ति अलज्खार ह । फिर इन तीनों 
कौ स्थिति परस्पर सपक्ष होने से संकर अलंकार हो जाता दै । यह मन्दा- 
क्रान्ता न्द हे । 
(इत्यजिने हस्तयोश्चाकर्षन्ति) 

(यह कहकर उ लव के मृगचरमं जौर दोनों हाथ पकड़कर खींचने 
लगते हे ।) 

लवः--(सकोतुकोप रोघविनयम्‌) आर्याः ! पश्यत । एभिनीतोऽस्मि + 
(इति त्वरित परिक्रामति ।) | 

लव--(घोडा देखने का) कुतूहल (साथियों का) (अत्याग्रह ओर 
नज्रता के साथ) आर्थवरःद ! देखे । यह्‌ लोग मुभेलेजारहेहै। (यह्‌ कहु 
कर तुरन्त चल देता है ।) त 

अरुन्धतीजनको--महत्कौत्‌क वत्सस्य । 

अरुन्धती ओौर जनक-- वत्स को वड़ा कुतूहल है । 

टिप्पणी--शररयतु कृतूटलं वत्सः" इस ॒पाठ-मेद का अर्थं॑होगा ¶वत्ष 
(अपनो) उत्सुकता पूण करे' । 

काशल्या--अरण्णगन्भरूवालावेहि तुह्यं तोसिदा अह्यं अ । 
भअवदि ! जाणामि तं पेक्न्ती वश्िदा विभ । त इदो अण्णदो भविल 
पेक्खम्ह दाव पलायन्त दीहाउम्‌ [अरण्यगरभ॑रूपालापैयू यं तोषिता वयं 
च । भगक्ति । जानामि तं पश्यन्ती वच्धितेव । तस्मादितोऽन्यतो भूत्वा 


्े्नामहे = दीर्घायुषम्‌ । 

व्याख्या -अरण्यगभंरूपालाषैः अररयगर्मोणां वनोत्पननबालकानां रवैः 
आकृतिभिः भआलापैः सम्भाषरौः, यूयं, वयं च तोषिताः प्रसादिताः । भगवति । 
जानाम अवगच्छामि, तं लवं, पश्यन्ती अवलोकयन्ती, वञ्चिता इव प्रतारिता 
इव । तस्मात्‌, इतः अस्मात्‌ स्थानात्‌, अन्यतो भूद्वा अन्यस्मिन्‌ स्थाने 
अवस्थाय, पलायमानं धाकतं, दीर्घायुषं चिरजीविनं, प्ेक्नामहे पश्यामः । 

अनुवाद--कौशल्या--अररय में उ्मन्न शिशुजों के रूप ओर सम्भाषो 
से हम ओर आप सव लोग प्ररुदित हृए । भगवति ! मै समती हं कि उसको 
देखती हई मै ठगी-सी गई । इसलिये यहां से अन्यत्र अंपस्थित होकर हम 
दीड़ते हुए चिरञ्ञीव को देखें । 








४० उत्तरशामच रितम्‌ 


टिप्पणी --“मञवदि ! जाणामि, इद य| 1लोअअन्तीण जीआमि विअ; 


{म गवति । जानामि, एतमनालोकयन्ती न जौवामीव,) इस पाठभेद : का 
च्ोगा--“मगवति ! मै समञ्लती हूं कि उस्कोन देवती हुईं मे मान त 


-नहीं रह पाऊगीः । 
अरन्धती--अतिजवेन दूरमतिक्रान्तः ष चपलः कथं दुष्यते ? 
अरुन्धती-अल्यन्त वेगसे दूर चला गया वह्‌ चञ्चल (बालक) केसे 
दिखाई देगा ? 
कञ्चुको - (प्रविश्य) भगवान्‌ वात्मीकिराह्‌ --श्ञातन्यमेतदवसरे 
अवद्ध" रिति । 
कञ्ुको- (प्रवेश कर) भगवान्‌ वाल्मीक्रि ने कहा--'आप लोगों को यह्‌ 
(लव का समाचार) यथासमय ज्ञात हो जाएगाः । । 
जतकः-अतिगम्भीरमेतत्‌ किमपि । पगवत्यश्न्धति 1 सखि 
कौशल्य ! आयं मृष्टे | स्वयमेव गत्वा भगवन्तं प्राचेतसं पश्यामः। 
जनक--यह कोई अत्यन्त गम्भोर बात है । भगवति अरुन्धति । सिं 
कौशल्ये ] आर्य कंचुकिन्‌ ! स्वयं चलकर हम लोग वत्मी[कि का दर्शन करें । 
( इति निष्क्रान्तो वृद्धवगंः ) 
( इसके बाद वृद्धगणण चले गये । ) 
 ( प्रविश्य) 
( प्रवेश कर ) 
` वटव-- पश्यतु कूमारस्तावदाश्चयंम्‌ । | 
विप्रवालकगण-- कुमार ! यह आश्चर्यं (अर्थात्‌ बदभुत प्राणी को) देखो । 
 लवः- दृष्टमवगतं च । नूनमाएवमेधिकोऽयमश्वः । 
लव-देखा सौर जान मी लिय । निर्दय ही यह्‌ घोड़ा अश्वमेध का है । 


| ५ टिप्पणी--आश्वमेधिकः = अषए्वमेधयज्ञ का । अश्वमेधः प्रयोजनम्‌ अस्य 
इति विग्रहे अश्वमेध {-ठन्‌--ईइक । 


वटवः- कथं ज्ञायते ? 
विप्रवालकगण- केसे जानते हो ? 
लवः ननु मूर्खाः ? पठितमेव हि यृष्माभिरपि तत्काण्डम्‌ । कि 
नं पश्यथ प्रत्येकं शतसंख्याः कवचिनो दण्डिनो निंषङ्धणश्च रक्षितारः । 
तत्परायमेवान्यदपि दृश्यते । यदि च विप्रत्ययस्तत्पृच्छत । | 








चतुर्थोऽङ्कः : २४९१ 


न्यास्या-- ननु मोः मूर्खाः ! अज्ञाः !, प्ठतमेव अधीतमेव, युष्माभिरपि 
भवद्धिरपि,  तत्काणडम्‌ अश्वमेधप्रतिपादकवेदभागः । कि न पश्यथ कि नं 
अवलोकयथय, प्रत्येक, सर्वस्मिन्नेव भागे इत्यर्थः, शतसंख्या: शतं संस्था येषां 
ते, कवचिनः कवचधारिणः, दरिडनः दण्डायुधाः, निषद्जिणश्व तुणीरवन्तश्च, 
रक्षितारः रक्षकाः (सन्ति), तत्प्रायमेवं कवचिप्रभ्रतिबहुलमेव, अन्यदपि सैन्थमपि, 
दश्यते अवलोक्यते । यदि च, . विप्रत्ययः विरुद्ध्रत्ययः अर्थात्‌ अविश्वासः, तत्‌ 
ताह, पृच्छत जिज्ञासध्वम्‌ । 

अनुवाद लव-अरे मूर्खो | तुम लोगों ने भी तो अण्वनेध-प्रकरण 
वाला भागपढ़ा हीह) क्या देल नहींरहेदो कि प्रत्येक दिशा सें (अर्थात्‌ 
घोडे के चारों जर) सैकड़ों कवचधारी, दण्डधारी ओर तरकश वातत रक्षक~ 
गण नियुक्त है । एसे लोगों की बहुलता से युक्त सेना भी तो दिखाई दे रही 
हे । यदि विश्वान हो तो (जाकर) पृचलो। 


वटवः--भो भोः, किम्प्रयोजनोऽयमश्वः परिवृतः पयंटति ? 


न्यास्या--मो मोः इति सम्बोघनार्थकः शब्दः, अयं दृश्यमानः, अश्वः 
घोटकः; किम्प्रयोजनः किप्रटष्थकः, परिवृतः परिवेष्टितः, (सच) पर्यटति ? 
परिभ्रमति ? 

विप्रवालकगण--अजी ! रक्षको से विरा हमा यह घोड़ा किस उहष्य 
से धघुमरहाहै? | 

लवः-( सस्पृहमात्मगतस्‌ ) अश्वमेध इति नाम विश्वविजयिनां 
्षत्रियाणाभूजंस्वलः सरवक्षत्रपरिभावी महानुत्कषंनिकषः । 

व्याख्या-- सस्पृहं स्पृहया अश्वमेधेच्छया सहितम्‌, आत्मगतं स्वगतम्‌, 
अश्वमेध इति नाम, विश्वविजयिनां विश्वं जगत्‌ विजेतु वशीकतु शीलं येषां 
तेषां, क्षत्रियाणां राजन्यसङ्खानाम्‌, ऊजंस्वलः बलवान, सर्वक्षवरपारभावी सर्वानू 
कषत्रियान परिभवितु न्थवकतु' शीलं यस्य तादृशः, महानर, उत्कर्षनिकषः 
उत्कषस्य सर्वप्राधान्धस्य निकषः शाणः परीक्षास्थानमिःयर्थः । 

अनुवाद--लव- ( स्पृहा के साथ मनम) विश्वविजेता क्षत्रियो के 
तेज का सुचक तथा सकल क्षत्रियो के पराभव का बोधक अश्वमेध यज्ञ महान 
उत्कषं कौ कसौटी है । 

( नेपथ्ये ) 
( नेपथ्य मे ) 
योऽयमश्वः पताकेयमथवां वौरघोषणा । 
सप्तलोकैकवीरस्य दशकण्ठकरूलद्िषः ॥२७॥। 
उ० रा०-१६ 














(२ उत्तररामचरितम्‌ 


अल्वय--अयं यः अश्व, हयं सप्तलोकैकवीरस्य दशकण्ठकुलद्विषः पताका , 


अथवा वीरघोषणा ।२७।। 
व्याख्या--अयं निकटवर्ती, यः, अश्वः घोटकः, इयम्‌ एषा, सप्तलोकेक- 
वीरस्य सप्तसु भूप्रभृतिषु लोकेषु भुवनेषु एकवीरस्य अद्वितीयश्ुरस्यः› दशकर्ठ- 
कुलद्विषः दशकरठस्य ` रावणस्य कुलम्‌ वंशं दवेष्टि यः खः दशकरठकृलघिट्‌ 
तस्य, पताका जयपत्राद्किता ` वैयजन्ती, अथवा भाहौस्वित्‌, वीरघोषणा 
वीरत्वप्रख्यापनवारी ।२७।। | 
अनुवाद--यह जो घोडा है, सौ सात भुवनो मे ॐ ह्ितीय वीर एवम्‌ रावण 
चंश के शत्र रामचन्द्र जी की विजय-पताका अथवा वरस्व की घोषणा टे ॥२५॥) 
रिण्पणी--इयम्‌- यह विधेयभूत पताका अथवा वीरघोषणा कौ 
प्रधानता के कारण खीलिद्धं है, अन्यथा अश्व के अनुखार पुट्लिग होना 
चाहिये था । सप्तलोकैकवीरस्य--सप्तावयवाश्च ते लोकाश्च सप्तलोकाः तेषु 
एकवीरः तस्य । सप्तलोक मे मध्यपदलोपी समास करना चाहिए, अन्यथा 
सप्तलोकी हो जायगा । सात लोक ये है--भ्ूभु वः स्वर्महश्चेव जनश्च तप एव 
च । सत्यलोकश्च सप्तैते लोकास्तु परिकीर्तिताः ।।' अग्निपुराण । एकः सख्यः 
वीरः एकवीरः तस्य । यद्यपि व्याकरण के अनुसार “वीरैकः' प्रयोग होना 
चाहिये, किन्तु "निरङ-कुशाः कवयः" के अनुखार कोई दोष नदीं है । दशकण्ठ 
कुलद्विषः-दशकण्ठकुल ५द्िष | विवप्‌ +-कर्तरि, तस्य ॥। इस श्लोक से 
घोडे के विषयमे कयै गए बालकों के प्रश्न का उत्तर हो जातादहै। इसमें 
अतिशयोक्ति अलङ्कार है ।।२७॥) 


लवः--( सगर्वम्‌ ) अहो ! सन्दीपनान्यक्षराणि । 


लव-(गवं के साथ) भरे! ये (जो यह्‌ अश्व इत्यादि) अक्षर (वाक्य) 


तो उत्तेजित करने वाले है । 
वटवः- किमुच्यते ? प्राज्ञः खलु कुमारः । 
विप्रनालकगण-- क्या कहते ह ? कुमार तो पण्डित है । 
लवः- भो भोः--ततु किमक्षत्रिया पृथ्वी ? यदेवमुदुघोष्यते । 


लव--गो रक्षको ! तो क्या पृथ्वी क्षत्रिय-विहीन हो गर्दै, जो इस 
प्रकार घोषणा कर रहेहो? 
( नेपथ्ये ) 


( नेपथ्य में ) 
रे रे! महाराजं प्रति कुतः क्षत्रियः ? 


अवे | महाराज (रामचन्द्र) के प्रति क्षत्रिय कहा ? (अर्थात्‌ उनका विरोधी 
कोर क्षत्रिय नहीं है) 














चतुर्योऽद्ुः र्द 
लवः--धिग्‌ जाल्मान्‌ । 
लव मूर्खां को धिक्कार ह | 


टिप्मणी--जाल्मान्‌ = विवेक्रियो को । “नामोऽसमीक्षचकारी स्यात्‌" 
` इत्यमरः: । 


यदि चो सन्ति सन्त्येव, केयमद् बिभीषिका ? 
किमुक्त रेभिरघुना तां पताकां हरामि वः ॥२८॥ 


अन्वय नो सन्ति यदि सन्ति एव अद्य इयं का बिभीषिका ? अधुना एभिः 
उवतैः किम्‌ ? वः तां पताकां हरामि ॥२८॥। 

व्याख्या- नो सन्ति यदि क्षत्रिया न विद्यन्ते चेत्‌, सन्ति एव विदयस्त 
` एव ( भ्यदि ते सन्ति सन्स्वेव" इति पाठ्मेदे तु यदि चेत्‌ ते रामचन्द्र 
सन्ति विद्यन्ते सन्तु एव तिष्ठन्तु एव न मे कापिं क्षतिः उपङृतिर्वा इति भावः 
इति व्याख्येयम्‌), अद्य अस्मिन दिने, इयम्‌ एषा, का बिभीषिका ? किसथं 
मयप्रदशंनम्‌ ? एभिः अमीभिः, उक्तैः वाग्विन्यासैः, कम्‌ अलम्‌ ('एसिरघुना" 
इत्यस्य स्थाने "सच्चिपत्येव' इति पाठभेदस्य “गेन गत्वैव इति न्याख्या कार्या) 
वः युष्माक, तां पूर्वोक्तां, पताकां वैजयन्तीं पताकामूतमश्वमित्यरथं › हरामि 
बलात्‌ नयामि ॥।२८॥ 

अनुवाद--यदि कहो + क्षत्रिय नहींहतो है ही (अर्थातु तुम्हारे कटने 
से क्षतिं का अभाव नहींहो जाता, वे अवश्य है) । ञाज यह बिभीषिका 
केषी है (अर्थात्‌ तुम उर क्या दिखलारहे हो)? अमी इन वातोंसे व्या 
प्रयोजन 2 मेँ तुम्हारो उस पताका (अर्थात्‌ विजयध्वजलूप्‌ अश्व) का हरण 
केरता हुं ।२८॥। | 

टिप्पणी--बिभीषिका-बि^८मी +-णिच्‌, एक्‌ ¬+-रवुल्‌ भावे धात्वर्थ 
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निदेशे । यहाँ यदि तुममें शक्ति हो तौ इख पताका कौ रक्षा करो" इख भर्थान्तर 
का] आगम हौ जाने से अथपित्ति अलंकार रै ।२८।। | 


है वटवः ! परिवृत्य लोष्टैरभिघन्त उपनधतैनमश्वम्‌ । एष रोहि- 
तानां मध्येचरो भवतु । 


व्याख्या- दे वटवः | विप्रकुमाराः | परिवृष्य वेष्टयित्वा, लोष्टैः शुष्क 
मृत्तिण्डैः पाषाणखण्डेर्वा, अभिघ्नन्तः ताडयन्तः, एनमर्वम्‌ अश्वमेधीयघोटकम्‌ उप~ 
नयत आश्रमसमषृ प्रापयत । एषः घोटकः, रोहितानां मृगविशेषाणां, मध्येचर: 
अभ्यन्तरचरणशीलः, मवतु । 


। _ अचुवाद--हे विभ्रकुमारो | धेरकर ठेलों से मार-मारकर इष अश्व को 
भाश्चरम मेले जाओ। यह हरिणो के बीवमें विचरण फरे । 














(0 ५१ " 


91 उत्तररामचरितम्‌ 


(प्रविश्य सक्रोधः) 

(क्रोध के साथ प्रवेश कर) 
पुरुषः--धिक्‌ चपल ! किमुक्तवावसि ? तीक्ष्णतराल्यान णयः 
शिशोरपि दुष्तां वाचं न सहन्ते । राजपुध्रश्चन्रकेतुट्‌ दान्तः, सोऽ्य- 
ूर्वारण्यद्शनाक्षिप्तहृदयो न यावदाबाति, तावत्त्वरितमनेन तसह 

नेनापसपत । । 

व्याख्या- चपल ! चञ्चल । धिक्‌ निन्दामि (हवामिति शेषः) किम्‌ उक्त 
वानसि ? “यदि ते खन्तुः इतय।दिकं किमसम्बद्धम्‌ वाक्यं गदितवानसीत्यथः, 
तीक्ष्णतराः अतितीन्राः, आयुघीयश्रेणयः शच््राख्रधारिणो योद्धुवर्गा$, शिशो - 
रपि वालस्यापि, हतां गवितां, वाचं वाणीं, न सहन्ते न मर्षयन्ति ॥ रालपूत्रः 
राजकुमारः, चन्द्रकेतुः तदाख्पः लक्ष्मणपृत्रः, दुदन्तः ुर्दमनीयः (“असिविम्‌- 


दनः इतिं पाठ्मेदस्य “रतवनाशकः' तथा ` जा्ृष्ट्शरासनः इति पाठभेदस्य 


“ृहीतचापः इति व्पाख्या ` कार्या), सोऽपि चनद्रकेतुरपि, अपूर्वारण्यदशंना- 
क्लिप्तहुदयः अपूर्वार्णए्यस्य अटृष्टपूर्ववनस्य दशनेन अवलोकनेन आक्षिप्तम्‌ 
आङ्कष्टं हृदयं चित्तम्‌ यस्य वथाभ्रूतः, न, यावत्‌ आयाति आगच्छति! _ तावत्‌, 


त्वरतिम्‌ अविलम्बितम्‌, अनेन पुरोव्तिना, तष्णहनेन वृक्षवनेन निविडवन्‌- ` 


भगेनेत्यथः, अपसपंत पलायध्वम्‌ । 


अनुवाद-ुरुष - चञ्चल ! लिः (तभे, धिक्कार है) ! तूने कणा कटा ध 


अत्यन्त ` तीक्ष्न स्वभाव वाले आयुधधारी लोग शिशु कौ मौ गर्वं से भरो हुई 

वाणी का सहन नहीं करते ह । प्रचण्ड विक्रम वाले राजकृम्‌]? चन््रकेतु, जौ 

आङृष्टचित्त होकर अपूर्व वन का अवलोकन कर रहे है, जव तक नहीं आ जाति 
, है तब तक तुम लोग शीघ्र इस सधन वनपथ से होकर भाग जाओ । 


वटवः कमार ! कृतं कृतमश्वेन । तर्जयन्ति विस्फारितिशरासनाः 
कूमारमायुघीश्चोणयः। दूरे चाश्रमपदम्‌ 1 इतस्तदेहि । रिणप्लुतैः 
पलायामहे । ईः नप्र 1 
व्याख्या-अश्वेन घोटकेन, कृतम्‌ अलम्‌ । विस्फारितशरासनाः विस्फा- 
रितानि प्रकाशितानि शरासनानि घनूषि यैःते, आयुधीयध्रोणयः श ह्नधारि- 
सङ्घाः, कुमारं त्वा, तजंयन्ति भर्संयन्ति। दुरे विग्रृष्टे, आश्चमपदम्‌ तपो- 
वनभूमिः । तत्‌ तस्मात्‌, इतः अस्मात्‌ स्थलात्‌, एहि आगच्छे । हरिणप्लुतेः 
मुगवत्‌ तीत्रगमनेः, पलायामहे भपसरामः । 
अनुवाद--विभ्रवालकगण--करुमार ! घोड़ा हमे नहीं चाहिये, नहीं चाहिय । 
धनुष तानै हए (या चमकाति हए) मश्नधारियों के समूह कुमार की भटना कर 


रटे है । आशधमस्थान भो. दूर है । इसलिए आभो, हम लोग हरिण कौ तष्टे 


छलांग मारते हृए भग चल । 











„वतु, २४१ 


टिप्पणी-आयुघीयश्रं णयः = अखशख्रधारियों क समूह । आयुषेन 
चरन्ति ये ते आयुनीयाः, आयुधशब्दात्‌ “आयुधाच्छ च" इतिसूत्रेण छप्रत्ययः 
तस्य ईयदेणः, तेषां श्रेणयः । । 

लवः ( स्मितं कृत्वा ) कि नाम विस्फुरन्ति शल्ञाणि ? ( इति 
घनुरारोपयन्‌ ) 

लव --(मुस्कराकर) क्या शच चमक रहै हैँ ? (यह कहकर धनुष पर 
डोरी चढाते हुये) 

ज्याजिह्वया वलयितोत्कटकोटिदष्ट्‌- 
मुदभूरिघोरघनघर्धरघोषमेतत्‌ । 
्रासप्रसक्तहसदन्तकवक्त्रयन्त्र- 
जृम्भाविडम्बि विकटोदरमस्तु चापम्‌ ॥२६॥ 

अन्वय--उ्याजिह्वया वलयितोत्कटकोटि दष्टम्‌ उदभूरिघोरघनघ घंर- 
घोषम्‌ एतत्‌ चापं म्रासप्रपक्तदसवन्तकवक्त्रयत्त्रजम्भाविडम्बि विकटोदरम्‌ 
अस्तु ॥ २९॥ 

व्धाख्या--ज्याजिह्वया ज्या शिञ्जिनी जिह्वा रसना इव तया, वल 
यितोत्कटकोटिदष्टृम्‌ वलयिते वेष्टिते उत्कटे उग्रे कोटी अश्रभागद्रयं दष्ट 
विशालौ दन्ताविव यस्य॒ तत्‌, उद्भूरिघोरघनघर्घ॑रघोषम्‌ उद्भूरजः असंख्याः 
घोराः भयानकाः घनाः निविडाः वा घनस्य मेषस्य इव ॒घर्घरघोषाः बर्रेत्येवं 
शब्दाः = यस्मात्‌ तत्‌ ( 'उद्‌भूरि०* इत्यस्य स्थाने “उद्गारि० इति पठे तु 
उद्गारिणः उत्तिष्ठन्तः इति व्याख्येयम्‌ ), एतत्‌ चापं मदीयं धनुः, ्रास- 
प्रसक्तहसदन्तकवक्त्रयन्त्रजम्भाविडम्बि प्रासे (जगतः कवलीकररो प्रसक्तस्य 
प्रवृत्तस्य हसतः हास्यं कुर्वतः अन्तकस्य यमराजस्य यत्‌ वव्रं 'मुखं तदेव यन्त्रस्‌ 
तस्य॒ जम्भां व्यादानम्‌ विडम्बयतुम्‌ अनुकतु शौलं यस्य॒ तत्‌, ( अतएव ) 
विकटोदरम्‌ विकटं विशालं दारुणं वा उदरं मध्यम्‌ यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, अस्तु 
भवतु ॥२९।। 

अनूुवाद-जीमभ के समान मौर्वीं ( धनुष ४ डोरी ) से परिवेष्टित, 
दो विशाल रदातोंको तरह भयङ्कर दोनों अग्रभागो से युक्त ओर अघंख्य, 
भयानक एवं निरन्तर घर्घर शब्द वाला यह धनुष ( प्रदयकाल में जगत्‌ को ) 
कवलित करने या ग्रासं वनाने मेँ प्रवृत्त तथां हास्य यमराज के सुख रूप 
यन्तर कौ जम्हाई का अनुकरण करने वाला ओर अतएव ) भयङ्कर मध्य- 
भाग वाला हो जाय ॥२९॥ 

टिप्पणी-वलयिता = वलयेन योजिता ईति वलय +-णिच्‌ ( नामधातु) 
+क्त कर्मणि । इस पद्य मँ पांच उपमा “मलङ्कार है जिनको स्थिति परस्पर 





























` २४६ उत्तरराकवस््तिम्‌ 


खपेश्न होने से खद्कर लङ्कार हौ जाता है । यद्यपि इस श्लोक में संयुक्तादि 
वर्णो के कर्णकटुं होने से दुःश्रवत्व दोष कहा जा सकता हे, किन्तु वीर रख के 
अनुकूल होने से वह दूषण सी भूषण हो जाता है । जैसा किं दपणकार ने 
कटा ईै--“वक्तरि क्रोधसंयुक्ते वावच्येऽघ्यन्तं समूद्धते । रौद्रादौ तु रसेऽ्त्यन्त्‌- 
दुःश्रवत्वं गुणो भवेत्‌ !1* यहां वीर रस ठै, ओजगुण है गौर गौड़ रीति है । 
यह वसन्ततिलका छन्द है २६. 
( इति यथोबितं परिक्रम्य निष्क्रान्ता सवं ) 
( अनन्तर यथोचित रोति से धूमकर सभी चले जाते हे । ) 
इति महाकविभवभूतिविरचित उत्तररामचरिते कौशल्याजनकयोगो 
चाम चतुर्थोऽङ्कः ।॥४।। 
महाक्रवि भवभूति रचित उत्तरगामचरित नाटकं में कौशल्या ओर जनेः 
मिलन नामक चौथा अङ्कु समाप्त ।।४।। 


इति श्रीतारिणीशर्मकृतोत्तररामचरितेन्दुकलास्यव्य।स्यादौ चतुर्थाङ्कुविवरणं 
समाप्तम्‌ ।।४।। 


( नेपथ्य मे ) 

भो भोः सेनिकाः ! जातमवलम्बनमस्माकम्‌ । 

हे योद्धामो ! हम लोगों को सहारा मिल गया । | 

नन्वेष त्वरितपुसन्वनु्मानप्रो्रल्गतुप्रजविततवाजिना रथेन । 

उत्खातप्रचलितकोविदारकेतुः श्र त्वा वः प्रघनमुपैति चन्द्रकेतुः ॥१॥ 

` अन्वय- ननु त्वरितसुमन्वनुद्यमनपरोदल्गत्प्रनवितवाजिना रथेन उत्खात- 

भ्रचलितकोविदारकेतुः एष चन्द्रकेतुः वः प्रधनं श्न स्वा उपैति ॥। १।। 

व्ाख्या-- ननु इति सेनिकसम्बोधने, त्वरितसुमन्त्रनुद्य मान प्रोद्रत्गघ्प्रजवित- 
वाजिना त्वरितेन त्वरान्वितेन सुमन्त्रेण एतघ्नाम्ना सारथिना नुद्यमानः प्रर्यमाणाः 
प्रोदल्गन्तः प्रचलन्तः प्रजविताः अतिशयवेगशालिनः वाजिन्‌; अश्वाः यस्य तथा- 
विधेन, रथेन स्यन्दनेन, उत्खातप्रचर्लितकोविदारकेतुः उत्खातेषु निम्नोन्नत- 
प्रदेशेषु प्रचलितः विशेषेण कम्पितः कोविदारकतुः रक्तकाञ्चनव्रक्षनिमितध्वज- 
दरडो यस्य स तथोक्त 2 एष ह्पमनः, चन्द्रकेतुः लृक्ष्मरणपुत्र, वः युष्माकम्‌ 
प्रधन युद्धम्‌, श्र त्वा आकरर्य, उपैति आगच्छति ॥१॥ 








पमोऽङ्धः २४७. 


अनुवाद-हे सेनिको ! तुम लोगों का युद्ध सुनकर ये चन्द्रकेतुं शीघ्रता- 
युक्त सुमन्त्र कौ प्रेरणा से चलते हुए अतिशय वेगशाली घोड़ों वाले रथ से, 
जिसक। ध्वज-दरड लाल कचनार के पेड कौ लकड़ी का बनां हआ है ओर 
ऊची-नीचौ जमीन में (रथ के) चलने के कारण विशेष रूप॒ से कम्पायमान द, 
समीप आ रहे है ।1१।। | 


िप्पणी-त्वरित--त्वरा सङ्खाता अस्य इति सवरा + इतच्‌ कोविदार० 
= कचनार । (कोविदारश्चमरिकः कुटालो युगपत्रकः ।* इत्यमरः । प्रधनम्‌ = 
युद्ध । “युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारग्‌ 1* इत्यमरः ॥ इस पद रे <2:4- 
हेतुक काग्यलिग अलङ्कार तथा अन्त्ययमक अलङ्कार हैँ । इन दोनों कौ स्थिति 
परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि अलङ्कार हो जाता है । यह प्रहर्षिणी छन्द हे । 
इस अद्धुकेप्रारम्भसे ष पद्य की समाप्ति तक का सन्दभं चूलिका है। कहा 
हे--'नेपथ्यान्तःस्थितैः पात्रेश्चूलिकाऽङ्कस्य सूचनम्‌" ॥\१॥। 
( ततः प्रविशति सुमन्नसारथिना रथेन धनुष्पाणिः साद्भ॒तहष- 
सम्भ्रमश्चन्द्रकेतुः ।) शी म 
(तदनन्तर सारथि सुमन्त्र के साथ रथ पर आरूढ एवं हाथ मे घनुष 
लिए हुए चन्दरकेतु का आश्चयं, हषे एवं शोध्रता से प्रवेश होता है ।) 
चन्द्रकेतुः आयं सुमन्त्र ! पश्य पश्य । 
चन्द्रकैतु-- आयं सुमन्त्र ! देखिये, देखिये-- 
किरति कंलितकिचित्कोपरज्यन्मुखश्रौ- 
| रविरतगुणगुज्जत्कोटिना कामु केण । 
समरशिरसि चंचत्पंचनुडश्चमूना- 


सुपर श रतुषारं कोऽप्ययं वो रपोतः ॥॥२॥ 

अत्वय-क्लिदकिञ्चित्कोपरज्यन्मरडध्रीः चञ्चह्पञ्चच्रूडः कोऽपि अयप्‌ 
वौरपोतः समरशिरसि अविरतगुणगृञ्धत्कोटिना कासु केण चमूनाम्‌ उपार शर- 
तुषारम्‌ किरति ।॥२॥। . | 

श्याख्या -कलितकिञ्वत्कोपरज्यन्मुवश्रौः कलितेन सप्रुदभूतेन किञि- 
त्कोपेन ईषलत्क्रोधेन रज्यन्ती लोहितायसाना मुखश्रीः वदनशेभा यस्य सः 
चञ्स्पञ्चचूडः चञ्न््यः कम्पमानाः पञ्चचूडा; पञ्चसंख्यकाः शिखाः यस्य सः, 
कोऽपि अपरिचितः, अथम्‌ समीपवर्ती, वीरपोतः वीरशिशुः, समरशिरसि 
रणमूर्धनि, अविरतगुणगृज्ञतकोटिना अविरतं विरामरहितं यथा स्यात्‌ तथा गुण 
ज्यायाम्‌ -गृज्ञन्स्यौ शब्दायमाने कोटी अटन्यो यस्य तेन्‌, कामुकेण धचषा, 
चमूनां सेनिकानाम्‌, शरतुषार्म्‌ शरो बाणः तुषारः तुहिनम्‌ इव ६, किरति 
विक्षिपति ॥।२॥ । 


\ 














२४: . उत्तररामचरितम्‌ 


नवाद - --यह कोई वीर बालक, जिसके. मुख कौ कान्ति कु क्रोध 
करते चे च्ल दो गई यर पँचों शिखधये कम्पित हो रहौ है, समरङ्खण 
मे सेनायो के ऊपर मर्दी मे निरन्तर गजते हये दोनों नोक वाले धनुषसे 
हि५ क) माति बाण गिरारहादहै ।२।। 
टिप्पणी-पञ्चनचूडः = पांच _ शिखाजों से युक्त । "पञ्चचूडा अंगिरपः" 
इस वचन के अनुसार पहले पाँच शिखायं भौ रखी जाती थीं । चमूनाम्‌ = 
सेनाओं के । “पृतनाऽनीकिनी चमूः इत्यमरः । इस पद्य मे तुषारों से बाणो 
की समता प्रतिपादित होनि के कारण लुप्तोपमा अलङ्कार है। यह मालिनी 
छन्द हे ।\ २1 
(साश्चयंम्‌) 
(आश्चयं के साथ) 
मूनिजनशि शुरेकः सवतः सम्प्रकोपा- 
त्व इव रघुवंशस्याप्रसिद्धः प्ररोहः । 
दलितकरिकपोलबग्रन्थिटङ्कारघोर- 
ज्वलितशरसहसरः कौतुकं मे करोति ।३।। 
` अन्वय--रघुवंशस्य नवः अप्रसिद्धः प्ररोहः इव एको मूनिजनशिशुः 


सम्प्रकोपाद्‌ सर्वतः दलितकरिकपोलग्रथिटङ्कारघोरज्वलितशरसहस्रः मे कौतुकं 
करोति ॥३॥ 


व्याख्या--रघुवंशस्य रघुक्रुलस्य, नवः नवीनः अप्रसिद्धः प्रसिद्धिमनधि- 
गतः, प्ररोहः अंकुरः, इव तद्रत्‌, एकः द्ितीयरहितः, मुनिजनशिशुः मुनिनालकः, 
सम्प्रकोपात्‌ अत्यन्तक्रोधात्‌, सर्वतः समन्तात्‌, दलितकरिकषपोलग्रं थिटङ्धार- 
घोरञ्वलितशरसहस्ः दलितानां निर्मथितानां करिकपोलानां हस्तिगगडस्थलानां 
= अथय सन्विमागाः तेषां टङ्कारेण टमिद्याकारफविदारणशम्देन घोरं मयङ्कुरम्‌ 
ज्वलितं प्रदीप्तम्‌ शराणां बाणानां सहस्र दशशती यस्य स॒ तथोक्तः, (सन्‌) मे 
मम, कौतुकम्‌ कौतुहलं, करोति विदधाति ।।३।। 
ध नुन्‌ाद रघकल के नवीन अतएव अप्रसिद्ध अङ्कुर के समान यह 
काको मरुनिवालक अत्यन्त क्रोध से चारों ओर हाथियों की कपोल-ग्रथियों को 
विदीणं करक टम्‌” इष अव्यक्त विदारण शब्द से भयङ्कर तथा देदीप्यमान 
नायो बाणो द्वारा मेरे कुतूहल को उत्पन्न कर रहा दे ।।२।। 
टिप्पशौ-- मूनिजनशिशुः = एुनिर्वासौ जनण्व मुनिजन: कर्मधारय, तस्य 
शिशुः षष्ठीतत्‌० । इस पच मे उपमा अलङ्कार है भौर मालिनी छन्द दै ।॥३।।. `: 

घुमन्तः-- आयुष्मन्‌ ! 

सूमन्त्र--चिरञ्जीव ! 











५; * प्ख मोऽङ्ुः" २.९. 


अतिशयितसुरासुरप्रभावं शिशुमवलोक्य तथंव " तुल्यरूपम्‌ 1 ". ` `¦ 
कुशिकसूतमखद्विषां प्रमाथे धृतधनुषं रघुनन्दनं स्मरामि ॥।४॥ 
` अन्वय-तथैव तुल्यरूपम्‌*अतिशयितसुरासूरप्रभावम्‌ शिशुम्‌-अवलोक्य कुशि- 
कयुतमखद्विषां प्रमाथे धृतवनुषं रघुनन्दन्‌ स्मर।मि ॥४।। 

व्याख्या-- तथेव तेनैव प्रकारेण, तुल्यरूपम्‌ , समानाकारम्‌ अतिशयिठ- 
सुरासुरप्रभावम्‌ अतिशयितः अतिक्रान्तः सुरासुराणां देवदैत्यानां प्रभावः पराक्रमः 
येन तथाभूतम्‌, शिशुम्‌ अमु बालकम्‌, अवलोक्य रष्टवा, कूशिकसुवमखट्िषां 
क्‌ शिकसुतस्य विश्वामित्रस्य मखद्विषां यज्ञविधातकानां मारीचादिराक्साना- 
मित्यर्थः, प्रमाये संहारे, धृतधनुषं धनुर्धरं, ।रघुनन्दनम्‌ राममद्रम्‌, स्मरामि 
चिन्तयामि ।1४॥। 

त अनुवाद-उसी प्रकार तुल्य रूप वलि तथा देव दानवाँ के पराक्रम का 
अतिक्रमण करने वाले इस शिशुं को देखकर (भे) विश्वामित्र के यज्ञ मे विच्च 
डालने बलि _राक्षसों का नाश करने के समय धनुष धारण क्रि हुए रामभद्र 
कास्मरण दहो रहादहै।४।।॥ ` | 

टिप्पणी--इच पद्य के प्रथम चरण मे अतिशयोक्ति ओर द्वितीय चरण में 
उपमा एवम्‌ स्मरण नामक अलङ्कार हैँ । फिर इन ॒ठीनों मे अंगांमिमाव सब 
होने से सद्धुर अलङ्कार हो जाता है । यह पुष्पिताग्रा छन्द है । 
चन्द्रकेतु--मम त्वेकमुदिश्य भूयसामारम्भ इति हदयमपन्रपते । 
चन्द्रकेतु--किन्तु एक क) लक्ष्य करे अनेक ने युद्धारम्म किया है (अर्थात्‌ 
एक मुनिकुमार से हमारे बहुसंख्यक रौनिक लड रहे हँ), यह देखकर मेरा हृदयः 
लज्जित हो रहा है ।।४।। | 
अयं हि शिशुरेकको समरभारभूरिस्फुरत्‌ 
करालकरकन्दलीकलितशस्रजालेबंलेः । 
ववणत्कनककिङ्किणीज्षणज्ञणायितस्यन्दनै- 
रमन्दमददुदिनद्विरदडामरेरावृतः२ ॥५।॥। 
अन्वय-समरभारभूरिस्फुरत्करालकरकन्दलीकलितणच्ञज लैः वचणत्कनक- 


किकिणीक्चणभणायितस्यन्दनैः अभन्दमददुदिनद्िरदडामरैः ब लैः ,अयम्‌ एकको 


हि शिशुः आवृतः ॥५।। | 
व्याख्था--समरभारभूरिस्फुरत्क रालकरकन्दलीकलितशखरजालैः समरभारे 

तुम्रलयुद्धे भूरि प्रचुरं यथा स्यात्‌ तथा स्फरन्ति प्रकाशमानानि करालानि 

भयानकानि करकन्दलीभिः स्तम्बसदशविशालहस्तैः कलितानि एही तानि 


१. (तवेव इति पाठभेद । २: वारिदैः" इति पार्भेदः । 














द° उश्तररामं बदितम्‌ 


(° जटिल'० इति पाठभेद तु “करकम्दलीषु जटिलानि निनिडानिः पि 
व्याख्येयम्‌), शच्नजालानि बायुधसमूहाः येषां तै: क्वणत्कनककिद्धिणीफण- 
भणायितस्यन्दनैः क्वगन्तीमिः शब्दायमानाभिः कनककिद्धिणीमिः स्वणश्युद- 
घण्टिकामिः भणज्चणाविदाः फणश्रतेत्यक्तशब्दं कुर्वन्तः 5 रथाः येषां 
तैः, जमन्दमददुदिनटहिरदसामरेः अमन्दः अनतल्पाः मदाः दानजलान्‌ दुदिनानि 
वृष्ट्य इव वर्षा ते ठे च ते द्विरदाः गजाः तैः डामरः भयङ्करैः, बलैः अरुमसस- 
निकः, अयम्‌ पुरोवर्ती, एककः एकाकी, हि एवः शिशुः बालः, मावृतः ह" 
वेष्टितः (इदमव मे लज्जायाः कारणम्‌) ।।५।। 

अनुवाद-तुध्रूल युद्ध मे कदली वृक्ष के समान विशाल हायों मे स्थित 
अत्यन्त `चमकीले एवम्‌ मयानक अख्रशच्चों वाली, शब्द करतो हुई सोने को 
छोटी-छोटी घंटियों से भनभनाते हृए रथों वाली मौर प्रचुर मदजल कौ 
वृष्टि करने वाले हाथियों से मयङ्कुर सेनाओों द्वारा यह अकेला ही बालकं 
विरा हृ है ॥1५॥। {1८ 

टिप्पणी- कराल = भयङ्कर । करालो भमोषणोऽन्यवत्‌ः इति विश्वः । 
ददन = वृष्टि । “चनान्धकारे वृष्टौ च दुदिनं कवयो विदुः ।' स्मणक्चषणायित- 
1 करणशब्दात्‌ “अव्यक्तानुकरणाद्‌--इल्यनेन डउाच्‌त्रत्ययः 
तत॒ः "लोहितादिडाज्भ्यः" इत्यनेन वयपुप्र्ययः ततः कतरि क्तप्रस्ययः । इस पर 

मे उपमा अलङ्कार है ओर पृथ्वी छन्द है ।1५।॥। 
सुमन्त्रः- वत्स ! एभिः समस्तैरपि नालमस्य, कि पृनन्यंस्तैः ? 
1 सुमन्त्र - वत्स ! ये सभी ध सेनाये सम्मिलित खूप मे भी इसके लिये पयत 

नहीं हँ, फिर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में तो कहना ही क्था ? | 

चन््रकेतुः- आयं ! त्वर्यतां व्वर्य॑ताम्‌ । अनेन हि महानाधित- 
जनप्र मरारोऽस्माकमारन्धः । तथाहि-- 

_ चन्द्रकेतु- आर्य ] शीघ्रता करे, शीघ्रता करे । क्योकि इसने हमारे मधित 
जना का महाचर्‌ विध्वस्त आरम्भ कर दिया है । देखिये-- 
आगजंद्गिरिकुञ्जकुञ्जरघटानिस्तीणंकर्णज्वर- 
ज्यानिर्घोषममन्ददुन्दुभि रवेराध्मातमुज्जम्भयन्‌ । 
वेल्लदुभेरवरुण्डखण्डनिकरर्वीरो विधत्ते भुवं 
तृष्यत्कालकररालवक्तविघसनव्याकोयेमाणामिव ॥६॥ 

अन्वय - वारः अभन्ददन्दुिरवैः आध्मातम्‌ आगजंद्गिरिकुञ्ञकुञ्चरवटा- 
निस्तीणकणंञ्वरज्यानिर्वेषिम्‌ उञ्जुम्भयन्‌ वेत्लद्भैरवरुएडखरडनिकरैः भुवं 
तृष्यत्कालकरालवक्तरविवसम्याकोर्यमाणाम्‌ इव विधत्ते || ६॥ 
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व्याख्या---(भय). वौरः शुरः (बालकः), ` गमन्ददृन्दुभिरवैः अमन्दः 
अनल्पैः इन्दुभिरवैः भेरीशन्दैः, आध्मातं परिपूर्णम्‌, , म गजंदगिरिकुकुञ्जर- 
वटानिर्तीर्णंकरणंज्वरज्यानिर्घोषम्‌ अ1गजंन्तः भयवशाद्गाढतर्जनम्‌ कुर्वन्तः ये 
गिरिकुकुज्जराः पार्वत्यलतादिसमाच्छादितस्यानवधिनो हस्तिनः तेषां या घटा 
समूहः त्य < निस्तीणः दत्तः (° विस्तीर्ण इति पाठभेदे घटायु विस्तीणः 
प्रसारितः इत्ति व्याख्येयम्‌ ) कणंज्वरः श्रोवरपीडा येन तम्‌ तथाविधं ज्यानिर्घोषिं 
मौर्वोशब्दम्‌ उज्जर्भयचु, उत्पादयन्‌, वेल्लद्भेरवरुण्डखण्डनिकरैः; वेल्लतां लुठतां 
भैरवाणां भीषणानां रुण्डखण्डानां कबन्धानां तन्मस्तकरानां च निकरैः सुमूहैः, 
वम्‌ महीं तृष्मत्कालकरालवक्त्रविघसब्याकीर्यमाणां तृष्यतः पिपारतः कालस्य 
यमर7 यत्‌ कराल मयानकं वक्त्रं मुखं तस्थ विघसैः मुक्तावशिष्टद्रव्यैः व्याकोरयं- 

शव समाच्छाद्यमानाम्‌ इव, विधत्ते करोति ।\६॥ 

अनुवाद--नगाडों कौ गम्भीर ध्वनि से बठ्ने बाले तथा बहत गरजते हृए 
पर्वतीय नताकुञ्ञव्ती गजसमुह के कानों में पोड़ा पहुंचाने वाले मौर्वी (धनुष को 
डोरी) के शब्द को उत्पन्न करता हुआ यह्‌ वीर बालक उछलते हये मथङ्कर 
कबन्धो (सिर कटे घडो) तथा मस्तकों के समूह से पृथ्वो को मानो प्यासे 
यमराज के भयानक मखं के भक्तशेष पदार्थो से परिव्याप्त कर रहा है ।1६॥ 

टिप्पणी-घटा = हाथियों का अुरड । “गजानां घटना चटा” इत्यमरः । 
विघस = खाने के वाद बचा हुआ भ्रंश । “विघसो यज्ञशेवमोजनशेषयोः' 
इत्यमरः । वि ५८अद्‌ + अप्‌ “उपसगं अदः ` इत्यनेन, तत “घलपोश्च' इत्यनेन 
घसादेशः । इस पद्य मे अतिशयोक्ति ओर उष्परक्षा अलंकार है । इनकी स्थिति 
परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि अलंकार हौ जाताहै। यह शादू'लविक्रीडित 
छन्द हि ।॥६।। | 

सुमन्त्र- (स्वगतम्‌) कथमीदृशेन सह॒ वत्सस्य चन्द्रकेतो न्ध- 
सम्प्रहारमनुजानोमः ? (विचिन्त्य) अथवा इश्ष्वाकुकलवृद्धाः खलु वयम्‌ । 
प्रत्युपस्थिते रणे का गतिः ? | 


व्याख्या-कथं केन प्रकारेण, ईदृशेन अद्भतक्र्मणा लवेन इष्यर्थः, 
सह साक, वत्सस्य आयुष्मतः चन्द्रकेतोः, दन््सम्प्रहार दन्दयुद्धम्‌, अनुजा- 
नीमः अनुमोदयामः ? विचिन्घ्य विचार्य, अथवा भमाहोध्वित्‌, वयम्‌, इक्ष्वाकू 
कुलबरद्धाः इक्ष्वाकूवं शस्य स्थविराः (स्मः) । प्रत्युपस्थिते आपतिते, रणे समरे, 
का गतिः कं उपायः ? 

अनुवाद- सुमन्त्र (मन मे) मै कैसे इस (अद्‌भुत पराक्रमी वीर) के साथ 
वत्स चन्द्रकेतु के दरन्धयुद्ध का अनुमोदन करू ? (विचारकर) अथवा मे 
इक्ष्वाकुकुल का वृद्ध हूं । युद्ध छिंड जाने पर उपाय ही क्या है? (अर्थात्‌ इस 
अनिवार्य न्द्र युद्ध के लिये सुभे अनुमति देनी ही चाहिये ।) | 


क च म = न क + + न 1 + ~ = 9 4 क + 





। 
। 
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टिप्पणी--दन्दसम्प्रहारम्‌ - दयोः द्वयोः इति दन्दम्‌ निपातनात्‌? 
सम्प्रहरन्ते अस्मिन्‌ इति सम्‌ -प्र «८ + वञ्‌ अधिकरणे = सम्प्रहारः = युप 
दन्द सम्प्रहारः दन्हसम्प्रहारः सुप्सुपा, तम्‌ । 

चन्द्रकेतु--(सविस्मयलज्जासम्भ्रममु) हन्त विक्‌ ! अपावृत्तानि 

सर्वतः सेन्यानि मम । क 

चन्दरकेतु - (विस्मय, लज्जा ओर हडवड़ी के साथ) हाय धिक्कार 
है ! चारों तरफ से मेरी सेनायें माण पड़ीं । | 

सुमन्बः--(रथवेगमभिनीय) आयुष्मन्‌ ! एष ते वाग्विषयो भूतः 
स वोरः। 

सुमन््र- (रथ के वेग का अभिनय कृरके) आयुष्मन्‌ ! अव वह्‌ वीर 
अपके वार्तालाप का विषयहो गथा है (अर्थात्‌ [निकट आ गयादै) । 

चन्द्रकेतुः-( विस्मृतिमभिनीय ) आयं । किन्नामधेयमाख्यात- 
माख्यायकैः ? ॥ 

चन्धकेतु - (विस्मरण का अभिनय करके) आर्थं ! संवाददाताओं ने 
सका क्या नाम बताया था? 

युमन्व---'लव' इति । 

सुमनत्र- "लवः | 

चन्द्रकेतुः-- 

भो भो लव ] महाबाहो ! किमेभिस्तव सैनिकैः । 
एषोऽहमेहि मामेव तेजस्तेजसि शाम्यतु ।॥७॥ 

अन्वय-- मोमो महाबाहो | लव} एभिः सैनिकैः तव किम्‌ ? एषः 
अहम्‌ (अस्मि), मामेव एहि, तेजः तेजसि शाम्यतु ।1७॥। 

व्याद्या- भो भो महाबाहौ लव ! हे आजानुलम्बितभ्रूज लव । एर्मि 
निकट वतिमिः, सैनिकैः सैन्यैः, तव भवतः, कि किम्प्रसोजनमिः्यर्थः, एषः 
त्वत्समीपस्थः, अहं चन्द्रकेतुः (अस्मि), मामेव एहि मामेव भागच्छं (योद्धुम्‌), 
तेजः शोय, तेजसि शौय, शाम्ग्रतु लयं गच्छतु ।\७।। 

अनुवाद -चन्द्रकेतु--हे विशाल भ्रुना वाले लव ] इन सैनिकों से तुमह 
क्या प्रथोजनं ? (तुमसे युद्ध करने के लिये) यह्‌ महू, मेरे ही निकट आभो । 
तेज तेज में लीन हो जाय ॥।७॥ 

सुमन्त्रः कुमार ! पश्य पश्य- 

सुमन्त्र-- कुमारं ! देखिये देखिये-- ८: 914 ८. 
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` विनिवतित एष वीरपोतः पृतनानिर्मयनात्वयोपहतः । . 
स्तनयित्नुरवादिभावलीनामवमर्दादिव दुप्तसिहशावः ।॥८॥। 


वय--एष वोरपोतः त्वया उपहूतः (सनु) टदकप्तसिहशावः स्तनयिल्नुर- 
वात्‌ इभावलीनाम्‌ अवमदत्‌ इव पृतनानिर्मथनात्‌ विनिवतितः ॥1८।। 


ह्याख्या--एषः दष्यमानः, वीर गोतः वीरबालः, त्वया भवता, उपहूत 
आकारितः (सच्‌), इप्तसिहशावः मदोद्धतः . सिहशिशुः, स्तनयित्नुरात्‌ 
मेघगजनात्‌, इमावलीनां गजश्रेणीनाम्‌, अवमर्दत्‌ इव॒ हननादिव, प्रतनानिर्मथ- 
नात्‌ सैन्यसंक्षयात्‌, विनिवतितः विरतः (जातः) ॥।८।॥। 


अनुवाद यह्‌ वीर बालक तुम्हारे बुलान पर उसी तरह सेनाओं के महा- 
नाश से पराडपुख हो-गया है जैसे दपंयुक्त खिह-शावकं मेव के गरजने पर गज- 
समूह के अवमद॑न से निवृत्त हो जाता है ॥।२८।। 


टिष्पणी- पतनानि्मथनात्‌ - पृतना = सेना शृतना$नीकिनो चमू 
इत्यमरः, तस्याः नर्मथनम्‌, तस्मात्‌ अपादाने पंचमी । उपहतः-उप१ ५८ ह + 
त्त कर्मणि । इस पद्य मे उपमा अलंकार है ! यह्‌ मालभारिणो छन्द है । माल. 
भारणी का लक्षण यह है-- “विषमे ससजा यदा गुरू चेत्‌ सभरायेन तु माल- 
आारिणीयम्‌" । इख न्द को ओपच्छन्दसिक भो कहते ह ॥८।। 
(ततः प्रविशति धो रोद्धतपराक्रमो लवः ।) 
(तदनन्तर धीर एवम्‌ उत्कट पराक्रमी लव आता है ।) 
रिप्पणी-किन्हीं पुस्तकों मे धौरोद्धतपराक्रमः, कै स्थान में शत्वरितोद्धत 
क्रमः" पाठ है , इसका अर्थं होग(--"शोघ्रता एवं दप से चलते हए" । 
लवः- साधु, राजपत्र ! साधु, सत्यमैक्ष्वाकः खल्वसि । तदह 
परागत एवास्मि । 
लव--वाह राजरमार ! वाह, सचमुच तुम इष्ष्वाकृवंशोय हो । अतः मेँ 
पचा ही हं (अर्थात्‌ युद्ध के लिए तुम्हारे सामने ही उपस्थित हँ) । 


रिप्पणी-एेकष्वाकः--दक्ष्वाको्गोत्रापत्यं पुमान इति इक्ष्वाकु [अन्‌ 
द्ाण्डिनायन'-- इत्यादिना निपातनात्‌ सिद्धिः । 


(नेपथ्ये महान्‌ कलकलः ।) 
(नेपथ्य मे बडा शोरगुल होता है ।) 
लवः- (सावेगं परावृत्य) कथमिदानीं भग्ना अपि पुनः प्रतिनिवृत्तः 
पृष्ठानुसारिणः पयंवष्टस्भयन्ति मां चमूपतयः । धिम्जात्मान्‌ । 


व्याख्या- सावेगं सोत्करठं (*सावष्टम्भम्‌' इति पठे तु अवष्टस्मभेन 
स्थिघ्या सह इति व्याख्येयम्‌), परावृत्य पराङ्पुखीभूय, कथं रकेन प्रकारेण 
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इदानीम्‌ अघुना, सग्ना अपि मया पराजिताः सन्तोऽपि, पूनः भूयः, प्रतिनिवृचाः 
युडस्थलमुप गताः, पृष्ठातरुसारिणः मघ्पृष्ठानुशरणशोलाः, चमूपतयः सेनापतयः, 
मां लवं, पर्यवष्टम्भयन्ति वेष्टयन्ति. वा सनीपस्थिता भवन्ति । जाल्मान्‌ मूर्खान्‌, 
धिक्‌ निन्दामि । 

अनुवाद-(जावेग (उत्साह गौर उत्तजना) के साथ लौटकर) 
कैसे ये सेनापति लोग मेरे द्वारा पराजित हो जने प्रर भा अब फिर लौटकर 
मेरा पीदा करते हुए निकट पर्हव रहे हैया मुभे घेर रहे हैँ । अविचारियोंको 
धिक्कार है । | 

मयं शेलाघातश्चुभितवडवावक्त्रहुतभुक्‌ 
प्रचण्डक्रोघाचिनिचयकवलत्वं त्रजतु मे । 


समन्तादुत्सपंद्घनतुमूलहेलाकलकलः 
पयोराशेरोघः प्रलयपवनास्फालित इव ।९॥ 
अन्वय- अयं समन्तात्‌ उत्सपंद्‌धनतुशुलहेल।कलकर्लः प्रलयपवनास्फालितः 
पयोरशेः ओघः इव मे शओैलाघातश्चुमितव डवावक्वहुतुक्प्रचण्डकोधाचिनिचय- 
कवलत्वं व्रजतु ॥€&।॥ ` 

व्याख्या--अजयं श्रूयमाणः, समन्तात्‌ सर्वतः, उस्सपंद्घनतुमरुलरैलाकलकलः 

उत्खपय्‌ उद्‌" च्छन्‌ घनः निरन्तरः तुमूलः संकुलः यः हिलायाः समरक्रीडायाः 
(क्वचित्‌ हेला०" इत्यस्य स्थाने सना इति पाठः) कलकलः कोलाहलः, 
प्रलयपवनार्फा्यितः प्रलयपवनेन युगान्तकालौनवायुना नास्फालितः आलो- 
डतः, पयोराशेः समुद्रस्य, ओष इव जलसमूहं इव, मे मम, शौलाघातक्षुमित- 
वडवावक्त्रहुतभक्शरचरडक्रीध।चिनिचयकवलत्वं शेलानां पर्वतानाम्‌ भावति 
पङ्घषण श्ुमितः उदी पितः यः बडवाववत्रहुतुक्त्‌ वाडवाग्नि। तद्त्‌ प्रचरडः 
भयावहः यः क्रोधः रोषः स एब अबिषां उनालानां निचयः समूहः तरय कवलत्व 
ग्रासत्वं, व्रजतु गच्छतु ।।&।। 

अनुवाद--प्रलयकालीन बाबु के द्वारा उद्रेलित समुद्र को जल-राशि जैसे 
पर्वतो के आवात से श्षुग्ध बडबानल की प्र्ंड क्रोध-ज्नालाभोंके समूह का 
ग्रास होती है उशन तरह बह बारों भोर से फलता हुमा घना एवं जटिल युद्ध- 
क्रीडा का कोलाहल मेरे प्रचंड कोपानल का भक्ष्य बने ।§।। 

[ण न्‌ = बडवानल । एक बार भौवं नामक 
मरुति अग्नि मँ अपना ऊरु (शधि) डालकर कुशा से मन्थन करने लगे । 
अनन्तर उनके ॐ से अग्नि उत्पन्न हआ जो संसार को जलाने लगा। जब 
बरह्मा ने यह देखा तो मनि को किसी तरह शान्त करिया ओर उस अगमिनिको 
सभुद्र-गभं-स्थित वडवा (बोडी) के मह मे स्थापिति करके उसके मक्ष्य के लिए 
समुद्र का जल निर्दिष्ट कर दिया । (मत्स्य पुराण) 
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इस पद्य मे उपमा गौर रूपक अलङ्कारो मे अङ्घाद्किमाव सम्बन्ध ह्येते से 
सङ्कर अलङ्कार हौ जाता है । यह्‌ शिखरिणी छन्द दै ॥६।। 


(सवेगं परिक्रामति ।) 
(वेग के साथ कदम रखता है ।) 
चन्द्रकेतुः- भो भोः कमार | 
चन्द्रकेतु-हे कुमार । | 
अत्यदुभुतादपि गणातिशयास्प्रियो मे 


तस्मात्‌ सखा त्वमसि यन्मम तत्तवैव । 
तत्‌ कि निजे परिजने कदनं करोषि 
नन्वेष द्पनिकषस्तव चन्द्रकेतुः ॥१०।। 

अन्वय-अस्यद्भरुतात्‌ गुणातिशयात्‌ त्वम्‌ मे प्रियः सखा असि, तस्मात्‌ 
यत्‌ मम, तत्‌ तव एव । तत्‌ निजे परिजने कि कदनं करोषि ? ननु चन्द्रकेतुः 
तव दपंनिकषः ॥१०।। 

व्याख्या--अत्यद्‌भरुतात्‌ अतिविस्मयकरात्‌, गुण तिणयात्‌ अपि शौर्या- 
यतिरेकात्‌ अपि, त्वम्‌ लवः, मे मम, प्रियः, सखा दयितं मित्रम्‌, मसि भवसि, 
तस्मात्‌ हतो, यत्‌ वस्तु, ममं मस्सम्बद्ध, तत्‌ वस्तु, तव॒ एव भवत्स- 
म्बद्धमेव, तत्‌ तस्मात्‌, 9 स्वकीये, परिजने परिवारे, कि कथम्‌, कदनं 
विमर्दनं, करोषि विदधासि ? न॒नु भो लव}, एषः, तव पुरोवर्ती, चन्द्रकेतुः 
अहम्‌, तव लवस्य, दपनिकषः दपस्य वीरःवाभिमानस्य निकषः निकषपाषाणः 
परीक्षास्थानमिल्यर्थः ।।१०।। | 


अनुवाद-तुम अत्यन्त विस्मयोत्पादक गुणाधिक्य के कारण मेरेप्रिय मित्र 
हो । अतः जो वस्तु मेरी है, वह तुम्हारी है। इसलिए क्यो अपने. परिजनों को 
उत्पीड्ति कर रहे हौ ? हे लव | यह चन्द्रकेतु तुम्हारे गर्व की कसौटी है (अर्थात्‌ 
तुम इन बेचारे सैनिकों को छोडकर मुभसे युद्ध करने योग्थ हो) | १ ०।। 

टिप्पणी-गरुणातिशयात्‌-- मति“ शी + अच्‌ भावे अतिशयः, गुणानाम्‌ 
अतिशयः, तस्मात्‌ हेतौ पञ्चमी । प्रियः प्रीणाति इति ^“ + क . कर्तरि । 
परिजनः- परिगतो जनं; पर्जिनः प्रादिसमासः । यहाँ चन्दरकेतु मे निकषत्व के 
जारोप का उपयोग दप~परीक्षा से क्रिया गय है, अतः परिणाम अलंकार है । 
यह्‌ वसन्ततलिका छन्द है ।॥१०॥ 


लवः-(सहषंसम्भ्रमं परावृत्य) अहो ! महानुभावस्य प्रसन्नककंशा 
वीरवचनप्रयुक्तिविकतंनकुलकुमारस्य । ततु किमेभिः ? एवमेव 
तावत्सम्भावयामि । | 








ददद्‌ उत्तरसमचरितिम्‌ 





` व्याख्या- सदर्षसम्ध्मं स्वखमप्रतिपक्षवीरल।मजन्यो हर्षः युद्धकरणाय 
सम्भ्रमस्त्वया ताभ्यां सहितं यथा स्यात्‌ तथा, परावृ्य चस्द्रकेतोरभमि- | 
मुखीभूय, (आह) अहो इति. विस्मयेः महानुभावस्य महामटिमशालिन्‌ः, 
विकर्तनकलक मारस्य सूर्यवंशीयबालस्य, प्रस्नककशा प्रसन्ना निर्मला ककशा 
परुषा, वीरवचनप्रयुक्तिः 1 1 तत्‌ तस्मात्‌, एभिः 
सैनिकैः, किम्‌ अलम्‌, एनमेव चन्द्रकेतुमेव, सम्भावयामि युद्धकरणेन खम्मानयामि 
तावत्‌ इत्ति वाक्यालंकारे । | 
अनुवाद-लव--(आनन्द ओर व्यस्तता के साथ लौटकर) अहा । 
महाप्रभावशाली सूर्यवंशीय राजकूमार का वीरोचित वाक्य्‌-प्रसोग स्वच्छ 
एवम्‌ कठोर है । इन सैनिकों से क्या (लड़)? इन्हींको (युद्ध दारा) 
सम्मानित करू । 
(पुनर्नेपथ्ये कलकलः) 
(नेपथ्य में पुनः कोलाहल होता है ।) 
लवः-(सक्रोघनिर्वेदम्‌) आः ! कदर्थीकृतोऽहुमेभिर्वीरसंवादविघ्- 
कारिभिः पापैः (इति तदभिमुखं परिक्रामति ।) | 
व्याख्या--सक्रोधनिवंदं क्रोधेन कोपेन निवंदेन खेदेन च सहितं यथा स्यात्‌ 
तथा, (आह) आः इति कोपसूचकमव्ययम्‌, वोरसंवादविघ्रकारिमिः वीरेण दरेण 
सह यः संवादः सामरिकसंलापः तस्य विघ्न" प्रतिबन्धम्‌ कुवन्ति ये तैः तथोक्तेः, 
पपै: पापिभिः एभिः सैनिकैः, अहं लवः, कदर्थीछितः तिरस्छृतः । तदभिग्रुखं 
संन्यात्‌ प्रति इत्यर्थः । | 
, अनुवाद-लव- (क्रोध ओर ग्लानि के साथ) जाह! वीरके साथ 
संलाप करने में_ विच्च डालने वाले इन पापो सैनिकोंने मेरो अवज्ञा की है। 
(यह्‌ कहकर सेना को ओर चल पड़ता है ।) 
चन्द्रकेतुः जायं ! दृश्यतां, द्रष्टव्यमेतत्‌ । 
चन्द्रकेतु--आर्यं | देखिये, | यह्‌ देखने योग्य है । 
दर्पेण कौतुकवता मयि बद्धलक्ष: 
पश्चाद्बलैरनुसृतोऽयमुदीणंधन्वा । 
द धा समुद्धतमरु्तरलस्य धत्त र 
मेघस्य माघवतचापधरस्य लक्ष्मीम्‌ ।\११।। 
 अन्वय-कौतुकवता दपण मयि बद्धलक्ष्यः पश्चात्‌ बलैः अनुस॒तः 
उदीर्णधन्वा अयं द्रेधा समुद्धतमरुत्तरलस्य माधवतचपधरस्य मेघस्य लक्ष्मी 
वत्त ॥११॥। | 
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व्याख्या - कौतुकवता मौतमुक्ययुक्तेन, दपण वंश, मयि ममोपरि, बद्‌- 
लक्ष्यः कृतदष्टिपावः, परशवात्‌ पृषठमागे, बलैः सेन्यैः, अनुंसतः अनुगतः, उदोणं- 
घन्वा उदीणम्‌ उद्धुतं घनुः कायक येन तथाविधः, अयं लवः, देषा द्िप्रकारेण, 


समुद्धतमस्तरलस्य खमुद्धतन प्रचण्ड प्रवदता मरुता वायुना तरलस्य चपलस्य, ` 
साघवततचापधरस्म्‌ माघवतस्य दन्दस्य चपस्य घनुषः धरस्य धारकस्य, मेषस्य .. 


अश्रस्य, लक्ष्मीं शोभां धत्तं धारयति ।\११।। 
भनुवाद--दपं ओर कौतुक ध से मेरे उपर दष्ट्पात करता हुआ तथा 
ृषटमाग से सनाओं इरा पौ किया हुमा यह धनुर्धारो वीर (लव) दोनों ओर 
(वामने ओर पे) से बह्ने वालो प्रचण्ड वायु द्वारा चंचल तथा इन्द्रधनुष 
धारण कथि हुये बादल की शोमा को प्राप्त कर रहा है ।)११॥ 
टिषणीा-उदीणंवन्वा = धनृष उठये हये । उदीणं धनुः येन सः, 
(धनुशय"' इति सूत्रेण समासान्रोऽनङ्‌ । द्र धा--हविरकारेख इति दवि~ एधाच्‌ । 
समुद्धत -सम्‌--उद्‌५८८दत्‌ (गतौ) +क्त कतरि । माघवत -मधोन इदम्‌ 
इति मधवन्‌ + अण्‌ । इत पद्य मे निदशना तथा चकनुप्राख अलंकार ह । यह्‌ 
वसन्ततिलका छन्द है \॥११॥। 
सुमन्त्रः कुमार एवैनं द्रष्टुमपि जानाति । वयं तु केवलं परवन्तो 
विस्मयेन । 
समन्त कुमार्‌ ही इसको देखना भी जानते है} मतो केवल आश्चर्य के 
वशमेहौगयाहूं। 
टिप्पणी--परवन्तः = पयाधीन । (परतन्त्रः पराधीनः परवान्‌ -नाथवान- 
नपि" इत्यमरः । | 
चन्द्रकेतुः मो भो राजानः 1 
चन्द्रकेतु-टे राजाओ । 
संख्यातीतैद्धिरदतुरगस्यन्दनस्थः पदाता- 
वत्रैकस्मिन्‌ कवचतिचितैनं दचर्मोत्तिरीये । 
कालज्येष्ठेरपरवयसि ख्यातिकामेभवद्धि- ` 
योऽयं बद्धो युधि समभरस्तेन धिग्वो धिगस्मान्‌ ॥१२॥॥ 
अन्वय संख्यातीतैः द्विरद्तुरगस्यन्दनस्थैः कथचनिचितैः कालज्येष्ठः 
जपरवधपि स्यातिकाैः सवद्धिः एकस्मि्रू पदाती नद्धचर्मोतरीये अवे युधि य 
अयं समभरः बद्धः तेन वो धिक अस्मान (चक्‌ ॥\ ९ २।। | 
व्याख्या -संख्यापीतैः अषंस्यैः, द्िरइ्तुरगस्यन्दनस्थैः द्विरदे गजेघु 
तुरगेषु अश्वेषु स्यन्दनेषु रथेषु च तिष्ठन्ति ये तैः, कववनिचितैः कवचः वर्मभिः 
उ० र₹{०--१७ 2 
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निचिता: व्याप्ताः तैः, कालच्येष्ठेः वयोवरद्धेः, अपरवय्ि वाधके, स्यातिकाैः 
परसिद्ध: इच्छकैः, मवद्निः, एकस्मिन द्वितौयतहापरहिते, पदातौ पादचार्रिण, 
नद्धचर्मोत्तिरीये नद्ध बद्धः चर्मणः मृगाजिनस्य उत्तरोयं प्रवारो येन॒ तस्मि 

“नद्ध ० इत्यस्य स्थाने *नेध्य०` इति पाल्मेदस्य “पवत्र °" इत्यर्था विधेयः । 
°अपरवयसि स्यातिकामैः" इत्यस्य स्थाने 'अमिनववयः काम्यकाये" इसि पाठ- 
भेदस्य अ्सिनवेन नव्ये वस्ता अदस्थया काम्यः रमणोयः कायो देहः यस्य 
तस्मिन्‌" इति व्याख्था कार्या)” अत्र॒ अस्मिन्‌ दृश्यमाने लवे, यूधि युद्ध, यः 
ज, 4, उ..भर्‌. समेषा सवषाम्‌ भरः ५1९4 { पकर: इति पाठभेद तु 
“आरम्भः इति व्याख्येयम्‌)" बद्धः गृहीतः, तेन हतुना, वः युष्मान्‌, धिक्‌ 
निन्दामि, अस्मान्‌ (जपि) मामपि, धिक्‌ निन्दाम (अर्थात्‌ एकाकिना वालेन 
सह बहु क्ख्यकानां वयोवृद्धानां भमवनामनुचितं युदका्यं विलोक्य मटमतीव 
लज्जितो दुःखितश्च खमभ्रूवम्‌ ।१२।। 

६ अनुवाद्‌--हाथो, ४)ड भौर रथ पर आष्ढ़, कवच से आवृत, अवस्था ` 
मं बड़, बुढपि मे ख्धात्तिके इच्छुक ओर असंख्य आ लोगों ने अकेले, 
ओर उत्तरीय केख्प में मृगचर्म बधि हुये इक्र ( लव) प्र जो यह्‌ 
सामूहिक आक्रमण कियाद, इससे आपलोगोंको धिक्काररहै ओर मुभे भी 
धिवकार है ॥१२॥ 


\ टिप्पणी-संस्यातीतः -खंस्थामतीताः इति षंख्यातीताः "दितीया 
श्रित -- इत्यादिना द्वितीयातत्युरुषः, तैः । द्विरदतुरगस्यन्दनस्थंः--दिरदाश्च 
पुरगाइ्च स्यन्दनाएचव इति विग्रहे ८दन्द्रश्च प्राणित्रुधसेनाङ्गानाम्‌' इति सनाङ्ख- 
(नात्‌ समाहारदन्दः, तस्मि, तिष्ठन्तीति ^८स्या + क, तै: । कालज्येष्ठेः- 
अतिशयेन वृद्धा इति वृद्ध †-इष्ठनु, ज्यादेश ज्येष्ठाः, कालेन ज्येष्ठाः काल- 
$ तेः । पदातौ- पादाभ्यां गच्छतीति पदाति: तस्मिन्‌, "पदे च' इति- 
सूतरण इणृत्रतययः, "पादस्य पदाज्यातिणोपहतेषु" इति पदादेशः । इस पद्य मँ 
विषमालंकार्‌ है । यह्‌ मन्दाक्रान्ता छन्द है ।। १२ 


ह लवः ( सोन्माथम्‌‹ } आः ! कथमनुकम्पते नाम ? ( ससम्भ्रमं 
विचिन्त्य ) भवतु । कालहरणप्रतिषेघाय जम्भकास्त्रेण तावत्सैन्यानि 
| संस्तम्भयामि । ( इति ध्यानं नाटयति ) 

11 व्याख्या--सोन्माथम्‌ उन्माथेन व्यथया सहितं यधा स्यात्‌ तथा, आः इति 
| कोमविषादमूचकमव्ययम्‌, कथं किमर्थम्‌, अनुकम्पते दयते, नाम दति कोपे, 
॥ ससम्भ्रमं सत्वर, विचिन्त्य विविच्य, भवतु अस्तु, कालहरणप्रतिषेधाय काल- 
। स्य समयस्य यत्‌ हरणं क्षेपणं तस्य प्रतिपेधाय निराकरणाय, जुम्मकास्नेण 





१. “वक्नोमम्‌" इति पाहमेरः । 
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जस्मकाख्पाच्प्रयोगेयोत्यर्थः, सैन्यानि अनीकानि, संस्तस्मयामि सस्मोहयामि । 
ध्यानं जुम्भकाल्नप्रयोगचिन्तनं, नाटयति अभिनयति । 

अनुवाद्‌--लव { व्यथा के साथ ) आह ! क्यों दया कर रहे है? 
( शीघ्रता से विचार कर ) अस्तु, कालदीप से नचने के लिथे जुम्मकाच्ल से 
सेनिको का रतम्मन कर देत। हं । ( यह कहुकर ध्यान करने का अभिनय 
करतादटै।) | 

टिप्पणी -नाम-पहां ५ के अर्थमे इस अव्यय का प्रयोग हआ 
हे । “नाम प्राकाश्पकुघयोः' इत्यादि हैमः । संस्तम्भयामि- जड वना देता 
हं । सम्‌ +^ स्तस्म्‌ + णिच्‌ -{- लट्‌-- मि । । 

सुमन्त्रः- तत्‌ किमकस्मादुल्लोलाः संन्यघोषाः प्रशाम्यन्ति ? 

सुमन्त्र--तब क्यों एकाएक सेनिकं का अति चञ्चल कोलाहल शान्त हो 
रहा है? 

लवः-पश्याम्येनमघुना प्रगल्भम्‌ । 

लव--अबर मै इस ढीठ को देखता हं । 

सुमन्तः (ससम्भ्रमम्‌) वत्स ! मन्ये कुमारेणानेन जम्भकास्त्र- 
मामन्तितम्‌ । 

सुमन्त्र -( हृडबड़ो के साथ ) वत्स ! मै समज्ञता हं, इख कुमार ने 
जम्भका का प्रयोग क्रिया दहै । 

चन्द्रकेतुः-- अत्र कः सदेहः ? 

चन्द्रकेतु--इसमें क्या सदेह ? 

व्यतिकर इह भीमस्तामसो वेद्‌ तषच 
प्रणिहितमपि चश्ुग्र स्तमुक्त हिनस्ति । 
अथ लिखितमिबैतत्संन्यमस्पन्दमास्ते 
निबतमजितवीर्यं जम्भते जम्भकास्त्रम्‌ ॥१२॥ 

अल्क्व - तामसो वैच श्च मोमो व्यतिकरः इह प्रणिहितमपि ग्रस्तमुक्तं 
चश्युः दिलिस्ति । अय ९तत्‌ सन्यं लिखितम्‌ इव अस्पन्दम्‌ आस्ते । नियतम्‌ 
अजितवीयं जम्भते ।। १२॥ 

व्याख्या--तास्वः तमःसम्बन्धी, _ वैदय॒तश्च विदयुस्सम्बन्धी च, भीमः 
मथानकः, व्यतिकरः मम्पकंः तमस्तेजषोर्गाहसंयोग इयर्थः, इह सेन्यमध्ये, 
प्रणिहितमपि सावधानतया निलिपतमा, ग्रस्तमूक्तंतमःसम्बन्धेन प्रागग्रस्तं 
विचयुत्सम्बन्धेन च पश्चात्‌ मुक्तं, चश्ुः नेत्रं, हिनस्ति निपीडयति । अथ अनन्तरम्‌, 
एतत्‌ दश्यमानं, सन्यं बलं, लिखितमिव चित्रितमिव, अस्पृन्दं स्पन्दरितिम्‌, 














। 
। 
। 
| 
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आस्ते वर्तते 1 नियतं निर्चितम्‌, अजितवीर्यम्‌ अपराजिरविक्रमम्‌ (“अमितवीर्यम्‌' 
इति पा्मेदे तु “अपरिमिततामर्थ्यम्‌" इति व्याख्येयम्‌), जुम्मकाल्म्‌ एतत्नाम- 
कमायुधं, जम्भते स्फुरति ।\१३।। 


अनुवाद यहां (सना के वीच) सावधानी से हष्टिपात करने परममी. 


अन्धकारं ओर विजलो का भयंकर स॒भ्मिश्वण (अर्थात्‌ तिमिर जौर तेज का 
गाढ खंधोग) नेतं को म्रस्त-गरक्तं मावस उत्पीड्ति कर रहा टं । (अर्थात्‌ 
पटले अन्धकार दृष्टि को कवलित कर लेत ह पश्चात्‌ प्रकाश उस मुक्तं कर 
देता है) । अब यह सेना चिच्र-लिखित कौ भांति गतिहीन हो गईं ह । निश्चय 
ही यह अजेय पराक्रमशाली ज॒म्मकाछर उदित हुआ दै ।\१३॥। 
टिप्पणी --व्यतिकरः--वि--अति^८क्‌ अप्‌ मावे । ग्रस्त-मुक्तम्‌ -- 
पूर्वं ग्रस्तं पश्चात्‌ मुक्तम्‌ इति दूर्वकालैकपर्वजेरत्पुराणनवकेवलाः सखमानाधि- 
करणोनः इत्यनेन समासः । इस पद्य मेँ उपमा ओर अनुमान अलङ्कारो मे 
अंगांगिमाव सम्बन्ध होने से संकर अलङ्कार हो जाता दहै । यह मालिनी 
छन्द है ॥\ १२॥। 
आङ्चयंमाश्चयंम्‌ | 
श्चर्यं ठे, आश्चर्यं है । 
पातालोदरकुञ्जपूज्जिततमः श्यामेनंभो जुम्भकै- 
रुत्तप्तस्फ़रदारकूटक पिलज्योतिज्वलदीप्तिसिः । 
कल्पाक्षेपकठोरभेरवमरुदर यस्ते रभिस्तीयंते 
लीनाम्भोदतडित्कडारकुहरेविर्ध्याद्विकूटेरिव ।\१४।। 


अन्वय-परातालोदरकुञ्जपुञ्ञिततमःष्यामैः उत्त्तस्फुरदारदरूटकपिलज्योति- 
जर्वलदीपिभिः जुम्मकैः कल्पाक्षेपकटठोरभैरवमर्यस्तैः लोनाम्भोदतडित्कडार- 
कुहरैः विन्व्याद्रिङूटैः इव नमः अभिस्तीर्ते ॥ १४।॥ ` | 

व्याख्या-पातालोदरकुज्ञपृ्ञिततमःष्यामैः पातालस्य अधोभरुवनस्य 


उदरे अभ्यन्तरे ये कुञ्जाः लताच्छादितस्थानानि तत्र॒ पुञ्ितानि पृञ्जीभूय 


संस्थितानि यानि तमांसि अन्धकारा: तानि इव श्यामानि कृष्णवर्णानि तैः, 
उत्त्तस्फुरदारकरूटकपिलज्योतिर्ज्वलदीप्तिमिः उत्तप्तम्‌ उष्णीभूतम्‌ अतएव स्पुरत्‌. . 


दीप्यमानं यत्‌ आरकरटं पित्तलं तश्य कपिलं पिङ्खलवणं ज्योतिः तेजः तद्वत्‌ 
उ्वलन्ती प्रकाशमाना दीप्तिः प्रमा येषां तैः तथाभूतैः, जम्भकैः जुम्भकास्तेः, 

कल्पाक्नेपकमरोरमैरवमरुद यस्तैः कल्पस्य ब्रह्मणो दिवसस्य आक्षेपः क्षयः यस्मिन 
तथाभूते काले कठोराः हढाः भैरवाः भयानकाः ये सरतः वायवः तेः व्यस्तैः 
विक्षिप्त, लीनाम्मोदतटित्कडारकरहरैः लीनाः श्लिष्टाः अम्भोदा; वारिदाः 
येषु तानि (भ्लीनाम्मोड०" इत्यस्य स्थाने . “मीलन्मेध ०* इति पाठभेद (मीलन्तः 
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संयुज्यमाना: मेधाः अम्मोदाः' इति व्याख्येयम्‌) तथा तडिदिमः विदयुदिभमः 
कडाराणि पिद्खलानि, कृहराणि गुहाः येषां ताति तैः, विन्ध्याद्धक्टैः विन्ध्याद्रेः 
विन्ध्यपर्वतस्य द्रटैः शिषवरैः, {व तदत्‌, नभः गगनम्‌, अभिस्तीरयेते 
आच्छायते ।\ १४।। 

अनुवाद्‌- जसे प्रलयकाल में कठोर तथा भयंकर वायु के, द्वारा विक्षिप्त 
(उख) ङकर फके हुये) ओर सटे हए वादलों एवं विजलियों के कारण पिंगल 
वण (ललाई लिये भूरे रंग) की गफाओं वाले विन्ध्यपर्वत के शिखर आकाश 
क1 परिव्याप्त कर देते है, उखी तरह पाताल के भोतर स्थित कृञ्च की अन्ध- 
कारराशि के समान श्यामवणं बाला ओर तपाने के कारण चमकते हुये पीतल 
के पिगलव्ण की ज्योति के स॒यानं जाज्वल्यमान्‌ आभा वाला जस्मकाच अकाश 
को आच्छादत करे रहा है.।)१.४\ | १) १ 

टिप्पणो-पुञ्जित- - {खः सज्ात्मस्य इति पृञ्च+-इतव्‌ । आारकूट = 
पतल । °रोतिः चियामार६्‌ <म्‌” इत्यमरः । कंडार्‌ = ललाई लिये भूरा रंग । 
कडारः कपिलः सिङ्खपिश द्धो कद्रुपिद्खलौः इत्यमरः । इस पद्य . मे .द्रव्योप्परेक्षा 
( किसोके मत से उपमा), केकानुप्रास ओर वृत्यनुप्रास अलङ्कारो कौ 
स्थिति परस्पर निरक्षेप होने से संखष्टि अलङ्कार है । यह्‌ शाद्‌ लविक्रीडित्‌ 
छन्द है ।। १४।। 


सुमन्त्रः- कृतः पुनरस्य ज॒म्भकाणामागमः स्यात्‌ ? 
सुमन्त्र--इस (बालक) को जम्मकाच्र मिले होगे किससे ? 
चन्द्रकेतुः- भगवतः प्राचेतसादिति मन्यामहे । 
चन्द्रकेनु-- भगवान्‌ वाल्मीकि से मिले होगे, एसा मे माता हं । ` 
सुमन्त्रः-- वत्स ! नैतदेवमस्त्रेषुः विशेषतो जुम्भकेषु । यतः-- 
सूमन्त्र-- वत्स | अध्वों के सम्बन्ध मे इस प्रकार को प्राप्ति (अर्थात्‌ 
वात्मोकि मनि से अस्त्र-प्रा्धि) स्य नहीं प्रतीत होती, विशेषकर जम्मकास्त् 
के तारे मे । क्योकि-- 
टिप्पणी --किन्दीं  पुस्यकों मे नैतदेवमस्तरेषु' को जगह नाऽस्य 
व्यवहा रोऽस्त्रेषु" पाठ है \ तदनुसार अर्थं हग! -"वाल्मोकरि सूति अस्वो का 
व्यवहार नहीं करते । (अर्थात्‌ सर्वज्ञे होने के कारण मृति धनुवेद आदि = 
कछ जानते तो है, किन्तु उन्होने कभी अस्त्रोकाप्रयोग कियाहो या क्रिसी 
को उपदेश दिया हो-एेसी बात सुनने पे नहीं आई .। सूतराम्‌ लव को उनसे 
अस्त्र मिलने की बात असंगत है 1) | 
कृशाश्वतनया ह्य ते इशाश्वात्‌ कौशिकं गताः । 
अथ तत्सम्प्रदायेन रामभद्र स्थिता इति ॥१५॥। 




















२६२ उत्तररामचरितम्‌ | 

अन्वय-7ते हि शाग्वतनयाः, शाष्रात्‌ कौशिक गताः । अथ तत्स- 
श्प्रदायन रामभद्र स्थिता इति | १५॥। 

व्याख्या--एते जमस्भकाख्यपदार्धमः, हि इति सम्श्रमार्थक मव्ययम्‌, क्रशाश्व- 
तनयाः छश।र्वोत्पच्ना-, ड ।्वात्‌ तस्मादेव सदापुरूषात्‌, कौशिकं विश्वामित्रं, 
गताः प्राप्ताः । अय अनन्तरं, तत्सम्प्रदायेन तद्पदरेगेन (“तःसम्प्रदानेन' इति 
पाठभेद तु "तस्य विश्वमित्रस्य सम्प्रदानेन वितरणेन देतुनाः इति व्याख्येयम्‌), 
रामभद्र श्रीरामचन्द्र, स्थिताः संक्रान्ताः (“व्यवस्थिताः इति पाठभेदे तु 
निश्चिताः' इति व्याख्येयम्‌ }) ॥।१५॥ 
. _ अनुवाद-- ये जम्भक्तास्त्र प्रजापति _ कृशाप्रव से उत्पन्न हृए ये । कृशाश्व 
से विश्वामित्र को प्राप्त हुये गौर विश्वामित्र के उपदेणसे राममद्रमें व्यव- 
स्थित हये हैँ ।। १५।। 

रिप्पणी-पहां जम्भकास्त्रों के अनेकगत होने के कारण पर्याय नामक 
अलङ्कार दै ।॥१५॥। ˆ 

चन्द्रकेतुः--अपरेऽपि प्रचीयमानसत्त्वप्रकाशाः स्वयं सवं मन्तरदुशः 
पश्यन्ति । 

व्याख्या-- परेऽपि अन्येऽपि, प्रचीयमानसच्वप्रकाशाः प्रचीयमानः 
परिवद्धमानः सत्वस्य सत्वगुणस्य प्रकाशः आविर्भावः येष ते, मन्त्रहशः मन्त्र 
ष्टारः स्वयम्‌ आस्मनैव, अन्धोपदेशं विनैवेस्यर्थः, सर्वं निखिलं, पश्यन्ति 
जानन्ति । 

भनुवाद- दूसरे भौ मन्वद्रष्टा लोम, जिनमें सत्त्व गुण का प्रकाश अस्यन्त 
जाता दे, स्वयं सब कृ जान लेते ह ( अर्थाव्‌ विना क्रिषी के उपदेश से 


2 


ही भस्तर-प्रातति कर सकते है) । 


टिप्पणी - प्रचीयमान- पर,“ चि + शानच्‌ कर्मकर्तरि । यथा “चीयते 
बालिशस्यापि" मूद्राराक्षस । 


उमन्तः-- वत्स ! सावधानो भव । परागतस्ते प्रतिवीरः। 

उमर वत्न । साव्रधन हो जानो । तुम्हारा प्रतिदन्द्री वीर आ परहुचा । 

कुमारो-- (अन्धोन्यं प्रति) अहो ! प्रियदशंनः कमारः । (सस्ने- 
हानुराग निर्वेण्यं) 

दानो कुमार (एक दूसरे के प्रति) अहा ! कुमार देने मेंप्रिप्र है। 
स्नेह ओर अनुराग क साथ देखकर, 

यदृच्छासंवादः किमु गुणगणानामतिशयः 
पुराणो वा जन्मान्तरनिविडबद्धः परिचयः । 
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निजो वा सम्बन्वः किमु विधिवशात्‌ कोऽप्यविदितो 
ममतस्मिन्‌ दष्टे हृदयसवघानं रचयति ॥१६॥ 


क 


अन्वय तर्मन्‌ ६९९ «4६ य ख £ 19:00 यन .+ ज + पिव; 
जन्मान्तरनिविडवद्धः पुराणः एरिचयो वा, विधिवणात्‌ अविदितः कोऽपि नितः 
सखरञ-ल्‌। १ घृ | । त) 4, 1 ६ + वे जन्‌ ९ घं4[त ॥। ९ <।। 
, श्यास्या--एतस्मिन्‌ लवे चन्दरकेत्तौ च, दृष्टे विलोरिते सति, यत्च्जा- 
सवादः यहच्छया हेतु विनापि संवादः सम्मेभ्न, किमु किम्‌ ? गरखगणानां 
धशा अतिशयः आधिक्यं (करिम्‌), जन्पान्तरनिविडबद्ध- जन्मान्तरे 
अन्य।स्मनू जन्मनि निविडवद्धः दटसंश्लिष्टः पुराणः परातनः, परिचयो वा 
ˆ भस स इति विशेषज्ञान वा, विधिवशात्‌ भाग्यवशात्‌, अविदितः अविज्ञातः, 
कोऽपि अनिर्वचनौयः, तिजः स्वकीयः, सम्बन्धो वा ्रातृत्वादिरूपः सस्पर्को 
3 किम किम्‌ ? मम लवस्य, हदयं मनः, अवधानम्‌ एेकाग्रयं, रचयति 
प्रापयति ।१६।1 

अनुवाद--इस (लव था चन्द्रकेतुं) के देखने पर क्या ईश्वरेच्छासे 
हृजा ( हमारा ) सस्मेलन या गुणोंका उक्कर्ष या ढता से आबद्ध जन्मान्त- 
रीय पृरातन परिचय या देववश अज्ञात कोई आपीय सखम्बन्धसर्‌ हृदयो 
एकाग्र कर रहा है ? ।१६॥ 

टिप्पणी-यदृच्छासंवाद--- आकस्मिक भिलन । या ऋच्छा. यच्छा 
तया उखंवादः । इस श्लाक के दीम परादौ में शुद्ध षंदेह अलङ्कार ओर चतुर्थ 
पादमे काभ्यलिग अलङ्कार है । इनमे अंगागिमाव सम्बन्ध होने से घंकर 
अलद्धुार हो जाता है । यह्‌ शिखरिणौ छन्द है ।। १६॥ 


सुमन्त्रः- भुयसां जीविनामेव धमं एषः, यत्र॒ रसमयी कस्यचित्‌ 
क्वचित्‌ प्रीतिः यत्र लौकिकानामूपचारस्तारामेवकं चक्षूराग इति । 
तदप्रतिसद्ख येयनिबन्धन ° प्रमाणमामनन्ति । 

व्याख्या-मूय्सां बहलाना, जीविनामेव प्राणिनामेव, एषः वक्ष्यमाणः, 
धर्मः स्वभावः, यत्र॒ यस्मित्‌, कस्यचित्‌ जनस्य. क्वचित्‌ कृत्रचित्‌, रसमयी 
अनुरागाहिमका, प्रीतिः स्नेहः ( जायते }) यत्र यस्यां प्रीतौ, लौकिकानां 
लोकाचाराभमिज्ञानां जनानाम्‌, उपचारः व्यवहारः, तारयैदकं ताराणाम्‌ 
अक्षिकनीनिकानां मैत्रकं मित्रता, चक्षुराणः नयनानुरागः ¡ तत्‌ तरेम, अप्र्ति- 
संख्येयनिबन्धनम्‌ अप्रतिसंस्येयम्‌ इयत्ता सख्पातुमशक्यं निभन्धन मूलं यस्थ 
तत्‌, प्रमाणं यंथाथोनुभवविषयप्‌, आमनन्ति कथयन्ति 1 


१. श्रेमाणम्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 
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अनुवाद सुमन्त-- बहुत से प्राणियों का यहःस्वभाव टं जिसमे ॥ करसि 
से ~.) कं; जनुसगा्मक स्नेहं होता है जीर ध सम्बन्ध मँ लोक्राच]र- 
विशेषो का कथन है क्रि आंखों को पुतलियोंकी भित्रतखा नेत्राका त्रम 
ह्यो जाता दहै । उषत्रेमं को सोमारहित किन्तु प्रामाणिके भानत ह । 
अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया । 
स हि रनेहात्मकस्तन्तुरन्तर्भतानि सीव्यति 1१७1 
जअनस्वय-- अतुः य: वनपातः तस्य प्रतिक्रियान अस्ति! हि सः स्नेटात्मकः 
तन्तुः शरूतानि अन्तः सीव्यति ॥१७।। ` . 
ध्याख्या--अहेतुः नििमित्तः, यः, पक्षपातः परस्पर प्रणय.» तस्म 
पक्नपरादस्यः प्रतिक्रिया प्रतोकारः, न अस्ति नं विद्यते, हि यतः, सखः पक्षपातः 
सनेदातमकः, स्नेहृभयः तन्तुः सूत्रं, भूतानि प्राणिनः, अन्तः अभ्यन्तर ( .अन्त्‌- 
मर्माणि! इति पाण्मेदे तु "हृदयादिमर्मस्यलानि" ऽति व्याख्येयम्‌ ), सीभ्यति 
"ग्रथ्नाति ॥ १५।। 
अनुवाद-विना क!रणके जो परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है उक्तका 
भतीकर ( +र नाश } नटीं होता; कारण वह स्नेहुमय सूत्र भ्रा णयो के 
0 को सीदेताहै ( स्तराम्‌ एसे प्रणय कामग होना असंभव ही 
2 । ) ॥१७।। 


टिपपणी--इस श्लोक में अर्थान्तरन्यास तथा रूपक अलङ्कारो मे अंगागि- 
साव सम्बन्ध होने से संकर अलङ्कार हो जाता है ।॥१७।। 
कुमा रो-(अन्योन्यमुहश्य) 
दोनों कुमार-- (परस्पर लक्ष्य करके) 
एतस्मिन्‌ मसुणितराजपद्रकान्ते 
मोक्तव्याः कथमिव सायका: शरीरे । 
' यस्राप्तौ मम परिरम्भणाभिलाषा- 
दुन्मोलत्युलककदम्बमद्धमास्ते ।१८।) 
अन्वय-मसणितराजपदुकान्ते पतस्मिच्‌ शरीरे सायकाः कथमिव 
मोक्तव्या: ? यत्परापतौ परिरम्मणाभिलाषावु सम अद्धम्‌ ऊन्मीलत्पुलककदन्वम्‌ 
आस्तं 1 १७।। 
व्याख्या--पद्धशखितराजपटकान्ते मसणितः चिक्कणीकतः यो राजपटुः, 
मणिविगेषः सख ईव कान्तं मनोहरं तस्मिन्‌ दए्यमनि, शरीरे देः, सापकाः 
बाणाः, क्थमित्र केन प्रकारेण, मोक्तन्याः त्यक्तव्याः निक्षेप्तव्या इत यावत्‌, 
य्॒प्राप्तौ यस्य शरीरस्य प्राप्तौ लभे सति, परिरम्भणामिलाषात्‌ बरररम्भरास्यं 
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जालिङ्घनस्य्‌ अभिलाषात्‌ २ च्ल्दावश्चात्‌ नम मदीयम्‌, ङ्म्‌ अवयव, उन्मी- 
लत्दुलककद्‌म्बम्‌ उन्मोलत्‌ उत्तिष्ठत्‌ पुलकानां रोमःव्वानां कदम्बं गमुहो 
यस्मिन्रु तत्‌, आस्ते वतते ।। १८।। । 

९ अनुवाद इस शरोर पर बारणों को कैसे दौड, जो खंरादे हए राजपटु 
मणिके समान मनोहर ठै ओर जिसके मिलने पर `आ्षिगन करने की इच्छाः 
से मेरे अंगों मे अत्यन्त रोमाञ्च हो.रहा है ।। ९८।। 

टिप्पणो-मसुणित-- मणः छतः ` इति मसृण +-णिच्‌ (नामधातु) +- 
त कर्मणि । राजपट्ट = कान्त पत्थर या सुक्ष्म राजकोय वस्त्र । इस पच्छ 
मे वएक्यार्थहेतुक काव्यलिग नर लुप्तोपमा अलङ्कार ठै) दोनों मे अगांगिभाकः 
~ सम्अन्धहोने से संकर अलङ्कार हौ जाता है। यह प्रहर्षिणी छन्द है ।। १८॥। 
\ 1 गतिः का नाम शस्त्रं । वना ? 
शस्त्रेणापि हि तेन कि न विषयो जायेत यस्येदृशः ॥ 
कि वक्ष्यत्ययमेव युद्धविमुखं मामुद्यतेऽप्यायुधे 
॑ वीराणां समयो हि दाशूणरसः स्नेहक्रमं बाघते ।॥ १९॥ 
|  अन्वय--किन्तु आक्रान्तकरोरतेजसि शस्त्रं विना का नाम गतिः ? तेन 
 शस्वेणापि हि कि, यस्य ईहशो विषयो नर जायेत । आयुषे उद्यते भपि युद्ध- 
 विम्रुख माम्‌ अयमेव कि वक्ष्यति ? हि दारुणरपः वीराणां समयः स्नेटक्रमुः 
बाघे ।। १६॥। 
व्याख्या - किन्तु परन्तु, आक्रान्तकठोरतेजसि आक्रान्तं बलेन आबद्ध 
` कठोरं प्रचरुडं तेजो मदीयः प्रभावो येन॒ तस्मिन ( लवचन्दरकेतौ च ), णस्ते 
विना आयुघध्रयोगात्‌ 'ऋते, का नाम॒ गतिः को नामोपायः ? तेन तादशेन,. 
शस्त्रेणापि हि आयुधेनापि हि, किं कि प्रयोजनम्‌, यस्य॒ शस्त्रस्य, ईदृशः एता- 
दशः ( महावलशाली वीरः ), विषयः प्रयोगगीचरः, न जायत न भवेत्‌ । आयुषे 
शस्त्रे, उद तेऽपि मां प्रति निक्षेपाय उत्तोलितेऽपि, युविप्रख युद्धात्‌ पर्ःडमरखं 
मां लवं चन्द्रकेतुः वा, अयमेव लवः चन्द्रवेतुरेव वा, कि ठक्ष्यति किं कथ- 
यिष्यति ? हि यस्मात्‌? दारूणरषः दारुणः भयंकरः रसः ` क्रोधात्सिका मनो- 
~ वृत्तिः यस्मित्‌ सः, वीराणां राणां, समयः आचारः, स्नेहक्रमं प्रीतिपरम्परः 
नाधते रुणद्धि । १९॥। 
अनुवाद- किन्तु हपारे प्रचण्ड प्रभाव पर आक्रमण करदे वाले इस 
व्यक्ति कं प्रति शस्त्रप्रयोगं के बिना व्या उपाय है? ओर उस शस्रसंभो 
क्या प्रयोजन, जिसके प्रयोग के लिए एसा पात्र ( वीर पुरुष ) न मिले ? 
हथियार उठा लेने पर यदिर्म युद्ध करने से विरत होजाताहतो यही क्या 
कटेगा ? फलतः वीरो का भयंकर-रस-यृक्त भचार स्नेह के क्रम को तोड़ 
देता है ।। १६॥। 
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टिप्पणो--जायेत -अत्र तुदैतुमतोलिड्‌" इत्यनेन लिङ्‌ आयुधे - 
आ५८८युध्‌+-क करणो घजथ आयुधम्‌, तस्मिच्‌ । सपय = आचार नियम्‌ । 
“समयाः शपथाचारकालसिद्धांतसंश्दिः इतणमरः ¦! सपद्यमें सामान्य से , 


विशे कः समर्थन ल्प अर्थान्तिरन्ास्र अलङ्का दै । यह शादू लविक्रोडित 
चछन्द टे ।!१६.। 

सुमन्वः-( लवं निर्वर्ण्य सालमात्मगतमु ) हदय ! किमन्यथा 
परिकल्पसे ? ्‌ 


सुभन्त्र--(लव को देखकर आंसू के साथ मन में) चित्त ! तुम क्यो 
दूसरे भकार से कल्पना कर रहै हो ( अर्थात्‌ लव को रामभद्र कापृत्रहोने की :‹ 
सम्भावना कैसे कररहेहा)? | 

रिप्पणी-परिकलत्पसे" ब जगह "परिप्लवसे" पाठ मानने पर अर्थं 
होगा-'चचल हो रहे हो" । 

मनोरथस्य यद्बीजं तटेवेनादितो हृतम्‌ । 
लतायां पूर्वलूनायां प्रसवस्योद्धूवः कुतः ॥॥२०॥ 

अन्वय -मनोरथस्य यत्‌ बीजं, त्‌ देवेन आदितो हृतम्‌ । लतायां पूरव- 
चूनाया प्रतवस्य उद्‌मव कुतः ?।।२०॥। 

व्यास्या-- मनोरथस्य (शिशुरयं रामभद्रपत्रो भवेत्‌ इत्येवम्‌} अभिलाषस्य 
यत्‌, वीजं मूलं कारणं सीताह्पामति यावत्‌, तत्‌ कारणं, देवेन अदृष्टेन; 
जारित; प्रथमतः एव, हृतम्‌, अपहृतम्‌ ( अर्थात्‌ सोताय। पूर्वमेव विनाशात्‌ 
तस्याः पृत्रोऽल्ययमिति कथं ,खम्भवेत्‌ ?) । (एतदेव दृष्टान्तेन द्रदयति--) लतायां 
वल्लयां, पर्वलुनाथां प्रथमत एव च्ि्ाधां , प्रसवस्य पुष्पस्य, उद्मवः उपपत्तिः, 
कतः कत्मत्‌ हेतोः भवेत्‌ नैव कथमपि मेत्रेदि्यर्थः) ।।२०।। 

अनुवाद--मनोर्थका जो बोज था, उसे भाग्य ने प्ले ही नष्ट कर 
डाला । पहले ही लता केन्काट देने पर उससे पृण की उत्पत्ति कंते होगी! 
(अर्थात्‌ जैसे फुल लगने से पहले काटी गई लतासे पूल को उत्पत्ति असम्मव 
दै, उस। तरट्‌ प्रसव से पूर्व हिस्र जन्तुजों से परिव्यातत वन में विसजित अतर्व ^ 
नष्ट सीता से लव रूप सन्तान को उत्पत्ति असम्भव है) ॥ ०॥। 

टिप्पणी--इस श्लोक मेँ दष्टन्त अलङ्कार है ॥॥२०॥। 

चन्द्रकेतुः - अवत राम्यायं सुमन्त्र ! स्यन्दनात्‌ । 

चन्द्रकेतु--अआर्यं सुमन्त्र | मँ रथम उतर जाताहूं। 

-समन्त्रः-कस्प हेतोः ? 

सुमन्त्र -किसलिए ? 








न 
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चन्द्रकेतुः एकस्तावदयं वीरपुरुषः पूजितो भवति । अपि च 
खल्वायं ! श्लात्रघमः परपालितो मरति । न रथिनः पादचारमभि- 
युञ्जन्तीति शास्तविदः परिभाषन्ते' । 

चन्द्रकतु-आर्यं | एक तो इष वीर पुरूष का -म्भान होता है जार दूसरा 
क्षत्रियो > धर्मं का परिपालन टो जाता है । वथोकि शस्वङासे क कहना 
दै --"रथारूढ्‌ हकर पदन व्यक्तं से नहीं लड़ना चाहिये" । 

रिप्पणी - पादचारम्‌ः पादेन चारः गतिः अस्य तम्‌ । शास्रविदः = 
शास्त्रवेत्ता मनु आदि । मनु ने कहा है -“न च हन्यात्‌ स्थलारूढं न ब्लीवं न 
ङताॐजलिम्‌ ।* चतूर्वगचिन्तामणि में स्पष्ट वचन है- “रथी च रथिना सार्धं 
पदातिश्च पदातिना । कुञ्जरस्थो गजस्थेन योद्धव्यो भृगुनन्दन ।।?* 

सुमन्त्रः-- (स्वगतम्‌) आः ! कष्टां दशामनुप्रपन्नोऽस्मि । 

सुमन्व--(अपने आप) आह्‌ ! कष्टकर अवस५[ को प्रात हो गया हूं । 

कथं हीदमनुष्ठानं मादृशः प्रतिषेघतु । 
कथं वाऽभ्यनुजानातु साहसंकरसां क्रियाम्‌ ॥२१॥ 

अन्वय-- हि मादृशः इदम्‌ अनुष्ठानं कथं प्रतिषेधतु, साहसेकरसां च्रियां 
कथं वा अम्यनुजानातु ॥२२।। 

ध्याख्या--हि. यस्मात्‌, माहशण मत्रहशः युद्ध धर्मज्ञः रधुक्ुलरीतिज्ञश्च 
बद्ध इत्यर्थः, इदं रथादवतरणल्पं (^न्याय्यम्‌' इति पाठभेद तु उंचतम्‌" इति 
व्याख्येयम्‌), अनुष्ठानम्‌ जाचरणं, कथं केन प्रकारेण, प्रतिषेधेतु ? निवारयतु ? 
साहसेकरसां साहसं हटकारित्विमेव एकः केवलः रः रागः यस्यां तां, क्रियां 
कर्म, कथं वा केन प्रकारेण वा, अभ्यनुजानातु अनुमन्यताम्‌ ? ॥२१॥। 

अनुवाद क्यो मेरे जैषा व्यक्ति इस (रथावतरणषूप उचित) आचरण 
का निषेध केसे करे ? ओर एक मात्र साहस के कामको अनुमति भीकेसेदे? 


टिप्पणी- यहां र्थापत्ति अलङ्कार है ।।२१।। 

चन्द्रकेतुः--यदा तातमिश्रा अमि पितुः प्रियसखं त्वामर्थसशयेषु 
पृच्छन्ति, तत्‌ किमार्यो विमृशति ? 

न्याख्या--थदा यतः, तातमिघ्राः अमि पूज्यपादाः पितिरो रामा- 
दयोऽपि, अर्थसंशयेषु कतंग्पराकर्तव्यसन्रहेष, पितुः जनकस्य दशरथस्येत्यर्थः; 
प्रियसखं प्रियमित्रं, त्वां भवन्तं, पृच्छन्ति जिज्ञासन्ते, तत्‌ तस्मात्‌, किं कथम्‌, 
मायः पूज्यः मवानित्यर्थः विमृशति वि चारयति ? । „109. 
_ अनुवाद चन्द्रे जब कतय कामं मे संशय उपस्थित होने ५२ पूज्य 
पिठृगण (राम आदि भी) विता (दशरथ) के प्रिय भित्र आपसे पूते है, तब 
क्यों आर्य सोच रहे हैँ ? 
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सुधन्त्रः-- आयुऽ्मन्‌ ! एवं यथाघमंमभिमन्यसे । 
सुमन्व-चिरज्जीव ! इस कार ( अर्थात्‌ रथ से उतरने कौ वात) तुम 
धर्म के अनुकूल जानते हो (अर्थात्‌ तुम्हारा कहना धर्म-संगत ह ) । 
एष सांप्राभिको न्याय एष धमः सनातनः। 
इयं हि रघुसिहानां वी रचारित्रपद्धतिः ॥२२॥ 
अन्वय- एष सांम्रामिकः न्यायः, एष सनातनः धर्मः, हि इयं रघुसिंहानां 
वी रचारित्रपद्धतिः ।\२२।। 
व्यास्या--एष वीरसत्काररूप आचारः, सांग्रामिकः युद्धसम्बन्धी, स्वाय) 
नियमः, एषः, सनाठनः सदातनः, धर्मः आचारः, हि यस्मात्‌, इयं त्वदाचरितां 
कतिः, रधषिंहानां रघुकुलशेष्ठानां, बीरचारित्रपद्धत्तिः वीसचारित्रस्य वौसो- 
चिताचारस्य पद्ध॑तः पन्थाः | २२। 
अनूवाद-- यह (वीर.-सम्भान रूप आचार) युद्ध का नियम देः "यढ 
सनातन्‌ धेम है ओर यहं रघुवुल कै श्रेष्ठ पृर्पों कं वीर्योचित व्यवहार की 
पद्धति टै ।\२२॥ 


टिप्पणी- सांग्रामिकः- संग्रामः प्रयोजनमस्य इति संग्राम-1-ठन्‌ इक । 
न्यायः-- नितराम्‌ अयते अनेन ,इति नि ८ अय्‌ {-घन्‌ करणो । सनातन-- ~ 
सना भव+ इति सना ट्युल्‌ । चारित्र-- चर्‌ +इत्रण्‌, च्ि+-अण्‌ स्वाय 
्रज्ञादि८व।त्‌ । पद्धतिः- पादाभ्यां हन्यते इति पाद ५८हन्‌ + क्तिन्‌ कर्मणि 
“हिमकाषिहतिषु च" इति सूत्रेण पादस्य पद्‌ आदेशः । 

चन्द्रकेतुः- अप्रतिरूपं वचनमायंस्य । 

चन्द्रकेतु-- आर्यं का वचन्‌ भनुपम है । 

इतिडासं पुराणं च धर्मभ्रवचनानि च । 

भवन्त एव जानन्ति रघूणां च कुलस्थितिम्‌ ॥२२।। 

अन्वय --भव्न्त वे इद्तिटापं, पुरणं, धमं वचनानि रघूणां कुल स्थति 
च जानन्ति ।|२३।। | 

व्याद्या--मग्न्त एव भवाटणा विज्ञा एव, इत्तिहासं पुरावृत्तं पुराणं 
पञ्चलक्षणासंयृक्तं मुभसिदढधः शास्त्रं, र्मप्रवचनानि सन्वादिधर्मशास्तरणि, रघूणा 
रघुवंशोयानं, कुलस्थिति च वंशमर्यादां च, जानन्ति अवगच्छन्ति ।\२२॥।. 

अनुवाद--अआ (जसे विज्ञ) टी इतिहान, पुराण, धर्मशास्त्र एवं रघुः 
वंशियों कौ लौकिक रीति भी जानते है ।॥२२॥। | | 

रिप्पणी- इतिहासम्‌-- इतिह आस्ते अस्मिन्‌ इति इतिह्‌^८ आस्‌ 
-[-घन अधिवररौ । इसका लक्षणा इस प्रकार ठै धर्मार्थकाममोक्षाणाघ्र- 
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पदेशखमन्वितम्‌ । उपावृत्तकयायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ।' पुराणप्‌- पुरा अवम 
डति पुरा +- ट्युल्‌, अनादेशः । इसका लक्षण यह॒ है सगरश्च प्रतिर्गश्चं 
वंशो मन्न्तराखि च । वंशानूचरितिञ्चेवं पुरां पञ्चलक्षणम्‌ " घमंप्रवच - 
नानि = मन्वादि धर्मश । धर्माः नित्यनेसित्तिकादयः प्रोच्यन्ते प्रकाश्यन्ते 
एभिः तानि । करणाधिकरणयोश्च" इति करणो रयुदट्‌ प्रत्ययः । इस पद्य में एक 

चान रूप त्रिया मे इतिहास आदि पदार्थो का सम्बन्ध ठाने से तुल्ययोगिता 
अलंक।र है । 





सुमन्त्रः-(सस्तेहास्र' परिष्वज्य) 
युमन्न- (स्नेह ओर अशर्‌ पत के साथ आलिगन करके) 
जातस्य ते पितुरपीन्द्रजितो निहन्तु-° 


| 
वंत्सस्य वत्स ! कति नाम दिनान्यमूनि । | 
तस्यामपत्य मनु।तष्ठति वोरघमं | 
दिष्ट्यागतंः दशरथस्य कुलं प्रतिष्ठाम्‌ ॥२४।॥! 
जन्नय अत्त । इन्द्रजितः निहन्तु वर्सस्य ते पितुः अपि जातस्य असूनि 
कत नाम दिनानि ? तस्य जपत्यमपि वोरर्भम्‌ अनुतिऽञति, दिष्ट्या दशरथस्य 
कुलं प्रतिष्ठाम्‌ आगतम्‌ ।।२४।। ¦ 
न्याख्या-- वत्स } आयुऽपच््‌ |, इन्द्रजितः मेघनादस्य, निहन्तुः विनाशयितुः 
वत्सस्य नेहमाजः, ते तव, पितु. अपि तातस्थ लक्ष्मणस्यापि, जातस्य उत्पन्नस्य 
सतः, अमूनि एतानि, केति नाम कियन्ति नाम, दिनानि दिवपाः (“सवृक्तानि) ? 
तस्यापि लक्ष्मणस्यापि, अप्यं सन्ततिः,  वीरधमं॑शुराचारम्‌ (वीरवृत्तम्‌" इति 
पाठमेदेऽप्ययमेवार्थः) अनुतिष्ठति कराति (अनुगच्छति इति पाठ्मेदस्य 
-अनुसरित' इत्यर्थः कार्यः), [ष्ट्या भाग्येन्‌, दशरथस्य, कलं वंशः, प्रतिष्ठां 
स्थितिम्‌, आगतं प्राप्तम्‌ ।।२४।। | 
जनूवाद वत्स ! मेघनाद कै निहन्ता स्तेहास्पद तुम्हारे पिताकोभी 
उत्सन्न हिय ये कितने दिन बीते? (अर्थातवे मौ मेरे सामने अल्पवयस्कं त 
फिर) उनका भी पुत्र वोरोवित धर्म का अनुष्ठानं कर रहा है। (अतः) भाग्यवश्च 
दशरथ का वंश प्रतिष्ठा को प्राप्त (जर्थात्‌ स्थायी) हो गया है ।॥२४॥ 
टिप्पणी- प्रतिष्ठाम्‌ = ततिष्ठतति अनया इति प्रति+८स्था= अड्‌ 
भावे । इस पद्मे चौथे चरणा के अर्थक प्रतिपूर्व चरणों का अर्थ हेतु है, अतः 
वाक्याथहेतुक काव्य्िग अनंकार है 1 यह्‌ वसन्ततिलका छन्द ह ।(२४॥ 


चन्द्रकेतुः--(सकष्टस्‌) 
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९- वजः" इति पाठान्तरम्‌ । २. “दिष्ठ्या गतम्‌" इति पाठभेदः । 
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चन्द्रकेतु-- (खेदः के साथ) 
अप्रतिष्ठे कुलज्येष्ठे" का प्रतिष्ठा क्रुलस्य नः । 
इति दु.खन तप्यन्ते चयो नः पितरोऽपरे ॥२५॥ 


सन्वय--कुलज्येष्ठे अप्रतिष्ठेनः कुलस्य का प्रतिष्ठा ? इति दुःखेन नः 
अपरं ऋय: पितरः तप्यन्ते । २५॥) 

व्याख्या--कुलच्येष्ठे कुलश्रेष्ठ रामचन्द्रे इत्धथः, अप्रतिष्ठे सन्तानाभावेन 
स्थितिरहित, न: अस्माक, कुलस्य वंशस्य, का प्रातष्ठा कोटशी स्थितिः, इति 
अनेन, दःखेन शोकेन, अपरे अन्ये, चयः पितरः त्रिसंख्यकाः पितुपादाः, तप्यन्ते 
खन्तापम्‌नुमवन्ति ॥२५।। 

अधुवाद--कुल मे पर्थश्ैष्ठ (र(मचन्रजी) कै _भ्रतिष्ठाहीन (अर्थात्‌ 
सन्तानेगु-५) होने पर हमारे कुल की क्या स्थिति है (अर्थात्‌ कु नदीं ।) इसी 
दुःख से हमारे अन्य पित्रृचरण सन्तप्त दहो रहे हं ।॥२५।। 

रिप्पणो-इस पद्य मेँ करुण रक रामविषयकं रतिभाव का अंग रहै, अतः 
रसवत्‌ अलंकार है ।।२५।। 

सुमन्त्रः--ह्दयमर्मंदारणान्येव चन्द्रकेतोर्वचनानि । 

सुमन्व--चन्दरकेतु के (ये) वचन हृदय के मर्मस्थान को विदीं करने 
वले हे । 

लव---हन्त ! मिश्रीकृतक्रमो रसो वतंते । 

लव--अहा ! वात्सत्य रस वीररस से मिश्रितदहोरहादहै। 

टिप्पणो-मिश्रीकृतक्रमः = जिसका क्रम मिलाया हृजा अर्थात्‌ वीररस 
से संयुक्त किया. गया हो | अमिश्चः मिश्रः कृतः इति मिश्रीढरतः = संयोजितः 
क्रमः न= परिपाटी यस्य सः । रसः = अर्थात्‌ वात्सल्य । 


यथेन्दावानन्दं व्रजति समुपोढे कुमुदिनी 


\ ५, तथेवास्मिन्‌ दृष्टिमम, कलहकाम. पूनरयम्‌ । | 
\ {रणत्कार रक्वणितगुणगुञ्जद्‌गुरुधनु- | 
धु तप्रेमा बाहुविकचविक रालतब्रणमूखः ॥२६॥ ` 


अन्वय--इन्दौ समपोढे कुभरुदिनौ यथा आनन्दं ब्रजति तथेव अस्मिन्‌ मम 
ष्टिः, पनः कलहकामः अयं वाहः रणात्कारक्र र्व णितगुणगृज्ञद्गर रधनुष तप्रेमा 
विकचविकरालव्रणमुखः (सञ्जात ) ।।२६।। 


१. 'रघुज्येष्ठे' इति विभिन्नः पाठः । 
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ग्व्ाख्य[--इन्दौ चन्द्र, समुपोढे समुदिते खति, कुमुदिनी कुमुदती यथाः 
य्त्‌, आनन्दं हष, ब्रजति प्राप्नोति, तथेव तेनेव प्रकारेण, अस्मिन्‌ चन्द्रकेतौ, 
मम लवस्य, ष्टिः नेत्रम्‌ (आनन्दः त्रनति) पुनः किन्तु, कलहकामः युद्धकाक्षी, 
अयम्‌ एषः, बाहुः भजः, रण तकारक्ररक्वणतगुणगुञ्ञद्गुरुधनुघ'तप्रेमा रणत्कारेण 
ररणत्‌, इति शब्देन कर.रम्‌ ज।तककंशं यथा स्याद्‌ तथा क्वरितः शब्दितः यः गुणः 
मौर्वी तेन गुञ्जत्‌ शब्दं कुर्वत्‌ यत्‌ गुरु विशालं धनुः चाप तस्मि धृतं निहितं 
प्रेम प्रणयः यैन स तथोक्तः  विकचविकरालब्रणमुखः विकचः सुव्यक्तः विकरालः 
अतिभीषणः ब्रणः, शतचिहन मुखे अग्र यस्य स तथोक्तश्व (व्रणमुलः' इत्यस्य 
स्थने “उतल्वणरसः' इति पाठभेद तु उल्बणः अत्युदधतः रसः वीररसः यस्य सः” 
इति व्याख्येयम्‌ ), (सज्ञातः) ।२६।। 

अनुवाद चन्द्रमा के उदित होने पर जैसे कुमुदिनी प्रफुल्ल होती है उसीः 


` तरट्‌ चन्भ्क्तु के देखने पर मेरा नेत्र आनन्दित हो रहा है; जन्तु लड़ाई चाहने 


वाली यह मेरी भुजा, जिसके अग्रभाग प्र सुस्पष्ट एवं विकट घाव के चिह्वु 
विद्यमान है, एेसे विशाल धनुष के प्रति प्रेम प्रकट कर रही है, जो क्र. रतापूर्वक 
रणरणाती हृई मौर्वी से गुज रहा है । 

टिप्पणी--समुपोढे = सम्‌ उ१५८वह्‌ क्तं कर्मणि । कलहकामः-- 
कलहं कामयते इति कलह «कामि + ण कर्तरि । यहाँ परस्पर विरुद स्ेह ओर 
वैर का एकत्र संघटन होने से विषमालङ्कार ओर कुमृद्धिनी के साथ अवैधर्म्य- 
पमता का निरूपण करने से श्रौती उपमा अलङ्कार है । इन दोनों मे अंगानि 
भाव सम्बन्ध होने से संकर अलङ्कार हो जाताहै। श्लोक के ूरवद्धिमें 
रह्माख्य स्थायिभाव, प्रसाद गुरा तथा कैशिकी रीति है ओर उत्तरार्द्ध में वीर 
रस आज गुण एवम्‌ आरभटी रीति है । इस प्रकार यहां भिधित रस समना 


` चाहिये । यह्‌ शिखरिणी छन्द है । 


चन्द्रकेतुः--( मवतरणं निरूपयन्‌ ) आयं ! अयमसावैक्वाकश्चन््- 
केतुरभिवादयते । | 
चन्दक्तु--( उतरने क अभिनय करता हुञा ) आर्यं ! यह इश्वाकुवंश 
भे उत्पन्न चनदरशेतु आपको प्ररणरम करता है । 
सुमन्त्रः - 
अजितं पुण्यमूजंस्वि ककुत्स्थस्येव ते महः। 
श्रं यसे शाश्वतो देवो वराहः परिकल्पताम्‌ ॥२७॥ 


अन्वय---शश्वतः वराः देवः ककुरंस्यस्य इव ते अजितं पुण्यम्‌ ऊर्जस्वि ` 


मह: ्रयसे परिकल्पताम्‌ ॥२७।। 
त्वाद्या --शाश्वतः सनातनः, वराहः धृतवराहमूतिः, देवः विष्णुः, 


॥ 











2२७२ उत्तररामर्चारतम्‌ 


ककुत्स्थस्य पुरञ्गयस्य, इव तद्त्‌, ते तव, अजितं परैरनभिभूतं, परय पवित्रम्‌, 
ऊर्जस्वि प्रयलं , महः तेजः, श्रेयसे शुभाय, परिकल्पत। सम्पादयतु ।। २७।। 
` अनुवाद -- सुमन --वराहशरीरधारी सनातन विष्णु विजय-~मर्खल के लिए 
तुम्टे पुर्ञ्जय की माति अजेय, पवित्र एवम्‌ बलवान्‌ तज प्रदान करं ।\२७॥। 
रिष्पणी - ककुत्स्थस्य --ककुदि तित इति कदुद्‌ +^ स्था-1 क कतरि 
= कच्ुतस्थः, तस्थ । पूर्वकाल में पुरञ्जय नामक दक्ष्वाकूवं शोय ४ ने वृषभ- 
रूपधारी इन्द्र के कवुद्‌ (कन्धे) पर आशू हीकर असुरो से युद्ध कियाथा) 
अतः पुरञ्खय का नाम ककुर्स्य पड़ा । ककरन के शरीर मे भगवानु विष्णुने 
अपना तेज मर दिया था । अतएव वे असुरविजयी हृए थ ॥ 
किस) पस्तकं मे इस शलोक के वदने 'अहितघ्येव पूनः पराभवाय 
-महानादिव राह: कल्पताम्‌ ।' ठेवा पाठ मिलता हे 1 तदनुसार जन होण-- 
शत्र क पराजय के ।लर्‌ महान आदिवराह पनः भ्रकरट हौ ।' ।। २७॥। 
अपिच, 
र भी, 
देवस्त्वां सविता धिनोतु समरे गोत्रस्य यस्ते पति- 
स्त्वां मैव्रावरणोऽभिनन्दतु गर्यंस्ते गुरूणामपि । 
एनद्रावैष्णवमाग्निसारुतमथो सौपर्णमोजोऽस्तु ते 
देयादेव च रामलक्ष्मणघनुज्याचोषमन्त्रो जय ।।२८।। 
अन्वय--खवता देवः समरे त्वां धिनोतु यः त॒ भातरस्य ध, मेत्रावरुणः 
"त्वाम्‌ अभिनन्दतु यःते गुरूणाम्‌ अपि गुरः, अथो रेनद्रावैष्णवम्‌ आग्निमारुतं 
सौपण॑म्‌ ओजः त अस्तु, राभलक्ष्मणघनुञ्यवोषम न्त्रः जयं देयात्‌ एव ॥।२८॥) 
व्याख्या--सविता सूर्यः, देवः देवता, समर युद्धे, त्वां चन्दरकेतु , धिनोतु 
प्रीणयतु, यः कविता, ते त५, गो्स्य वंशस्थ, पतिः स्वामी, मैत्रावरुणः वसिष्ठः, 
त्वां चन्धकेनुम्‌, ॐमिनन्दतु, प्रणंपतु, यः वसिष्ठः, ते तव गुरूणामपि पित्रादो- 
नामपि, गुरः पूज्यः, अथौ अनन्तरम्‌, रेन्द्रावेष्णवम्‌ दन्द्रविष्युशम्बन्धि, आग्नि- 
मारुतम्‌ अग्निमरुत्‌सम्बन्धि, सौपणं गरडसम्बन्धि, मजः तेजः ते तंव, अस्तु 
मवतु, रामलक्ष्मणधनुज्याचौषमन्त्रः रामलक्ष्मणयोः या धनुर्ज्या मौर्वी तस्याः यो 
घोषः शब्दः तेन युक्तो मन्त्रः, जयं विजयं, देधात्‌ एव ददातु एव ॥। ९०॥। 
अनुवाद-समर में सूर्यदेव तुम्दं अतल रखें, जो तुम्हारे वंश के अधिपति 
ह । वसिष्ठ जी तुम्हारा. अभिनन्दन कर, जो तुम्हारे ग्रवओंके भी गुरुह। 
इतके वाद तुम्हं इन्द, विष्णु, अग्नि, मस्त तथां गरुड का तज प्राप्त ही ओरं 
रामलक्ष्मण के धनुषं को माया # शब्द से युक्ते मन्त (अर्थात्‌ ब्रह्याद्ल-्रयोन 
का सन्तर) तुस्हं विजय प्रदान कर ।\२८।। 
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टिप्पणी --धिनोतु--«८धिन्व +-लोद्‌- तु । “धिनोति हव्येन हिररय- 
रेतसम्‌' इति किरात । मैत्रावरुणः = वसि । मित्रश्च वरुणश्च इति 
इन्डसमासे मिनावरूणौ 'देवताद्न्रे चः इत्यनेन ञानङ्‌ आदेशः, तयोः अपत्यम्‌ 
इत्यथ अणृप्रत्ययः । रेन्द्रावैष्णवम्‌ --इन्द्रश्च विष्णुश्च इन्द्राविष्ण्‌ देवतादन्द्र 
च्‌ रत्यानङ्‌, तयो; इदम्‌ एेन्द्रावैष्णवम्‌ "तस्येदम्‌" इह्यनेन अणूप्रत्ययः, 
देवतादन्दे च" इत्यनेन उभयपदवृद्धि । आग्निमारुतम्‌-- अग्निश्च मरुच्च 
अग्नामर्तो "देवतादृनद्रे च" इत्यानङ्‌, तयोरिदम्‌ आग्निमारतम्‌ अशप्रत्ययः, 
उनयपव्वृ द्धः "इद्वृद्धौ" इत्यनेन इत्वम्‌ । देयात्‌--दाघ तोः आशोलिडि 
रूपम्‌ । “एर्तानिडः इति सूत्रेण एरवम्‌ । इस पद्य मे असम्मवद्रस्तुसम्बम्धरूप 
निदशन अलङ्खार तथा रूपकं अलङ्कार हैँ । फिर दोनों को स्थिति परस्पर निरपेक्ष 
होने से संसृष्टि अलद्धार हो जाता है । यह्‌ शाद्‌ लविक्रीडित छन्द है ॥॥२८॥ 

लवः - अतीव नाम शोभते रथस्थ एव । कतं कृतमलत्यादरेण । 


खव आप्‌ रथ पर ही अत्यन्त शोभित हो रह है । भ्रतशय आदर प्रकट 
रूरने को आवश्यकता नहीं है । | 

चन्द्रकेतुः तहि महाभागोऽप्यन्यं रथमल्कुरोतु । 

चन्द्रकेनु--तब आप भो दूसरे रथ को अलंक्रत क जिय । 

लव आयं ! प्रत्यारोपय रथोपरि राजपुत्रम्‌ । 

लव आयं | राजकुमार को रथ पर चढाएं । 

सुमन्तः - त्वमप्यनुरुध्यस्व वत्सस्य चन्द्रकेतोवंचनम्‌ । 

पूसत्त-- तुम भी वद्‌ चन्द्रकेतु की बात रखे लो । 


लवः- को विचारः स्वेषुपकरणेषु ? किन्त्वरण्यसदो वयमन- 
भ्यस्तरथचर्याः । 


लव--अपनी व्यवहार क्रो वस्तुओंमे क्या हिचकरिचाहट ? किन्तु हम 
वनवासी लोगों कोरथसे चलने का अभ्याप नहीं है (अर्थ्‌ अभिन्न-हृदय 
चन्द्रकेतु को वस्तु मेरी अपनी हो है। अतः रथ स्वीकार करते मे मुभे आपत्ति 
नहीं है । किन्तु रथ के व्यवहार मे अनभ्यस्त होने के कारणं रस्थःपर चठ 
कर युद्ध करना नहीं चाहता हँ) । 

टिप्पणी - उपकरणेषु = सामग्रीषु । उपक्रियते एभिः इति उ ५८ + 
ल्युट्‌ करणो--उपकरणानि, तेषु विषयाधिकरणो सप्तमी । रथचर्या--५८चर्‌ 
{यत्‌ भावे लिया = चर्या, रथस्य चर्या रथचर्यां । 

सुमन्त्रः जानासि वत्सं ! दपंसौ जन्ययोयंदाचरितम्‌ । यदि 


ध राजा रामभद्रः पश्येत्तदाऽस्य स्नेहेन हुदयमभि- 
स्यन्दत । | 


उ० रा०- १८ 
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२७४ उत्तररामचरितम्‌ 


व्याख्या - वस्व॒! आयुष्मन्‌ ! दप॑ंखीजन्ययोः महंङ्कारविनययोः, यत्‌, 
आचरितम्‌ आचारः (तत्‌ आचरितम्‌) जानासि वेरिति, यदि पनः चेत्‌ हि, इदं 
शौयंखौजन्यादिगुणभूषितं, हवा मवन्तम्‌, एेक्ष्वाकः दक्ष्वाकुवशौयः, _राजा राम 
मद्र, षश्येत्‌ अवलोकयेत्‌, तदा ताहि, अस्य राज्ञः, हदयं चित्तं, स्नेदेन परेम्णा, 
अर्मिष्यन्देत द्रवीभूतं मवेत्‌ । 
अनुवाद सुमन्तर--बत्स ! तुम अभिमान ओर विनय का आचरण करना 
जानते हो । यदि एसे (शौर्थसौजन्यादिगुणमूषित) तुमको इष््वाक्वंशीय राजा 
राममद्र देखते तो स्नेह से उनका हूदय पिघल जाता । 
लवः. -आयं ! सुजनः स राजषिः श्र यते । (सलज्जमिव) 
लव-आर्यं ! सुनते है. वे राजि सज्जन पुरुष हैँ । (लज्जित को तरह) 
वयमपि न खल्वेवस्परायाः क्रतुप्रविघातिनः' 
कं इह च. गुणैस्तं राजानं न वा बहु मन्यते । 
तदपि खलु मे स व्याहारस्तुरद्धमरक्षिणां 
विक्रृतिमखिलक्षत्राक्षेपप्रचण्डतयाऽकरोत्‌ ॥।२६॥। 

, अन्वय--वयमपि एवम्ब्रायाः क्रतुप्रविघातिनः न खलु, इह च कः गुखः 
तं राजानं न वा बहु मन्यते ? तदपि तुरङ्मरक्षिणां स व्याहारः खलु असिल- 
्षव्राक्षेपप्रचर्डतया मे विकृतिम्‌ अकरोत्‌ ॥।२९।। 

| 6. अस्मद्िधा जनां अपि अहमपी्यर्थः, एवम्प्रायाः 
एव विधाः, क्रतुप्रविघातिनः यज्ञहन्तारः, न खलु नैव, इह च असिम्‌ जगति, 
कः को जनः, गुरः दयादाक्िएवादिमिः, तं पूर्वोक्तं, राजानं रामं, न बहु मन्यते 
वां न अधिकम्‌ आद्रियते वा? तदपि तयापि, तुरङ्खमरक्षिणां अश्व रक्षकाणां, 
सः पृक्तिः, व्याहारः उक्तिः, खलु सनम्‌, अखिलक्षत्राक्षपभ्रचरडतया अखिलानां 
समग्राणां ^ क्षत्राणां ज्त्रियाणाम्‌ आक्षेपेण तिरस्कारेण प्रचण्डतया अत्युग्रतया, 
-मे मम, विकृति मनोविकारम्‌, अकरोत्‌ उदपादयत्‌ ।२९।। 
अनुवाद- म भी कोई इस प्रकार का यज्ञविध्वंखक नहीं हूं (जो यज्ञीयं 
-अश्व का अपहरण करू ) ओर इ संसार में कौन व्यक्ति एसे गुणशाली राजां 
(रामचन्द्र) के प्रति सम्मान नहीं प्रकट करेगा ? किन्तु अश्वरक्तकों की 
(“योऽयमश्वः पताका वा” इत्यादि) उक्ति ने निखिल क्षत्रिणों की भव मानन 
कृरके अत्यन्त उग्र रूपसे म्रभमें विकार उत्पन्न कर दिया है| २९॥ 
रिप्पणी--इष प्य में अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है । यह हरिणी छन्द 
ठे ॥।२९॥। 
चन्द्रकेतुः - किन्नु भवतस्तातप्रतापोक्कर्षेऽप्यम्षः ? 


१. क्रतुप्रतिवातिनः” इति पाठभेदः । २. क इव च" इति पाठान्तरम्‌ 
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चन्द्रकेतु- तो वया पितृचस्म के प्रमावोत्क्षं के प्रति मी भाष 
जसहिष्णु है ? | 

लव--अस्त्वि्तामर्षो मा मूद्धा । अन्यदेततवृच्छामि । वान्तं हि 
राजानं राघवं श्युणुमः। स किल नात्मना दृप्यति, नाप्यस्य प्रजा 
वा दृप्ता जायन्ते । तत्‌ कि मनुष्यास्तस्य राक्षसीं वाचमुदीरयन्ति ? 


व्यास्या-इह रामचन्दरभ्रतापोर्कषं, अमर्षः असहिष्णुता, अस्तु भवतु, 
वा अथवा, मा भरत्‌ न भवतु । अन्यत्‌ अपरम्‌, एतत्‌ इदं, पृच्छामि जिज्ञासे । 
राघवं रामचन्द्र, दान्तं दयादिसम्पन्नं, श्युणुमः आकणंयामः । स रामचन्द्रः, 
अ1मना स्वयं, न दृप्यति न दपं करोत्ति,, वा, जस्य रामस्य, प्रजाः अवि 
भङ्गतयः अपि, रक्ताः मविताः, न जायन्ते न भवन्ति । तत्‌ तहि, कि कथं, ठस्य 


रामस्य, मनुष्याः अरिङताः पुरषाः, राक्षसीं राक्षसस॒म्बन्धिनो, वाचं वाणीम्‌, 
उदीरयन्ति उच्चारयन्ति । 


अनुवाद-लव- इस सम्बन्धमे (भेरी) असहिष्णुता होया नहो। 
मे यहे दूसरी बात पृदखताहूं।कं राजाराम को हमने जितेन्द्रिय सूनाहै। च 
तो वे स्व्यं गर्वं करते है ओर न उनकी प्रजाये ही गवित होती है । तब वयोः 
उनके अधिबरृत पुरुष राक्षसौ वाणी का उच्चारण करते हैँ ? 
शिप्पणी- दान्तम्‌- +“ दम्‌ + णिच्‌ + क्त कर्मणि, तम्‌ । राक्षसीम्‌- 
रङ्षख इयम्‌ इ।त रक्षस्‌ + अष्‌ ज्ियाम्‌-- राक्षसी, ताम्‌ । उदीरयन्ति-उद्‌ 
` ‰^ ईर्‌ + खिच्‌ (रादि) + लद्‌--न्ति । 


ऋषयो राक्षसीमहुर्वा चमृन्मत्तदुप्तयोः । 
सा योनिः, सववैराणां सा हि लोकस्थ निष्कृतिः ॥३०।! 


न्वय-- ऋषयः उन्मत्तप्तयोः वाचं राक्षसीम्‌ माहुः, सा सर्ववैराणां योरि 
खा हि लोकस्य निष्कृतिः ।॥२३०॥ 

न्यास्या-- ऋषयः सुनयः, उन्मत्तरप्तयोः उन्मत्तस्य विक्िप्तस्य रप्तस्य मवि- 
तस्य च, वाचं वाणीं, राक्षसीं राक्षखोचितां निष्टुराम्‌, आहुः ज़्‌. वन्ति । सा 
राक्षसी वाक्‌, सर्ववैराणां सर्वेषां वैराणां विरोधानां, योनिः कारणम्‌, साहि 
ताटसी वागेवेध्यर्थः, लोकस्य जनस्य,, निष्कृतिः भनःदरटेतुः (“नि तिः" इति 
पाठभेद तु “अलक्ष्मोः इति व्याख्येयम्‌) ॥२०॥ 


अनुवाद- मुनिगण उन्मत्त एवं अभिमानी व्यक्तिकी वाणी को रक्षी 
कहते है । क्योकि वह्‌ वाणी सब प्रकार के विरोधों तथा लोकतिरस्कार कै 
जननी है ।।३०।। | - 


इति ह स्म तां निन्दन्ति । इतरामभिष्ट्वन्ति । 
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ब्याष्या--इति ह इति पारम्पर्योपिदेयसूवक्मव्ययम्‌, स्म॒ इति प्रसिद्धि 
द्योतकमव्ययम्‌, तां पूर्वोक्तां राक्षमों वाचं, निन्दन्ति तिरस्छ्र्वन्ति इतरां तद्‌भित्नां 
विनयस्रान्तानित्यर्थः, अभिष्टुवन्ति प्रशतन्ति । 

अनुवाद --ऽसलिर्‌ बं उप (रक्षपो बाणो) को निन्दा ओर दुखरो 


 (विनवादिगणभूषितत वाणो) को प्रशंपा करवेर्ह । 


कामं दुर्वे विप्रकृ्षत्यलक्ष्मों कीति सूते दृह्‌ दो निष्प्रलाति । 

शुद्धा शान्तां मातरं मङ्खलानां घेनु घोराः सूनृतां वाचमाहुः ॥३१॥ 

अन्वय -कामं दुग्धे अलक्ष्मीं विप्रकर्ष कोति ते दुट्‌दो निष्प्रनाति। 
जोरा: सूदं वाचं वृदां शान्तां भङ्खलानां मातरं धेनुम्‌ अ!हु: ।३१।। 

व्याख्या--(सूखता वाक्‌) कामं मनोरथं, दुर्वे प्रपूरयति, अनक्ष्मीम्‌ 
अगुमाविष्ठात्रीं देवीं, विग्रकर्षति निरभ्यति, कातिं यशः, सूते उत्पादयति, 
इइ दः दुह दयान णत्रूनिद्यर्थः, निष्प्रलति अत्यन्तं ताणप्रति (दृष्तं या 
हिनस्ति" इति-प१ठे तु “या सूद्रता वाक्‌ दुऽकृतं सञ्चित पापं हिनस्ति विनाशपरति इति 
ग्याखूपेधम्‌), (अतः) घोराः परिडताः, सुतां खल्या भिय) चच, वाचं वाणीं, शुदा 
दोषरहितां, शान्तां कोमलां, मङ्ख तानां शुमानां, मातरं जननीं, धेनु कमवेनु- 
चुल्पाम्‌, आहुः त्र.वन्ति ॥।३१।। 

अनुवाद पत्य भैर त्रिय वाणो मनोरथ को पूर्णं करतोटहै, द्ररिताको 
दटातो है, कोति को उत्पतन करतो है ओर शत्रुओं को विनष्ट करतो है। अतः 
सुवागण सत्य ओर वपिकाणो को शुढ, शान्त, ऊल्याणदात्रो एवं क मघेनुतुंल्य 
कहते है ।॥३१॥। | 
6 टिप्पणो - दृह दः = शत्रजों को । दुष्टं हृदयं येषां तानू, `सुषहददुदहूदौ 
मत्रानित्रयो" इति शूरण हृदयस्थ हृद्‌ मावः । सुनृताम्‌ = पत्य ओर श्रिय । 
सूतं त्रये इत्यमर । पसुटतं म ङ्गनेऽपि स्थात्‌ ` प्रथकषत्ये वचध्यपि ईइत्य- 
जयः । इत पद्यमे "दुवे इत्थादि अनेक क्रियाभों का एकही कर्ता कारङ 
हाने से दीपक अलङ्कार टै धेनुः शब्द के पेनुषाहश्य अर्थं म पर्थवसान 
होने से असम्मवदस्तुरम्बन्धना निदशंना अनङद्कार है। फिर इन दोनों को 
भ निक्ष होने से संखष्टि अनङ्ार हो जाताहै। यह्‌ शालिनी 
छन्द हं ।।२१।। 


सुमन्त्र -परिभूतोऽ्यं बत कुमारः प्राचेतसान्तेवासी । वदत्ययभ- 
भ्युपपन्नामषेण संस्कारेण । 

व्याख्या -बत इति खेदे, प्राचेतशान्तेवाषी वाल्मोकिशिष्यः, अयं दश्य- 
मालः, कुमारः वानः, परि प्रतः. तिरस्कृतः ("रिपूतस्वभाषः' इति पराठ्भेदे पु 
पवित्रचरित्रः" इति व्याख्येयम्‌) अयम्‌, जम्युपपन्नामषेग मम्युपपन्नः उत्प 
अमर्षः क्रोषः यस्य तेन, (एतादशेन) संष्करेण वषया ("अरभिषम्यल्मषछ 
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संस्कारेण इति पाठभेदे तु आर्षेण षितुल्येन संस्कारेण अनुभवेन नसिसमभ्पन्तं 
सयुक्त (वचनम्‌) इति व्याख्येयम्‌) वदति भाषते । 

अनुवाद्‌- खेद है कि बाल्मीकि मुनि का शिष्य यह कुमार अनाहत हआ 
दै । (*तएव) यह्‌ क्रोधाविष्ट संस्कार (अनुभूति) से बोल रहा है । 


लव-- यतु पुनश्चन्द्रकेतो ! वदसि “किन्तु भवतस्तातप्रतापो- 
तक्षेऽप्यमषे' इति, तत्‌ पृच्छामि “कि श्यवस्थितविषयः क्षत्रधमः ? 
इति । 
लव-चन्द्रकेतु जी | आपने जो यह कहा कि पितृचरण के प्रभावोत्कषं के 
भातत भो माप असहिष्णु है क्या ? सो मै पूछता हे- "क्या क्षात्र धर्मं नियताश्चय 
अथात एक ही आश्रय या व्यक्ति में रहने वाला) है" ? 
सुमन््रः- नैव खलु जानासि दैवमेक्ष्वाकम्‌, तद्िरमातिप्रसद्धात्‌ । 
सुमन्त्र--इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न महाराज (राम) को तम नहीं जानते हो, 
अतः अनिष्ट प्रसंग (अर्थात्‌ अनर्थक बातों) से विरत हो जाओ । 


सैनिकानां भ्रमाथेन सरत्यमोजायितं त्वया । 
जामदग्न्यस्य दमने न हि निबेन्धमहंसि ।॥३२॥ 
अन्वय- सैनिकानां, प्रमायेन त्वया सरयम्‌ भोजायितम्‌ । हि जामदग्न्यस्य 
दमने निबन्धं न अर्हंखि ॥॥ २२॥ 
ध्याल्या- सैनिकानां सैन्यानां, परमाथेन दलनेन, स्वया भवता, सत्यं 
यथा थमेव, ओजायितम्‌ ओजरिववदाचरितम्‌ । हि किन्तु, जामदग्न्यस्य परशु- 
रामस्य, दमने दपंहारिणि (र मम्दरे), निबेःधं परुषवचनं, (कथयितु) न 
अहस न योग्यो भवसि (न हि निर्बन्धम्‌" इत्यस्य स्थाने नैवं निर्वक्तुम्‌" इति 
पाठभेदे त॒ (एवम्‌ इद्थं तिर्ववतु निश्चयेन भाषितुम्‌" इति व्याख्येयम्‌) ।।३२।। 
अनुवाद-सेनिको का दलन कर तुमने सचमुच ओजस्विता का परिचयः 
दिया है, पर परशुराम का दमन करने वाले रामभद्र के प्रति तुम कठोर वचनं 
बोलने योग्य नहीं हो ॥२३२॥ 
टिप्पणी-भोजायितम्‌ = तेजस्वी के समान आचरण किया । ओजस्‌ 
शब्दात्‌ “क्तु: वय्डः सलोपश्च इति सूत्रेण वय्ड प्रत्ययः सलोपश्च, ततः 
“अङकत्सार्वधातुकयोदीषं: इत्यनेन दीः । दमने = दमन्कर्ता । दमयटीति 
दमनः, दम्‌ धातोः नेनछ्ादितवावे द्युप्रययः वा बेहलेप्रकारण कतरि प्युट्‌ । 
इख पद्य मे वयङ्‌ प्रत्ययभ्रतिपादित उपमा अलङ्कार हे ॥२२॥ 
लवः- ( सहासम्‌ ) आयं ! जामदगन्यरय दमनः स राजेति 


कोऽयमुच्चैर्वादः 
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लब--- (हंसी के साथ) जार्यं ! वे राजा परघुराम का दम करने बलि 
ई, यदह कौन-सी उच्च स्वरसे बोलनेकी बात दै? (अर्वत्‌ यह कोई मद्- 
बीरत्व-्ोतवक बात नहींहै।) 
सिद्ध" छं तद्वाचि वीर्यं द्विजानां 
वाह्ोर्वीर्थं यत्त॒ तत्‌ क्षत्रियाणाशू ! 
शस्त्रग्राही ब्राह्यणो जामदग्न्य . 
स्तसिमिन्दान्ते का स्तुतिस्तस्य राज्ञः ? ॥३३॥ 
अन्वय -एतत्‌ सिद्ध ॒हि द्विजानां वाचि वीर्यम्‌, यत्‌ बाह्वोः वीयं छत्‌ 
छवि वाराम्‌ । जामदरन्यः शब्नग्राही ब्राह्मणः, तस्मिषरु दान्ते तस्य राज्ञः 
का स्तुतिः ?।३२। 


न्याख्या--एतत्‌ इदं, सिद्ध ॒प्रसिद्ध, हि निश्चयेन, (यत्‌) . जानां 
जाह्मणानां, वाचि वाक्ये, वों पराक्रमः, यत्‌, बहोः भ्रुजपोः, वीय, तत्त., 
क्षत्रियाणां राजन्यानाम्‌ । जामदग्न्यः परशुरामः, शल्नप्राही शच्चषारी, ब्राह्मणः 
विप्रः, तस्मिन परशुरामे, दान्ते विजिते (खति), वस्य राज्ञः विजयिनः रामस्व, 
का स्तुतिः क! प्रशं षा ?।।३६३॥ 


त अनुवाद-यह प्रसिदहीदहैकि ब्राह्यणोंको वाणी म शक्ति होती है भौर 
त्रियो को भुजाओं में । परशुराम जी ब्राह्मण होकर शच धारण किये हुए ईह । 
अतः उनके दमन करने पर राजारामको क्या प्रशंपा होगी ?।३३॥ 

टिप्पणी द्विजानाम्‌ -्ाम्यां जन्मसंस्काराम्यां जायन्ते इति दिनाः, 
द्वि९८ ननु {ड तरि, >ेषाष्‌ । जामदरन्य -जमरमेरगेत्रिपत्यं पुमान्‌ इति 
जमदि + यञ । इस पद्ये शुजाोंका जोबल है, बह क्षत्रियो का है" । 
इ1से 'गुजबल त्रह्यणोंका नदीं दै इष अर्थं को पिद्धिहोनेसे बारी परि- 
ख्या भलंकारदहै। यह शालिनी छन्द है ॥३३।। 
चन्द्रकेतुः -(सोन्माथमिव) आयं सुमन्त्र ! कतमुत्त रोत्तरेण । 
चन्दकेतु-(मामिक वेदनौ के साथ) मा्यं॒सुमन्त्र ! उत्तर-प्र्युत्तर 
करना निष्प्रथोनन है (अर्थात्‌ अब इपको बातोंका उत्तर मत दीजिये। षस 
धुष्ट ॐ घय उतर-प्रघ्युरार कने से हमारा ही हलकपत्‌ विद्ध होमा ।) 
कोऽप्येष सम्प्रति नवः पुरुषावतारो 
वीरो न यस्य भगवान्‌ भगुनन्दनोऽपि । 
पर्याप्तसप्तभुवनाभयदक्षिणानि 


पूण्यामि-तातचरितान्यपि यो न कैद ॥३४।॥ 
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अन्वय-- सम्प्रति एषः कोऽपि नवः पुरुषावतारः यस्य भगवान भृषु* 
नन्दनोऽपि न वीरः । यः पर्यीप्तसप्तथुवनामयदक्षिणाति पूर्यानि तातचरितानि 
अपि नं वेद ॥२४।। 

घ्याख्या-सम्भरति इदानीम, एषः अयं, कोऽपि अतिर्वचनीयः, नवः, 
नव्यः, पुरुषावतारः नर सन्‌ अवतीर्णः, यस्य पुरुषावतारस्य, (समीपे) भगवान 
रेश्वर्यादिषडगुणसम्पन्चः, भ्गुनन्दनोऽपि परशुरामोऽपि, न नहि, वीरः शुरः 
(अस्ति) । यः अवतीर्णपुरूषः, पर्याप्तसप्तथुवनामयदक्षिणानि पयप्ता 
यथेप्सिता सप्तभुवनस्य भूरादिसप्तलोकस्य अभयदक्षिणा अभयदानं येषु तानि, 
थुरयानि पवित्राणि, तातर्चारतानि अपि पितुचरणचरित्राणि अपि, नवेद 
न जानाति ॥३४ । 

अनुवाद--वतंमान समय मे यह कोई नया पुरुष अवतीर्ण हुजा है, जो 
भगवान्‌ परशुराम को भी वीर नहीं मानता है ओर सातां भवनों को अभय दान 
देने वाले पितृचरण (रामचन्द्र) के पवित्र चरितो को भी नहीं जातता है ॥२३४।। 

रिपणी- पुरुषावतारः - अवतरन्त्यनेन इति अव ५८ त + घञ्‌ करणो 
= अवतारः, पुरुषस्य अवतारः । यस्य-अन्र सम्बन्धसामान्ये षष्टी 1 दक्षिणा 
== दान । 'दलल्लिणा निशि दाने च' इत चिकारडशेषः । इस पद्य म रूपक 
ओौर देकानुप्राख अलंकारों को स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि मलार 
डो जाता है । यह्‌ वसन्ततिलका छन्द ह ॥1३४।। 


लवः- को हि रघुपतेश्चरितं महिमानं च न जानाति ? यदि नाम 
किंचिदित वक्तव्यम ! अथवा शान्तम्‌ । 
लव--रघुपति के चरित्र ओर महिमा को कौन तहीं जानता है? यदि 
कख कहने योग्य है" °"" अथवा नहं कटना चाहिये । 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि वण्यते" 
सुन्दस्त्रीमथनेऽप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो हि ते । 
यानि चरीणि कुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोघने 
यद्रा कोशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जन, ॥॥३५॥ 
अन्वय- ते वृद्धाः, विचारणीयर्चारताः न तिष्ठन्तु, कि वरयते ? सृन्दखी- 
लथनेऽपि बकुरठयशमः ते लोके महान्तः हि, खरायोधने यानि त्रीणि कृतोपरलानि 
पदानि अपि आसन वा इन्द्रसूनुनिधने यत्‌ कौशलं तत्र मपि जनः अभिज्ञः ॥२३५॥ 


व्याख्या- ते प्रसिद्धाः रामाः, वृद्धाः स्थविरा, (अतएव) विचारणीय 
चरता विचारणीयं खमालोच्यं चरितं चरित्रं येषां ते तथोक्ता#, न नहि, 





१. “ह वतते" इति पाठान्तरम्‌ । 
ह 











२८० उत्तररामचरितम्‌ 


तिष्ठन्तु वर्तन्ताम्‌, (अथवा) करि वर्ण्यते क्रि वर्णनीयमस्ति ? सृन्दखरीमथनेऽकि 
सुन्दस्य जम्मपृत्रस्य असुरविशेषस्य चस्रियः पह््याः ताडकाया इत्यर्थः मयनेऽपि 
वधेऽपि अकृण्ठयशबः अकुरठम्‌ अश्युरुणम्‌ (अलर्डम्‌” इति पठे तु (परिपणम्‌ 
इति व्याख्येयम्‌) यशः कीति: येषां ते, तें रामाः, लोके भुवने महान्ता 
हि महानुमावा एव, खरायोधने खरस्य एतदाख्यराक्षस विशेषस्य भायोषने 
यद्धे, यानि, चीणि त्रिसंरवकानि, कुतोध्ुखानि पर डव्रखानि (“अपराङ्‌गुलानि 
इति पाठभेदे तु “अविभ्रुलानि' इति व्याख्येयम्‌), वदानि अपि . पादक्षेपा अपि, 
आसू अभवच, वा अथवा इन्दरसूनुनिधने इन्द्रपुत्रस्य वालिनः "श 
यत्‌, कौशलं दाक्ष्यं, तत्र भपि तस्मिन कौशले अपि, जनः लोक, अभिज्ञ 
जञानवान (अस्ति) ।३५॥ 

अनुवाद -वे राम वृद्ध हैँ । अतएव उनके चरित्र को आलोचना नदीं 
करनी चाह्यि । अथवा क्था कटं | सन्द राक्षस की चखी (ताडका) के वक 
करने पर्‌ भी अष्चुराा यश वाले राम महान्‌ ही हँ। खर राक्षसके साथ युद्ध 
मं जो तीन पग पी हटे ये अथवा बाली के मारते मे उन्दने जो कौशलः 
दिखाया था, उखसे भी लोग परिचित ह ॥३५।। 


टिप्पणी--सु्दस्त्रीमथने = ताडका के वध मे। वर्मशाल्ल के अनुसार 
ख्रीहत्या सर्वथा वर्जित है “अवध्याञ्च चिं प्राहुस्तिर्यग्थोनिगतेष्वपि । 
अतएव लव ने यह्‌ आक्षेप क्रिया है । खरायोधने = खर के साथ युद्ध करे 
मे । आयोधन = युद्ध । जन्यमायोधनं युधं प्रधनं श्रविदारणम्‌” इत्यमरः । कते 
ट्कि यद्ध मे खर रामचन््रजी के विल्करुल समीप 7 गया था, जिसपर उन्होने 
तीन पग पी हटकर मारा था। किन्तु (न निवतत सं्रामात्‌ क्षां धर्म 
गयुस्मरयु इस वचन के अनुखार उनका पीछे हटना उचित नहीं कहा जा 
सकता । गह बात ध्यान मे रखकर लव ने यह आक्षेप किया है । इन्द्रसूनु- 
धने = वाली के मारने मं । सुग्रीव के साथ युद्ध करते हये वाली को राम 
ने पेडकीओोटसे मारा था। इसप्रकार की हत्या, को मनु ने निषिद्ध वताया 
ह-- नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेणा समागतम्‌ ।' लव के आक्षेप का यही 
तात्पयं हे । इस पद्य में वक्ष्यमाण गाक्षेप अलंकार है । यह शादू लविक्रीडितः 
छन्द है ॥३५।। 


चन्द्रकेतुः- आः, तातापवादिन्‌ ! भिन्नमर्याद ] अति हि नाम 
प्रगल्भसे । 


चन्द्रकेतु--आह | पिता जी के निन्दक | मर्यादा का उल्लंघन करके 
वाले । बड़ी टिठाई कर रहे हो । 


लवः--अये ! मय्येव भृकुटीमूखः संवृत्तः । 
लव-अरे ! यह तोमेरे ही उपर त्योरी चढारहाहै। 








¢ ऋ 
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 सुमन्तरः- स्फुरितमनयोः क्रोधेन । तथाहि - 


मुमन्त--इन दोनों का क्रोध भमक उठा है । ब्योकि- 

क्रोधेनोद्धतधूतकुन्तलभरः सर्वाद्धजो वेपथुः 
किचित्कोकनदच्छदस्य सदृशे नेत्रे स्वयं रज्यतः । 

घतत कान्तिमिदं च वक्त्रमनयोभंद्धन भोमं ्र्‌वो- 
चन्द्रस्योइटलाञ्छनस्य कमलस्योद््रान्तभ द्धस्य च ॥1३९६॥१ 


अन्वय क्रोधेन उद्धतघूतकुन्तलभरः सर्वाङ्गो वेपथुः, स्वयं कोकनदच्छ- 
दस्य किञ्चित्‌ सद्शे नेत्रे रज्यतः । वोः भगेन भौमम्‌ अनयोः इदं वक्तं च 
उद्‌ भटलां नस्य चन्द्रस्य उद्भान्तभृद्खंस्य कमलस्य च कान्ति धत्ते ।\६६।। 


व्यास्या--क्रोषेन कोपन, उदतधरूतकुन्तलमरः उद्धतम्‌ अत्यधिक यथा 
स्यात्‌ तथा घूताः कम्पिताः कुन्तलमराः कचभाराः यस्मिन्न सः, सर्वाद्धज 
सम्परंगात्रोत्पन्नः, वेपथुः कम्पः (्रुडामराडलबन्धनं तरलयत्याक्ूतज। वेपथुः" 
इति पाठभेदे तु “आक्रुतजः आकूतं प्रतिदन्दरिपराभवविषयकोऽभिप्रायः तस्माद्‌ 
जायते यः: तथोक्तः, वेपथुः कस्पः, चूडामरडलवन्धनं चूडामर्डलस्य केशपाश- 
खमूहस्य बन्धनं संयमनं, तरलयति चञ्चलोकरोति' इत्ति व्पाख्येयम्‌), स्वयम्‌ 
आत्मना, कोकनदच्छदस्य रक्तकमलदलस्य, किञ्चित्‌ ईषत्‌, सदे तुल्ये, नेव 
चक्षुषी, र्यतः रक्तवणं भवतः, भ्र. वोः न्न युगलस्य, भङ्गेन कौटिल्येन, भीमं 
भयानकम्‌, अनयोः बालकयोः, इदम्‌ एतत्‌, वक्त्रं च वदनं च, उद्‌मटलाज्छ- 
नस्य सुस्पष्टलंकस्य चन्द्रस्य ₹न्दोः, उद्घ्रान्तभृङ्खस्य उद्भ्रान्ता उपरि भ्रमन्तः 
भृ ङ्घाः भ्रमराः यस्य तथोक्तस्य, कमलस्य पद्मस्य च, कान्ति शोमां (कान्ति- 
मकारडतारडवितयोर्भङगेन वक्त्रम्‌ इति पाठभेद तु अकाण्डतारडवितयोः 
अकाण्डे अनवसरे ताण्डवितयोः वरत्यन्त्योः (ॐ.वोः) शेष प्राखद्‌ व्याख्येयम्‌), 
त्त धारयति ।।३२६॥ | 


अनुवाद - क्रोध से (दोनों के) केशपाश अत्यन्त हिल रहे है, सकल अमो 
मे कम्पन हो रहा है ओर स्वभावसे ही रक्त कमलके पत्र के किञ्चित्‌ खट 
दोनों नेत्र लाल हो रहै है । दोनों मोहं को भंगिमा से भयानक इन (दोनो) 
के मुख स्पष्ट कलंक वाले चन्द्रमा भौर मंडराते हए भ्रमरो से युक्त कमल को 
शोभा धारण कर रहे है ।॥३६॥। 


रिप्पणी- इस पद्य मँ मपम्भवदरस्तुपम्बन्धल्प निदशेना गलंकार है ओर 


कम्पन तथा खों की लालिमा भादि हतुओं से क्रोध सूप साध्य का ज्ञान होनेः 


के कारण अनुमान अलंकार मा है । फिर इन दोनों मे अंगांगिभाव सम्बन्ध होने 


से संकर अलंकार उत्पन्न होता है । यह शाद लविक्रीडित छन्द ह ॥॥३६॥ 
लव- कुमार ! कुमार एह्य हि । विमर्दक्षमां भूमिमवतरावः । 
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लव-- कमार ! कमार ! आमो, आभो ! युद्ध के उपयुक्त भूमि में (अर्थात्‌ 
नल ड1ई के मैदान मे) हम उतर पड । 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।) 
(अनन्तर सवं चले गये ।) 
इति श्री महाकविभूतिविरचित उत्तररामचरिते कुमारविक्रमो 
-नाम पंचमोऽद्कुः ॥॥५॥ 
, महाकवि भवभ्रूति-रवित उत्तर रामचरित नाटक मे कृमार-पिक्रम' नामक 
पाचवां अंक समाप्त ।॥५॥ 
इति श्रीतारिणीशशर्मक़ृतोत्तरराभच रतेन्दुकजास्पव्यस्पादो पञ्चमांक- 
विवरणं समाप्तम्‌ ॥।॥। 


षष्ठोऽङ्कः 
(ततः प्रविशति विमानोज्ज्वलं विद्याधरमिथुनम्‌ ।) 

(तदनन्तर देदीप्यमान विद्याधर दम्पती विमान से आते है ।) 

टिप्पणी - विद्याधरमिथुनम्‌ विद्याधर भौर विद्याधरी । विद्याधर 
एक देवयोनि है, जो इच्छानुसार रूप धारण कर आकाश में विचरण करता 
हं । विद्याधरी च पिद्याधःश्व इति विद्याधरौ "पुमाच छिपा" इति सूत्रेण 
“यु त्लिङ्घं कशेषः । 

"दूराह्वानं वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः' इस नाटकीय नियम के 
अनुपार्‌ रगमच्च पर युद्धका दृश्य दिखाता वजित ठै । अतः इस अंके 
विद्याधर दम्पती के सनाप द्वारा चन्द्रकेतु भौर लवके युद्ध को तथा रामचन्द्र 
जीके माने कौ सूचना दी जाती है। सुतराम्‌ यह अंक मिश्र विष्कम्भक से 
| आरम्भ होतादहे। 
| विद्याधरः-- अहो खल्षनयोविकतंनक्रुलकुमा रयोरकाण्डकलहभ्रचण्ड- 
| -योरुट्योतितक्षत्रलक्ष्मी कयो रत्यद्‌ भूतोद्‌ भ्रान्तदेवाभुराणि विक्रान्तविल 
सितानि । तथा हि प्रिये! पश्य- ¦ 

व्याख्या- अहो इति विष्मयसूचकमन्ययम्‌, खलु इति वाक्यभूषापाम्‌, 
| -अकारडकलहप्रचरडयोः अकारडे भनवक्रे यः कलहः समरः तेन प्रचरडयोः 








षष्टोऽद्धुः २८३ 


उग्रयोः, उद्योतितक्षत्रलक्ष्मीकयोः उद््योतिता प्रकाशिता क्षत्रलक्ष्मीः क्षत्रिधश्रीः 
ययोः तयोः, अनयोः दष्यमानयोः, परिकतनक्‌लकमारयोः सूर्यवंशीयबालकयोः, 
अत्यद्भुतोद्‌भरान्तदेवासुराणि अत्यद्भुतेन अत्याश्वयेण उद्भान्तः  किकतव्य- 
विमूढः देवासुराः देवदानवान्यै तानि, विक्रान्तविलसि नि विक्रमसुचक- 
कर्माणि) तथा हि तमेव विस्मयकरप्रकारम्‌ अवगच्छेत्यर्थः, पश्यपश्य 
त्याश्चयं द्विर्वचनम्‌ । 

अनुवाद-विद्याधर-ओह ! असमय के युद्ध से अत्यन्त उग्र एवं 
श्षत्रियोचित श्री से सम्पन्न इन दोनों सूयं वंशीय बालकों के वोर चरित्र देव-दानवां 
को किकतं न्यविमूढ्‌ बना रहे ई । त्रिय ! देखो, देखो- 

सणज्छणितकङ्कणक्वणितकिङ्िणीकं धनु- 
घ्वंनद्गुरुगुणाटनोकृतकरालकोलाहलम्‌ । 
वितत्य किरतोः शरानविरतं पुनः शूरयो- 
विचिक्ममिवतंते भुवनभोममायोधनम्‌ ।॥१॥ 

अन्वय - भणञ्छणतकङ्कुएक्वणितकिङ्किणीक  ध्वनद्गुरगुणाट नीकृत - 
करालकोलाहलं धनुः वितत्य शरान अविरतं किरतोः शूरयोः पूनः विचित्र 
भ्रुवनभीमम्‌ आयोधनम्‌ अभिवतंते ।॥१॥ 

ग्याख्या-- भणज्छाणएतकङ्कुणकवणितकिङ्कुिणीक क्णज््चणितानि ऊणञ्छण 
इत्यव्य क्तशब्दकारीणि यानि क ङ्ुणानि करभूषणानि तदत्‌ क्वणिता शब्याय- 
मानाः किङ्िरयः श्युदरवरिटकाः यस्मिन्‌ तत्‌, _ ध्वनदुगुणाटनीषृत कराल - 
कोलाहलं गुरणा महता गुरोन मौर्व्यां अटनोभ्यां कोटिभ्यां च इतः सम्पादितः 
कराल मोषणः कोलाहलः कलकलः यस्मिन तत्‌+ अतएव ध्वनत्‌ शब्दायमानं 
अनुः काभुक, वितत्य विस्फाय, शरान्‌ णान्‌, अविरतं निरन्तर, किरतोः 
विक्षिपतोः, रयोः वीरयोः (“अविरतस्फुरच्चूडयोः' इति पाठभेदे तु “अविरतं 
निरन्तरं स्फुरन्त्यः चलन्त्यः चूडा शिखाः ययोः तयोः' इत्ति व्याख्येयम्‌), 
शूनः भूयः, विचित्र विस्मयावहं भुवनभीमं जगतां भयङ्करम्‌, आयोधनं युद्धम्‌ 
अमिवतंते सम्मुखं विद्यते ।।१॥ 

भनुवाद-भनमनाति हुये कङ्गनों की भांति शब्दायमान किञगिणियो वाले 
था मौर्वी एवं दोनों नोकों स भोषण कोलाहल करने वाले धनुष को फेलाकर 
चगातार बाण छोड़ते हये दोनों वीरो का पुतः आश्वयंजनक तथा संखार के 
लिये भपोत्पादक युद्ध खामने हो रहा हे ॥१॥। 

टिप्पणी स्षणज्णित -भणत्‌भणः सञ्जातः अस्य इति भणज्भण -- 
इतच्‌ । क्वणित «क्वण +क्त । इस पद्य मे उपमा ओर वृत्त्यनुप्रास अलंकारो 
की स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि अलंकार उत्पन्न होता है । यह 
पुष्पी छन्द हे ॥ १।। 

















२८४ उत्तररामचरितम्‌ 


जुम्मितं च विचित्राय मङ्धलाय दयोरपि । 


स्तनयिर्त्लोरवामन्ददुन्दुभेद्‌ न्दुमायितम्‌ ।२॥ 

अन्वय-- वयोः पि विचत्राय मङ्लाय स्तनयित्नोः इव ममम्ददुःदुभे- 
दुन्दु माथितं जुम्मितम्‌ ॥२॥ 

व्याख्या-- द्योः अपि लवचन्द्रकेत्वोः भपि, [वचिव्राय अद्भुताय, 
मज्ञलाय शुमाय, स्तनयित्नोः इव ध्वनतो वाग्दि्य इव, अमन्ददुन्दुभेः महा- 
भेर्यः, दुन्दुमायित दुम्‌ दुम्‌" इत्येवं शब्दः, जम्मितं प्रादुभू तम्‌ ( विज॒ग्मित्छं 
दिव्याम्‌ इति पाठभेदे तु “दव्यास्रम्‌ उत्कृष्टमायुधं, विजम्मितं व्याप्तम्‌” 
इति व्याख्येयम्‌) ।२। 

अनुवाद दोनों (लव मौर चनद्रकेतु) के अद्भुत मंगल के लिये, दादल 
के समान (गम्भीर नाद करने वाले ) विशाल नगाड़े का ष्ुम्‌ दुम्‌" शन्द उल्यन्न 
हो रहा हे ।।२॥ 

टिप्मणी--स्तनयित्नोः-- ५८स्तन्‌ -\णाच्‌ + इत्नुच्‌ कतरि (उरादि), 
तभ्य । दृन्दुमायितम्‌- दम्‌ (अन्यक्तानुकरण), दुम्‌ इति शन्दकरणम्‌ इत्यर्थः, 
दुम्‌ 1-उ।च्‌, [त्व 1 क्थष्‌ ~+ क्तं मावे । यहां उपमा अलंकार टै ।२।। 

तत्‌ मप्रवत्य॑तामनयोः प्रवीरयोरनदरतमविरलमिलित्तविकच- 


कनककमलकमनीयसं हति रमरतरुतरणमणिमूकूलनिकरमक रन्दसुन्दरः 
पुष्पनिपातः । 

व्याख्या तत्‌ तस्मात, प्रवीरयोः प्रङृष्टशुग्योः, अनयोः लवचनद्केत्वौः, 
(उपार) अविरलामलितविकचकनककमलकमनीयसंहतिः अविरलैः निरन्तरैः 
मिलितैः सम्मिलितैः (ललित० इरति पास्भेदे ललितैः मनोरमैः इति 
 ग्यास्येयस्‌) विक चैः विकस्वरैः कनककमलेः स्वर्णारविन्दैः कमनीया मनोहारिणी 
संहतिः समूहः (स्तात इति पाठे सन्ततिः धारा इति न्ध्ास्थेयम्‌) यर्स्मिदध 
स॒ तथोक्तः, अमरतरतरुणम मकल निकरमकरन्दसुन्दरः अमरतरूरां देव- 
वृक्षाणां यः _ तेरुणमारमूकुलनिकरः नवोत्पन्नमरिं मयकुडमलसमूहः तस्य 
मकरन्दैः परागैः सुन्दरः मनोहरः, पष्पनिपातः पुष्पवृष्टिः, अनवरतं निरन्तर, 
परवत्यतां समारभ्यताम्‌ । 

| =<. इसलिए इन दोनों महाशुरों के ऊपर घने, मिले तया खित हृ 
स्वशंकमलों कौ मनोरम पक्ति से शोभित ओर देववृक्षों (पारिजात आदि) क 
नवीन मणिमय करि का-समूह के पराग से सुन्दर पृष्प-वृष्टि आरम्भ करो । 


विद्याधरी- ता कि ते पुरो आसं दुह ततरलतडिच्छडाकडार- 
भवर विअ त्ति सत्तम ? [तत्‌ किमिति पुर आकाशं दुदंशंतरल- 
तडिच्छटाकडारमपरमिव क्षटिति संवृत्तम्‌ ?] 





च 
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„ ध्याख्या-- तत्‌ किमिति कथं, पुरः अग्रे दुरदर्शतरलतडिच्टाकड रम्‌ 
दर्णा दुखेन द्रष्टु योग्या तरला चपला च या तडिच्छटा वियत्प्रभा तथा 
कडार पिशङ्गम्‌, आकाशम्‌ अम्बरं, ज्ञटिति सहा, अपरमिवः अन्यदिव, 
संवत्त सज्ञातम्‌ । 

अनुवाद तो क्यों सामने आकाश, जो कठिनाई से देखने योग्य णवं चञ्चन 
विदय भा ॐ कारणा पिगन वर्णं (ललाई लिथे पूरे रंग) का था, सहसा दूसरी 
वस्तु को तरह दिखाई पड़ने लगा है? 

विद्याधरः तत्‌ किन्नु खल्वद्य ? 

विद्यषर-- तो व्या आज ? 


त्वष्ट न्त्र ^ भ्रमिश्रान्तमातंण्डज्योतिरूञ्ज्वलः 1 
पुटभेदो ललाटस्थनोललो हि चक्षुषः ॥३।। 


अन्वय -ललाटस्थनीललोहितचश्रुषः ललाटध्थं भानगतं, नीललोद्ितस्य 
महादेवस्य यत्‌ चध्युः नेतरं तस्य, त्वष्टुषन्त्रभ्रमिभ्रान्तमातंरुडज्योतिरुज्ज्वलः 
रवष्टरः विश्वकर्मणः यन्त्रस्य शाणायन्तस्य भ्रमिमिः आवर्तैः भ्रान्तस्य घूगितस्य 
मातंण्डस्य सूरस्य यत्‌ ज्योतिः तेजः तदिव, उज्ज्वलः देदोप्यमान;, पटभेदः 
टयोः आच्छादनयोः मेदः अपसारणं (जातः किम्‌) ॥।३॥ 

अनुवाद क्या शङ्खर के भाल-स्थित नेत्र का विश्वकर्मां के शाणयन्व 
के चवकरों से ष्ूुमे हृए (अर्यात्‌ शाणयन्त्र पर चढ़कर खरादे हुये) सूर्यं की 
ज्योति के समान जाज्वल्यमान आवरण-मोचन हुआ है (अर्थात्‌ तेज 
निकला है ?) ॥२।। 

दिप्पणी- नीललोहित ~ शिव । नीलः करे लोहितः जटायु यः स 
नीललोहितः, जिनका कणठ नोला ओर जटा लाल हो । त्वष्टयन्तर ० = एक 
वार सूयं के परर तेज का सदन न कर सकने कै कार्ण उनका परत्नो संज्ञा 
ने अपने पिता विश्वकर्मा सेसूर्यका तेजक्षीण करदेने के लिए प्रार्थनाकी 
थी । तदनन्तर सूयं कीआज्ञा से विश्वकर्मां ने उन्हे अपने शाणपन्त प्र 
चढ़कर घुमाते-धुमाति तेज घटा दिया था। ईस प्य मे लुप्तोपमा भौर शुद्ध 
सन्देह अलङ्कार हं ।॥२।। 

(विचिन्त्य) आं ज्ञातम्‌ । जतक्षोभेण चनद्रकेतुन। प्रयुक्तपप्रतिरूप- 
माग्नेयास्रम्‌, यस्यायमग्निवच्छरसम्पातः। सम्प्रति हि- 

व्याख्या-- विचिन्त्य विचाय, आम्‌ इति निश्चयन्यञ्चकमव्ययम्‌, ज्ञातं बुद्ध, 
नातक्षोभेण जातः उद्यन्नः क्षोभः रोषः यस्य तेन, चंद्रकेतुना, अप्रतिरूपम्‌ 


१. ^त्वाष्टयन्तर ०" इति पाठान्तरम्‌ । 





न~ ~ 
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अखदशम्‌, आाग्नेयाखम्‌ अग्निदेवताकमायुधं, प्रयुक्तं प्रेरितम्‌, यस्य आग्नेया- 
खरस्य, अयम्‌, अग्निवत्‌ अग्नितेजस्तुल्यः, शरसम्पात) बाणधारा (*अग्ति- 
च्छटाखम्पातः इति पाठे तु ग॑ह्ञप्रभाग्रसारः इत्यर्थः कार्यः) हि यतः 
सस्रत इदानीम्‌-- 


अनुवाद - सोचकर) अच्छा, सममः गया । श्ुक्ध , ठाकर चन््रकेषु ने 
अनुपम ग्य अचर चोडा है जिससे यह अग्नितुल्य बाणो का धारा (निनो) 
हे । वोर चस समथ 


मवदग्धकबुःरितके तुचामरैरपयातमेव हि विमानमण्डलैः । 
दहति ध्वजांशुकपटावलीमिमां नवकिशुकद्‌ तिसविश्रमः शिखी ॥।४॥7 


अन्वय + वदग्धकवुरितकेतुचामरैः विमानमण्डलैः अपयातम्‌ एव हि] 
नद क्रिशुक्यतिऽविश्रमः शिखी इमा ध्वजांशुकपटावलों दहति ॥४।। 


व्याख्या-- अव दगधकर्वृ रितवे तुच मरै: उवदग्धानि प्रायेण प्लुष्टानि अतएब 
कवु रित।~ चित्रवणीन कैतुच)मराणि ध्वजदर्डबालव्यजनानि येषां ते! 
विमा-मडलैः व्योमयान निकरैः, अपयातमेव पला्यतमेव, हि निश्चयेन । 
नवक्रिशुकययतिस{विश्रमः नवकिशुकस्य नवीनपलाशस्य युतिः कान्ति तस्याः 
स।वश्ननः; विला+सद्शः शिखी व।ह्लुः इमां परोवतिनीं, ध्वजांशुकपटावलौं 
ध्वजानां पताकान।म्‌ अंशुकानि सूक्ष्म" व्राणि एव पट: मनोहरवस्त्राणि तेषा 
मान्लीं पङ्क्तिम्‌, दर्ठात भस्मसाट्शरोति ("दधति ध्वजांकुशपटाञ्चलेष्विमाः 
क्षणङु्ञ.मच्छुरणविश्रमं शिखाः" स्ति णाण्मेदे तु “इमाः पुरोदश्यमानाग, 
।एखाः अ{ग्नञ्वालाः, ध्वजाङ्कु.शपटाच्लेषु ध्वजानां केतु दण्डानां ये भद्ध जा 
ध्वजदरड ग्रे स्ताः” -णय. तषां १८ च्चलेषु वच्रप्रान्तेष, क्षणवुङ्कु मच्छुरण। ब~ 
भ्रम क्षणं हूतं नाप्य यत्‌ कङ्क मच्चुरणं बुद्धं मंरागर्नं त॑स्य विभ्रमं 
शोभां, दधति घ।रयन्ति) ।।४।। ४ 


अनुवाद-- कछ जल जानि के कार्ण रंग-विरगी पताकाओं तथा चामरं 
वाले ।व५।न निश्चित रूपसे भाम गए है गौर अभिनव पलाश की कान्ति के 
विला१ सदृश अग्न ध्व्जोंके सूक्ष्म एवं मनोहर वचखरोंको इस कतार के 
भस्मसात्‌ कर रही है ॥४॥ 


रिप्पणी- अवदग्ध = किचिन्मात्र जले हृए । यहा व्रीहीन्‌ अवहन्ति 
मरे वग तरह अव" उपसगं किचिदर्थक है। कब रितानि= चितकबरे किष 
हए । “चत्रं॑किर्मीरकल्माषशवलेताश्च कवुरे_ इत्यमरः । कवु र - णिच्‌ -{- 
क्तः । अंशुक = सू वस्र । “उत्तरीये वच्मात्र मूक्ष्मवस्त्ेऽपि चांशुकम्‌” इति 
रत्नमाला ¦ इस प्य मे उपमा अलङ्कार है। पाठभेद के अनुखार निदषना 
मलङ्कार समभ्ना चाहिए ॥॥४।। 
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आश्चयंम्‌ ! प्रवृत्त एवायमुच्चण्डवज्रचण्डावस्फोटपदुरःत्‌- 
स्फ़लिद्धगुरुरूतालतुमुललेलिहानोज्ज्वलज्वालासम्भारभैरवो भगवानुष- 
बु घः । प्रचण्डक्चास्य सवतः सम्पातः । ` तत्‌ प्रियामंशुकेनाच्छ'छः 
सुद्रूरमपक्षरामि । (तथा करोति) 


व्यास्या-आश्चयम्‌ अतीव विस्मयकरमेतदित्धर्थः, उच्च एडवच् - 
खण्डावस्फोटपटुरटत्स्फुलि ङ्खगुरः उच्चरडानाम्‌ अति भीषणातां वज््ण्डानां 
अशनिशकलानां अवस्फोटः विदारणं तस्मिन्‌ पटवः समर्थाः ये रटन्त॒ शब्दं 
कुर्वन्तः स्पुलिङ्धाः अग्निकणाः तैः गुरुः महान, उत्तालतुधरूललेनिह।नोज्ञ्वल ` 
उ्वालासम्भारभेरवः उत्ताला विकराला: तुप्रूल सङ्कल य) स्थात्‌ तथ। लेलि- 
हाना: भण ग्रसमाना याऽ उज्ञ्वलज्वालाः प्रदीप्ताचषः तासां सम्मारः समह; 
तेन भैरवः भोषण॥, अयं दृश्यमान , भगवा सामथ्यप१स जलः, उषु धः अग्निः 
नवृकत्त एव उत्पन्न एव । अस्य अग्नेः, सम्पातः सम्पत्नं (सन्ताप इति पे. 
सन्दाह' व कार्यः), सर्वतः स्वस्विव श्चु, +चराडः अत्युग्रः . तत्‌ 
तस्मात्‌, ।्रयां विद्याधीम्‌, अंशुकेन वस्त्रेण, (अंगे इति १३ नि जदेहैन" इति 
ठ्ास्येयम्‌), भाच्छादय आवृत्य, सुद्‌ रं विगप्रहृष्टस्थानम्‌, अ-सर.मि गच्जमि । 

अनुवाद आश्चयं है ! अतिभीषण वज्र -संरडों के विदारण में पटु तथा 
शन्दकारी स्पुलिद्धौं (चिनगारियों) के कारण महानु ओर विकराल, धनो एवं 
बारम्बार ग्रास करने वाली भ्रदाप्त उ्वालाओं से मधाह ये भगवानु अग्निदेव 
प्रकट हृएु हँ । इनका महापात (तीव्रतापूर्वकं प्रसरण) सब दिश," में प्रचड 
रूप धारण कर रहा है । इसलि 7 प्रि"तमा को वलन से आ्च्बास्ति करके ब क्त 
दुर चला जाता हुं । (वेसा ही करता है ।) 

टिप्पणी-- लेलिहानाः पुनः पूनः निहन्ति इति «लिह्‌ + यङ्‌ + 
शानच । उषु घ. = अग्नि । शोचिष्केश उषबुधः' ४ । उषसि मध्या- 
याम्‌ बुध्यते प्रकाशत, यतः आहिताग्नय८ अग्निम्‌ उषसि प्रादुषकूर्वन्ति । “उष; 
प्रभाते सन्ध्यायाम्‌" इति विश्वः । उषस्‌ ५८बुघ्‌ + कः, "अह रादीनां पत्यादिषु वा 
रेफ" इति रेफादेशः । 

विद्याधरी -दिद्धिभा एदेण विमलमुतास्षेअपीअलसिणिद्धमसिण- 
मंघलेण णाहदेहप्पसेण आणन्दसदलिदधघुण्णमाणवेअणाए अद्धोदिदो एव्व 
अन्दरिदो मे संदावो । [ दिष्ट्या एतेन विमलमुक्ताशेलशीतलस्निग्धम- 
सृणमांसलेन नाथदेहस्पर्शेनानन्दसन्दलितघूणं मानवेदनाया अर्घोदित 
एवान्तरिती मे सन्तापः । | 


व्याख्या-- दिष्ट्या भाग्येन, विमलगरुक्तारौलशोतलस्निरधपसणपांसलेन 
विमलः विशुद्धः यः मूक्तारैलः मौक्तिकणिरिः स इव शीतलः शीतः स्निग्धः 
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ङक्षतारहितः मखखः श्लक्ष्णः, मांसलः पुष्टश्च तेन». नायदेहस्पशेन नाथस्य 
आनन्देन स्पशं सुखजन्याद्वादेन सन्दलिता _ अपगता धुणमाना प्रसरन्ती वेदना 
-वीडा यस्याः तस्याः, मे विद्याधर्यः, अर्घोदित एव अर्धोत्पन्न एव, सन्तापः मात्र 
-संज्वरः, अन्तरितः, दूरीकृतः । 
अनुवाद- विद्याधरी -भाग्यवश, पतिदेव के विमल गृक्ता- गिरि के समान 
शीतल, स्निग्ध, कोमल तथा मांसल शरीर के स्पश ने मेरी कैलती हुई वेदना को 
आनन्द द्वारा दूर करके अर्घो्िन्न दाह का भी शमन कर दिया । 
` विद्याधरः-अयि ! किमत्र मया कृतम्‌ ? अथवा । 
विद्याधर--अरी ! इसमे मैने क्या किया ? अथवा ! 
न किंचिदपि कुर्वाणः सौष्यंदु.खान्यपोहति । 
यत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य त्रियो जनः ॥॥५।। 
(द्वितीय अङ्कु का शकष्वां लोक जीर यहएक हीहै। अतः वहीं इसका 
अन्वय मादि देखना चार्हिये ।) 
विद्याधरी- कहं अविरलविलोलधुण्णमाणविज्जुल्लदाविलास- 
संसलेहि मत्तमऊरकण्ठसामलेहि ओत्थरीभदि णभोद्धण जलहरेहि ? 
| कथमविरलविलोलघूणं मानवि ल्लताविलासमां सवैर्म॑त्तमयु रकण्ठश्या- 
मै रवस्तीयंते नभोऽद्खणं जलधरैः ? ] 
व्याख्या--अ विरलविलोलघूणं मानविद्यल्लताविलासमां षले अविरलं 
सन्ततं विनोलाः चञ्चलाः घूणामानाः आस्थिराः या विदयुल्लताः तडिदामानि 
तासां विलासेन विभ्रमेण मांसलैः पृष्टैः (*मरिडतैः" इति पाठे “शोभितैः इति 
व्याख्येयम्‌), मत्तमयूरकरटश्यामलैः मत्ताः मदयुक्ताः ये मयूराः शिखिनः तेषा 
कण्ठा इव गलदेशा इव . एयामलाः श्यामवर्णाः तेः, जलधरे; मेधेः, नम ऽङज्गणम्‌ 
आक्ाश।जिरं, कथम्‌ अकस्मात्‌, अवस्तीर्यते आच्डछायते ? 
अनुवाद य सतत चञ्चल एवं घूमती हई बिजलियों के प्रकाश 
से पृष्टया शोभित तथा मस्त मयूरो के कणठ के समान श्यामवणं मेव क्यों 
अकाश-प्रांगणं को व्याप्ति करर? 
„ विद्याधर - कुमारलवग्रयुक्तवारुणास्वप्रभावः खल्वेषः । कथम 
विरलप्रवृत्तवारिधारासम्पातेः प्रशान्तं पावकास्त्रम्‌ । 
व्याख्या--कुमारलवप्रयुक्तवारणाच्प्रभावः कुमारेण लवेन भ्रयुक्त निक्षिप्तं 
यत्‌ वारुणास्त्रं वर्णदेवताकमायुषं तस्य प्रभाव सामथ्य, खचु एवः निशितं 
जलधरप्रादुरमाविः । कथम्‌, अविरलप्रवृत्तवारिधारापम्पातिः अविरलं निरन्तर 
्रवत्ताः प्रदुमूषताः या वारिधाराः तासां जलधाराः सम्पतिः पततैः, पावकाल्लम्‌ 
आमेयास्त्ं, प्रशान्तं निर्वापितम्‌ । 
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अनुवाद--विद्याधर- निश्चय हौ यह कुमार लव के छोड़ हुए वारुणा 
का प्रभाव दहै) केमे निरन्तर उत्पच्च होने वालो जल-धाराओंके गिरतेसे 
आग्नेयाच्र व्रिलक्रुल शान्त हो गया है । 

विद्याधरी-पिअं मे, पिं मे। [त्रियं मे, प्रियं मे।। 


वि्याघरी-(दार्ण आग्नेय अस्त्र का प्रशमन) मे मभीष्ट है, मे 
अमीष्ट है । 


विद्ययाधरः--हन्त भोः! सव॑मतिमात्रं दोषाय । यत्‌ प्रलयवातो- 
तक्षोभगस्भी रगुलुगुलायमानमेघमेदु रितान्धकारनीरध्रनद्धमिव एकवार- 
विश्वग्रसनविकचविकरालकालमुखकन्दरविवतंमानमिव युगान्तयोग- 
निद्रानिरुद्रसवद्वारनारायणोदरनिविष्टमिव भूतं विपद्यते । साधु चन्द्र 
केतो ! साधु । स्थाने वायन्यमस्रमीरितमु । यतः-- 
व्याख्या--हन्त इति खेदे, सव सकलं वस्तु, अतिमात्रम्‌ अत्यथं, (स्‌) 
दोषाय अनिष्टाय, (कल्पते) । पत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌, प्रनयवातोक्षोमगस्भीर- 
गुलुगुलायमानसेषमेदुरितान्धक्रारनी रन्ध्रनद्धम्‌ इव भ्रलये युगान्ते (परवल इति पाठे 
प्रबलः महाबला इति ज्ञेयम्‌) यो बात्तः प्रवतः तेन॒ उत्क्षोभाः अतिक्नोभवन्तः 
गम्भीराः गाम्भोर्ययुक्ताःगुलुगुलायमानाः गलुगुलु इत्यव्यक्तं शब्दं कुर्वणाः ये 
मेघाः जलदाः तै; मेदुरतानि तिविडतानि यात्ति अन्धक।राणि तमपितैः 
नीरन्ध्रम्‌ अविरलं नद्धम्‌ इव बद्धम्‌ इव (नोरुनध्र नब्रद्धम्‌ ऽति पाठे तु नोरन्घ 
निरन्तरालं यया स्यात्‌ तथा निबद्धम्‌ आक्रान्तम्‌ इति व्य।स्येयम्‌), एकवारविश्व . 
गरष्ठरविक चविकरालकालमरुलकन्द रविवतंमानम्‌ इव एकवारेण एकेनैव क।लेन 
विश्वस्य जगतः ग्रसनाय प्राप्ताय विकचं व्यादनेतन विस्फारितं विकरालं भयानकं 
यत्‌ कालमुखम्‌ मृत्यूवदनं (कालकरठकरठ इति पाठे तु कालकण्डस्य षंहारमूतंः 
खद्रस्य यः करठः गलः सं एव इति व्थाख्येयम्‌) तदेव यत्‌ कन्दरं महागह्वरं 
तस्मिन्‌ विवतंमानसिव अवतिष्ठमानमिव, युगान्तयोगनिद्रारि रदसर्वदयारना- 
यणोदरनिविष्टमिव युगान्ते प्रलयकाले यो योगः चित्तवृत्तिनिरोधः स निद्रा इव 
तया निरुद्धानि समावृतानि सवाणि सकलानि हाराणि मुखनासिकादिप्रवेश- 
निर्गममार्गगः येन तस्य नारायणस्य महाविष्णोः उदरे कुक्षौ तिविष्टपिव, भूतं 
भ्राणिखमूह+ विपद्यते विपत्तिम्‌ आप्नोति (प्रवेपते इति पाठे प्रकम्पते इति ज्ञ थम्‌) । 
साधु भद्रं, स्थाने युक्त, वाथन्यास्त्रं वायुदेवतम्‌, आयुर्‌ ईरितं प्रेरितम्‌ । 
` अनुवाद-विदयाधर-हाय हौ ! सभौ वस्तुयं अतिमात्र मे अनिष्टकर 
होती है । जिसलिए प्रलयकालीन पवन दारा विक्षुग्ध, गम्भीर एवं गुलगुल 
शब्द करने बाले बादलों के कारण घने अन्धकार से बधे हुए को तरह, एक ही 
वार में जगत्‌ को लील जाने के लिये फेलाये हये, भयानक तथा गुफा के सदश 
काल के मख मे अवस्थितं होते हुये को तरह ओरं प्रलयकाल मे योगनिद्रा दारा 
उ० राऽ-- १६ 
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मख, नासिका आदि निर्गम मार्गो को आवृत कयि हये महाविष्यु के उदर में 
विद्यमान को तरह प्राणियों का समूह विपत्ति-ग्रस्त हौ रहा ह । वाह ! चन्द्र 
केतो ] वाह्‌ ! वायव्य अचर छोडकर आपने अच्छा किया । क्योकि-- 

टिप्पणी-अतिमात्रम्‌- मात्रा का अतिक्रमण करने वाला । अतिक्रान्तं 
मात्राम्‌ इति अतिमात्रम्‌ “अत्यादयः क्रान्ता्यथं द्वितोयया' इत्यनेन समासः । 
भूतम = प्राणि -समूह । “जात्याख्यायामेकस्मिनू बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ इत्यनेन 
जातौ एकवचनम्‌ वायव्यम्‌ == वायुदेवतासम्बन्धी । वायु यतत धवाण्वरतुपित्रुषसो 
यत्‌" इत्यनेन । स्थाने = युक्त, संगत । युक्तं दवे खम्प्रतं स्थाने" इत्यमरः । 


विद्याकल्पेन मरुता मेघानां भ्रुयसामपि । 
ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि प्रविलयः कतः ॥६।। 
अन्वय - विकल्पेन मरता भूयसाम्‌ अपि मेवानां विवर्तानां ब्रह्मणि इव 
क्वापि प्रविलयः कतः । 


न्याख्या-- विद्याकल्पेन त्वज्ञानतूल्येन, मरुता वायुना, भूयसाम्‌ अपि 

ब्रचुराणाम्‌ अपि, मेवानां वारिदानां, विवर्तानां परमाथंतः सत्तारहितान। नामः 
रूपात्मकटश्यपदार्थानां, ब्रह्मणि अद्धितीये परमाद्मनि इव, क्वापि कुञ्चित 
स्थाने, प्रविलयः निवत्तिः, कृतः विदितः ॥।६।१ 

र अनुवाद- जैसे तत्त्वज्ञान जगस्प्रपञ्चों (घट, पट आदि पदार्था) को ९ 
मं लीन करदेताहै उसी तरह वायु (अर्थात्‌ वायन्यास््र) ने प्रद्र मेघोँको 
किसी स्थान में विलीन कर दिया है ॥।६।। 

 टिप्पणी--३ख पच मेँ उपमा अलङ्कारो म परस्पर सपिक्ञ भावहोने से 
सकर अलेकार टै ।।२॥। 


विद्याघरी-णाध ! को दाणि एसो ससंभमोक्खित्तकरम्भमदत्तरी- 
अचलो दरदो एव्व महुरसिणिद्धवअणपडिसिद्धजुदढब्बावारो एदाणं 
अन्दर विमाणवरं ओदरावेदि ? [ नाथ ! क इदानोमेष ससम्भ्रमो- 
स्क्षप्तकरशभ्रमदृत्तरीयाचलो दूरत एव मधुरस्तिग्घवचनप्रतिषिदयुद्ध- 
व्यापार एतयोरन्तरे विमानवरमवतारयति ? ] 

व्याख्या-- इदानीम्‌ अधुना, एषः दृश्यमानः अयं, क किमभिधानः, 
ससम्भ्रमोरिक्षप्तकरश्रमदृत्त रीयाञ्चलः ससम्भ्रमं सत्वरम्‌ उर्क्षप्तेन उत्तोलितेनं 
करेण हस्तेन भ्रमन धूणंच्र उत्तरोधाञ्चलः प्रावारभ्रान्तः यस्य स तथोक्त (पटु - 
काञ्चल' इति पाठे “पदूकस्य वच्नस्य अञ्चलः प्रान्तदेशः इनि व्याख्येयम्‌ , 
दूरत एव विप्रकृष्टस्थान्‌]दव, मधुरस्निग्धवचनप्रतिषिद्धयुद्धव्यापारः मधुरणं 
वात्सल्यपूणन स्निग्धेन स्नेहयुक्तन च वचनेन वाक्येन प्रतिषिद्धः निषिद्धः युद्ध 








र 


++ 
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व्यापारः सं्रामकायं येन सख तथोक्तः, एतयोः दृस्यमानयोः लवचन्द्रकेल्वोः, 
अंतरे मध्ये, विमानवरं विमानश्ष्ठं पुष्पकमिष्यर्थः,. अवतारय त अवरोहयति । 

अयुवाद--विद्याधरी-स्वामिनरु ! इस समय यह कौन शौघ्रतपूर्वक उठाये 
हृए हा स दुपट्टे के छर को हिलाकर दूरसे ही मधुर एवं स्नेहपूणं वचन 
हारा युद्ध-काय का निषेध करके इन दोनों (लव ओर चन्द्रकेतु )के मध्य मे पुष्पक 
विमान को उतार रहारहै? 

विद्याघरः- (दृष्ट्वा) एष शम्बूकवधाक्िवृत्तो रघुपतिः । 

विद्याधर- (देखकर) ये तो शम्बूक क! व्व॒करके लौटे हुए रामचन्द्र 


ध णी- शम्त्ूकवघात्‌- शम्बूकवध विधाय इति त्यन्लोपे कर्मणि 
पञ्चमो । 


शान्तं महापुरुषसंगदितं निशम्य 
तद्गोरवात्समुपसंहूतसम्भ्रहारः । 
न्तो लवः प्रणत एव च चन्द्रकेतुः 
कल्याणमस्तु सुतस द्धमनेन राञ्ः ॥७॥ 
अन्वथ- शान्तं महापुरुषसगदितं निशम्य त्रद्गौरवात्‌ समरुपसंहत- 
सम्प्रहारः लवः शान्तः चन्द्रे तुश्च प्रणत एव, सुतसङ्खंमनेन राज्ञः कल्यान 
जस्तु ॥+७।। | 
ह्याख्या- शान्तं शान्तिपूर्णं, महापुरुषसङ्खदितं महापुरुषेण अतिश्चय- 
गुण शा।लना रामेण, सङ्ञेदितं समृच्चारतं, ( वचनं ) निशम्य भुवा, 
तद्गौरवात तस्य रामस्य गौरवात्‌, गुरुत्वबौधाव, समूपसंहतसम्प्रहार सयूपस ~ 
हतः सम्यक्‌ परित्यक्तः सम्प्रहारः यद्ध॒ येन स तथोक्तः, लवः, शान्तः युदध- 
ष२त्यागेन प्रकुतिमापन्नञ, चन्द्रकेतुश्च, प्रणत एव रामचरणत्ले पतित एव, 
सु सद्धं मनेन सुताभ्यां कृशलवाभ्यां सङ्खमनं सखमानमः तेन, राज्ञः रामस्य 
कल्याणं पङ्घलम्‌, अस्तु भवतु ।॥७।। 
अनुवाद- महापुरुष का शान्तिपूणं वाक्य सुन कर उनके गौरव के कारण 
युड 81 पररघ्याग करके लव शान्त हो गए हैँ ओर चन्द्रकेतुं रामचन्द्र जी कौ 
प्रणाम कर रहे हँ । पुत्रों के समागमन से राजा (राम) का मङ्खल हो ।७॥ 


तदितस्तावदेहि । ( इति निष्क्रान्तौ । ) 
इसलिए इधर से आभो । ( यह्‌ कहकर दोनों चले जाते ह ) 
विष्कम्भकः । 
प विष्कम्मक समाप्त । 


# 
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(ततः प्रविशति रामो लवः प्रणतश्चन्द्रकेतुश्च ।) 
( तदनन्तर राम, लव ओर प्रणाम करते हृए चन्द्रकेतु प्रवे 
ऊकरतेर्है। ) . 
रामः-( पृष्पकादवतरन्‌ ) 
राम--( पृष्पक्विमान से उतरते हए ) 
दिनकरकुलचन्द्र चन्द्रकेतो | 
सरभसमेहि ढं परिष्वजस्द । ` 
तुहिनशकलशोतलेस्तवाद्ध : 
शममुपयातु ममापि चित्तदाहः ॥॥८॥ 
अन्वय--दिनकरलकरूचन्द्र चन्द्रकेतो | सरभ्वम्‌ एदि, टटं परिष्वजस्व । 
तुहिनशकलशोतलैः तव अङ्गं : मम चित्तदाहः अपि शमम्‌ उपयातु ।\८॥ 
व्याख्या--दिनकरकूलचन्दर दिनकरस्य सूर्यस्य कुलं वंशः तस्य॒ चन्द्र 
चन्द्रवदाल्लादक } चन्द्रकेतो | सरभसं सवेगम्‌, एहि समौपमागच्छ, ददं गाढ, 
परिष्वजस्व आलिङ्घं । तदिनिशकलशीतवैः, तुहिनस्य. हिमस्प . शकलानि, 
खण्डानि तद्त्‌ शीतलानि शीतानि, तैः तव ते, अङ्खोः गात्रैः, मम मे, वित्त- 
दाहः अपि मनस्तापः अपि, शमं शान्तिम्‌, उपधातु प्राप्नोतु ।।८॥। 
अनुवाद्‌ -सूर्यवंश के चन््तुल्य आह्लदकरारक | 3 ¦ शीघ्र आओ 
ओर गाढ़ आलिगन करो । (ताकि) हिम खंड को माति शोतल तुम्भारे अंगो 
सेमेरेमनकाताप भो शान्त हो ।।०॥ 


टिपणी-सरमसम्‌- वेग के साथ । “रपो हर्षतेगधोः" इति मेदिनी । 
इस पद्य मं उपमा, अथपित्ति ओर लाटानुप्रास अलङ्कायो को स्थिति परस्पर 
निखेक्ष होने से संसृष्टि अलङ्कार हो जाता है ।८॥ 


( उत्थाप्य सस्नेहाल्न' परिष्वज्य ) अप्यनामयं नुतनदिभ्य(स्त्रायो- 
चनस्य तव ? 


( उठाकर स्नेह ओर अध्न्‌.पात के साथ आर्लिगन करके ) नवीन 
दिव्य भचर से युद्ध करने वलि तुम स्वस्थतोहोन ? 

चन्द्रकेतु"- अभिवादये । क्रुशलमत्यदुभुतप्रियवयस्थ नाभाभ्धुदयेन । | 
तद्विजञापयामि मामिव विशेषेण स्निग्धेन चक्षुषा पश्यत्वमुः वीरमन- । 
रालसाहसं तातः । 


व्याख्या--अभिवादये प्रणमामि ( भवन्तम्‌ ) अ्यदूभुतप्रियवय्यलाभा- 
भ्युदथेन अत्यदूधुतस्य अतिविष्मयकारकत्य प्रिववयस्यस्य प्रिथमित्रघ्य लाभः 
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्रा्षिरेव अस्युदयः समृद्धिः तेन, कुशलं मद्धलं (वतते) । तत्‌ तस्मात्‌, विज्ञाप- 
यामि निकेदयामि, (यत्‌) तातः पितृपर्यायो मवान्‌, अनरालसाहखम्‌ अनरालम्‌ 
अकृटिलं सासं दुष्करं वर्म यस्य तम्‌, जमुं पुरोतिनं, वीरं शूरं लवमित्यर्थः+ 
म1मिव, विशेषेण आधिक्ययुक्तंन, सिनि्वेन स्नेहयुक्तेन, चश्चुषा नेत्रेण, पश्यतु 
अवलोकयत्‌ । 

. अचुवाद - नन्द्रकेतु- मै प्रणाम करता हँ ) अत्यन्त॒विस्मयजनक 
का करने वले प्रिय मित्र की प्रात्ति रूप अभ्युदय से (मेरो) कुशल है। 
इसलिए न्विदन करता हूं क्रि पितृचरण जैसे पु देखते है उसी तरह विशेष 
स्नेहपूणं हृष्टि से कटिलतारहित दुष्कर कर्म करने वाले इस वीर को देखे । 


रामः--( लवं निरूप्य ) दिष्ट्या अतिगम्भीरमधुरकल्याणाङ्तिरयं 


ˆ वयस्यो वत्सस्य ¦ 


व्याख्या-- निरूप्य विशेषेण दष्ट्वा, दिष्ट्या दृषंण, अतिगम्भीरमघुर- 
कल्यााछ्रतिः अतिगम्भीरा अतीवधीरत्वशालिनी मधुरा ह्या कल्याणी 
मज्गलमयी जतिः सूतिः यस्य॒ स9, अयम्‌ एषः, वस्सस्य तव, वयस्यः 
मित्रम्‌ (अस्ति) । 

अगुवाद्‌ -राम-- (लव को विशेष रूप से देखकर) हर्ष की बात है कि 
तुमरे इख भिच्च की आति अत्यन्त गम्भीर, सुन्दर ओर मङ्कलभूचक ३ । 


नातु लोकानिव परिणतः कायवानस्त्रवेदः 
क्षात्रो धमः धित इव तनु ब्रह्मकोशस्य गृष्त्यं । 
सामर्थ्यानामिव समुदयः सयो वा गुणाना- 
माविभरू य स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणराशिः ॥९॥ 
अन्वय-- लोकान्‌ त्रातु कायवानू परिणतः अन्नवेद इव, ब्रह्मकोशस्य, 
गुप््ये तनु चितः क्षात्रो धर्मं इव, समर्थ्यानां सभरुदय इव, गुणानां सञ्चयो वा 
जगत्पुर्यनिर्माणिराशिः इव आविभूय स्थितः ।। 
व्याख्या लोकान भुवनानि, चातु" रक्षतु, कायवाच्‌ शरीरी, परिणतः 
परणामं मतः, अ्रवेद इव धनुर्वेद इव, ह्यकोशस्य ब्रह्य वेदः तदेव कोशः 
` रत्नराशः तस्य. गृप्त्ये रक्षणाय तनु' रीर, श्रितः, आश्रितः, छात्रो धर्म इव, 
गुणानां शोयवीर्यादीनां, सञ्चयो वा पुञ्च इव, जगत्पण्यनिर्माणराशिः जगतां 
भुवनानां यानि पृण्यनर्माणानि धर्मानुष्ठानानि तेषां राशिः समूहः, इव तद्वत्‌, 
आविभ्र य शरीरं परिगृह्य, स्थितः विद्यमानः ॥।९॥। 
अनुवाद यह्‌ लोकों का परित्राण करनेके लिये शरीरधारीकेरूप मं 
परिणत धनुवद के समान १ रूप रत्न-राशि की रक्षा के लिए मूतिमान्‌ 
क्षात्र धमं के समान, शक्तियों के समुदाय के समान, (शौर्य, धैर्यं आदि) गुणो 
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के पुञ्ज के खमान जौर लोकों के पवित्र कार्योँके समूह्‌ के समान प्रकट ठोकर 
जवस्थित है ।\९1। 
टिप्पणो --इख पद में पाचों गुणोघ्रक्ना अलङ्कारो को स्मिति परस्पर 
लि रक्ष होन से संखष्टि अनङ्कार हो जाता दै । यह मन्दाक्रान्ता चर है ।।९॥ 
लवः-{(स्रगतम्‌) अहो ! पण्यानुभावदर्शं नोऽयं मह पुरुषः । 
ˆ लव-(मन मे) अटा | इन पठपृषषका दशंन पवित्र है। 
आष्वासस्नेह भक्तीनमेकमायतनं महत्‌ ` । 
प्रकृष्टस्येव धर्मस्य प्रसादो मूतिसचरः । १०।१ 
अन्वय-आण्वाखस्नेहभक्तोनाम्‌ एकं महत्‌ आयतनं प्रकृष्टत्य धर्मस्य 
सतति सञ्चरः प्रसादं इव ।।१०।। 

. व्याख्या -अ।एवाघस्तेहभक्तीनाम्‌ आश्वासः परिखान्त्वनं स्नेहः प्रणयः 
भक्तिः पूज्येषु अनुरागः तासाम्‌, एकं मख्य, महत्‌, विशालम्‌, आयतनम्‌ आधारः 
प्रक्ष्टस्य उत्करष्टस्य, धर्मल्य पृण्वस्य, मूतिंपञ्चरः देहधारो, प्रख{(द इव 
भ्रस्ता इव ।।१०।। 

अनुवाद-ये सान्स्वना, स्नेह ओर मक्ति के मख्य एवम्‌ महानु आधार ह 
तथा उत्कृष्ट धर्म को देहधारी प्रसन्नता के समान ह ।१०॥। 
टिप्पणी--इम पद्य मं उत्प्रेक्षा अलंकार है ।११०।१ 
साश्चर्यम्‌ ! 
आश्चयं है | 
विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निवृ तिषन- 
स्तदौदत्यं क्वापि व्रजति विनयः प्रहयति मा्‌ 1 
चटित्यस्मिन्‌ दुष्टे किमिति परवानस्मि, दि वां 
महा्घस्तीर्थानामिव हि महतां कोऽप्यतिशयः ।११॥ 
अन्वय अग्मन्‌ दष्टे विरोधो विश्रान्तः तिव तिवनो रषः प्रपरति, [ब्‌ 
ओीदधत्यं क्वापि व्रजति, विनयो मां प्रह्वयति, किमिति फटिति परवानरु अस्मि यदि 
जा हि तीर्थानाम्‌ इव महतां कोऽपि महार्घं अतिशयः ॥११॥ 
हयाद्या--अस्मिनू महपुरपे, दृष्टे अव नकि (सति) विरोधः वैर, 
विश्रन्तः निवृत्तः, निवृ तिघनः निवृत्या हषण घनः निविडः, रषः रागः, 
प्रसरति विपति, तत्‌ युद्ध कालीनम्‌, ओौदढधत्यं दपं जनित वाञ्वल्े, क्वापि कुत्रागि, 


ब्रजति गच्छति, विनयः नज्रता, मां लवं प्रह्मपति, अवनमयति, किमिति कस्मा- 


१. ^रकमालम्बनं महत्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 








। 
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दधेतोः, फटिति आशु, प्रवान्‌ परतन्त्रः, अस्मि भवामि, यदि वा अथवा, हि 
यस्मात्‌, तीर्थानां प्रयागादिपुरयक्षेत्राणाम्‌, इव तदत्‌, महतां महापुरुषाणाम्‌, 
कोऽपि अनिर्वचनीयः, महार्घः महानु अः मूल्यं यस्य स अमूल्य अतिशय- 
भ्रभावातिरेकः (मवति) ॥११॥ 

अनुवाद इन (महापुरुष) के दर्शन होने पर विरोध शान्त हो गया, 
आनन्दपूणं अनुराग कैल रहा है, बह युद्धकालौन उच्चह्कलता करीं बिला 
गृ, विनय मुभे नखर बना रहा है ओौर्मै न जाने यों परतन्त्र हो गया 
ह? अथवा निश्चय हो तीर्थो की तरह महापुरुषों का कोई जमूल्य प्रभाव 
डोता टै ॥।११॥। 

टिप्पणो- रस = अनुराग । "गुरो रगे द्रवे रसः इत्यमरः । प्रह्व = 
न्न । प्रह्वो नस्नः' इत्युणादिकोशः । परवान्‌ = पराधीन } (परतन्त्रः पराघौनः 
परवाचू नाथवानपि" इत्यमरः । अघं = मूल्य । “मूल्ये पूजाविधावघंः' इत्यमरः । 
इस पद्य मे उपमा, समुच्चय भौर अर्थान्तरन्यास अलङ्कार ह । यह शिखरिणी 
खन्द हे ।११। 

रामः किमयमेकपद एव मे दुःखविश्रामं ददात्युपस्नेहयति च 
कतोऽपि निमित्तादन्तरात्मानम्‌ ? अन्यथा “स्नेहश्च निमित्तसव्यपेक्ष' 
इति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । | 

व्याख्या-- तत्‌ किमिति प्रण्नसूचकमव्ययम्‌, अयम्‌ एष बालकः, एकपद एव 
युगपदेव, मे मम, दुःखविश्रामं दुःखस्य निवृत्ति, ददाति करोति, कुतोऽपि 
कस्माद, निमित्तात्‌ कारणात्‌, अन्तरात्मानम्‌ अत्नःकरणम्‌, उप्स्नेहयति 
सनेहाद करोति । अथवा आहोस्वित्‌, स्नेहोऽपि, निमित्तसग्यपेक्षः व्यपेक्षया सहं 
चतंते इति सब्यपेक्षः निमित्तेन कारणेन सब्यपेक्षः व्यपेक्षायुक्तः इत्येतत्‌ इतीदं, 
विप्रतिषिद्ध विरुद्धम्‌ (अस्ति) । 

अनुवाद-राम-क्यों यह्‌ बालक एही काल मेंदुख को मिटा रहा 
हे ओर किसी कारण से अन्तरात्मा को स्नेहासिक्त कर रहा है ? अथवा “स्नेह 
भी देत॒सापिक्ष टैः यह कहना असंगत है (अर्थात्‌ स्नेह किसी हेतु की अपेक्षा 
नहीं रखता है, वह स्वाभाविक होता है) । 

िप्पणी- दुःखविश्रामम्‌ = दुःखनिवृत्ति । विश्नाम शब्द की व्युत्य्ति 
श्वम एव श्रामः स्वाथं अण्‌ प्रत्ययः, विशिष्टः श्रामः विश्वासः गतिसमासः 
वि ९८ श्नम्‌ घन्‌ करने पर "नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः" सूत्र से वुद्धि का 
निषेध हो जायगा । 


न्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 
ने खलु बहिश्पाघीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते ॥ 








|) 
| 
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विकसति हि पतद्धस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः ॥१२॥ 
अन्वय-- आन्तरः कोऽपि हेतुः पदार्था व्यतिषजति, प्रीतयः बदह्धिरुपाधोनु 


खलु न संश्रयन्ते । हि पतङ्धस्म उदये पुण्डरीकं विकषति, च हिमरर्मौ उद्गते 


चन्द्रकान्तो द्रवति ॥।१२।। 
व्याख्या --आान्तरः अन्तभवः, कोऽपि अनिर्वचनीयः, हेतुः ध 
पदार्था वस्तूनि, व्यतिषजति परस्परं सम्मेलयति, प्रीतयः प्रमाणः, बहिरुपाधीन्‌ 
वाह्यसस्पर्काचरु, खलु निश्चयेन, न संश्रयन्ते न अपेक्षन्ते । हि यस्मात्‌, पतङ्गस्य 
दिनकरस्य, उदये प्रकाशे, (सति) पृण्डरीकं पद्मं, विकसति स्फुटति, च पूनः, 
हिमरश्मौ चन्द्रमसि, उद्गते उदिते (सति) चन्द्रकान्तः स्वनामप्रषिद्धो मणि- 
विशेषः, द्रवति निष्यन्दते ।1 १२।। 
अनुवाद-- कोई अन्तर्वतीं कारण पदार्थों को परस्पर मिलाता है, किन्तु 
प्रीति निश्चित खूप से बाहरी सम्पर्क की अपेक्षा नहीं करती है । क्योंक सूर्यकं 
उदित होने पर कमल चिलता है ओर चच्धमाकै उदय होने पर चनरकान्त 
सणि पिघलता है । १२। ५५ 
. टिप्पणो- इस पृ मे दो व्शिषों ते खामान्यक्ता समर्थन होने के कारणः 
अथन्तरन्यास अलङ्कार है ) यह मालिनी छन्द है ।।१२।। थः 
लवः- चन्द्रकेतो ! क एते ? 
लव-चन्द्रकेतु जी | ये कौन दहं ? 
चन्द्रकेतुः प्रियवयस्य ! ननु तातपादाः । 
चन्द्रकेतु-- प्रिय मित्र ! ये (पृज्य) पितताजौ है) 
लवः- ममापि तहि वर्म॑तस्तथेव, यतः प्रियवयस्येति भवतोक्तम्‌ ! 
किन्तु चत्वारः किल भवन्धयेवंव्यपदेशभागिनस्तत्रभवन्तो रामायण- 
कथापुरषाः । तद्विशेषं ब्रूहि । 
व्यास्या- तहि तदा, समापि लवस्यापि, धर्मतः धमण, तथैव तातपादा 
एव, यतत: यस्मात्‌ कारणात्‌, भवता त्वया, प्रियवस्य इति त्रियसृहत्‌ हति, उक्त 
निगदितम्‌ । किन्तु परन्तु, एवंन्यपदेशमागिनः तातपादपदवाच्याः, ततव्रभवर : 
पूज्याः, रामायणकधापुरषाः रमायणक्थानाथकाः, चहवारः किल चतुःसंख्यकाः 
खलु । तत्‌ तस्मात्‌, विशेषं तेषु चतुषु कतमोऽयम्‌ इति इतरव्यावतकं यथां 
स्यात्‌ तथा, ब्रूहि कथय । | 
अनुवाद--लव--तब (लोकाचार रूप) धर्मं सेये मेरे भीपिता हीर, 
जिसखलिए किं आपने मे (प्रिय मित्र" कहकर घम्बोधित कियां है । किन्तु रामायण 
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कथां के चार पूजनीय पुरुष आपके "पिता' शब्द से व्यवहार करने योग्य ह । इस 
लिए विशेषरूप से बताइये (अर्थात्‌ उनमें से ये कौन है, यह निदश कीजिए) # 

च न्द्रकेतुः-ज्येष्ठतात इत्यवेहि । | 

चन्द्रवे तु--इन्दे बडे पिता सस्ये । 

लवः- (सोल्लासम्‌) कथं रघुनाथ एव ? दिष्ट्या सुप्रभातम, यदयं 
देवो दुष्ट । (सविनयं निवंण्यं) तात ! प्राचेतसान्तेवासी लवोऽभिवादयते । 

लव-{आनन्द के साथ) क्या रघुनाथ जीहैँ? भाग्य से खाज (मेरे 
लिए) सुप्रभात दहै, जिष लिए क्रि इन महाराजके दशंन हुये । (विनयके 
साथ अवलोकन करके) तात ! वात्मीकि सुनि का शिष्य लव आपको प्रणाम 
करतां हे। 

रामः- आयुष्मन्‌ ! एह्य हि । (इति सस्नेहमालिद्ध.य) अयि वत्स £ 
कृतमत्यन्तविनयेन । अने कवारमपरिश्लथं परिरम्भस्व । 

राम--चिरञ्ञोव ! आओ, आभो । (स्नेहपूर्वक आलिगन करके) है 
वत्स ! अत्यन्त विनं की आवश्यकता नहीं है । अनेक बार ददतापूर्वकः 
आलिगन करो । 

परिणतकणठोरपुष्करगभेंच्छदपीनमसृणसुकुमारः । 
नन्दयति चन्द्रचन्दननिष्यन्दजडस्तव स्पशः ॥१२॥ 

अन्वय परिणतकटोरपुष्करगमभेच्छदपीनमकणसुरमारः चन्द्रचन्दननिष्य~- 
न्दजडः तव सपशः नन्दयति ।१३। 

व्याख्या-परिणतकटोस्पुष्करगभच्दपीनमसणसृक्रुमारः परिणतं परि- 
पक्वम्‌ अतएव कठोरं पूर्णावयवं यत्‌ पुष्करं कमलं तस्य गभच्छद इव अभ्यंतर~ 
वतिदलमिव पीनः स्थूलः मसृणः स्निग्धः सुङ्गमारः मृदुलश्व, चन्द्रचन्दननिष्यन्द- 
जडः चन्द्रः हिमांशु, चन्दनस्य श्रीलणडस्य निष्यन्दः द्रवः तौ इव जडः शीतलः. 
तव ते, स्पशः गात्रसं योगः, नन्दयति हषयति ।॥१३॥ 

अनुवाद-पूणंविकसित कमल के भोतरी पत के समान पृष्ट, चिकना 
तथा कोमल ओर चन्द्रमा एवम्‌ चन्दन के द्रव को भांति शीतल तुम्हारा गा 
स्पशं मुभे आप्यायित कर रहा हे ॥१२। 

रिप्पणी- इस प्य में दो उपमा अलङ्कारो की स्थिति परस्पर निरेक्ष 
होने से संसरष्ट अलंकार है । यह आर्यां छन्द है ।) १३॥। 

लवः- (स्वगतम्‌) ईदशो मां प्रत्यमोषामकारणस्नेहः । मया 
पुनरेभ्य एवाभिद्रोग्धुमन्ञ नायुघपरिग्रहः कृतः । (प्रकासमू) मृष्यन्तां तिविः 
दानीं लवस्य बालिशतां तातपादाः। 4.0 
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न्याख्या-अमीषां रघुनावादीनां, मां प्रति मद्विषये, ईदृशः एवंविधः 
अकारणस्नेहः अहेतुकं वात्सल्यम्‌ । पुनः किन्तु, अन्ञन विवेकरहितेनः मथा 
लवेन, एभ्य एव रामचन्द्रादिम्य एव, अभिद्रोगधुम अपकनुम्‌, आयुधपरिग्रह 
अख्रधारणं, तः विहितः । ('यदायुवपरिग्रहं यावदध्यारूढो दुर्योगः" इति पठे 
नतु यत्‌ यस्मात्‌, मायुवपरसिप्रहं यावत्‌ अच्ग्रहणमारमभ्य, दुर्योगः कलहः, अध्या- 
ङूढः आधिक्यं गतः इति व्याख्येयम्‌) । इद नीम्‌ अघुना, तातपादाः पितृचरणा 
लवस्य मम, बालिशतां मूखतां, मृष्यन्तां क्षाम्यन्तु । 


अनुवाद-- लव--(मन मँ) मेरे प्रति इन लोगों का एसा अकारण स्नेह 
डे । किन्तु मूखं (होकर) मने इन्दी सेद्रोद्‌ करने के लिए हथियार उठा लिया। 
(प्रकट) अव पितुचरण लव क मूखता कोक्षमा कर्‌ । 


रिप्पणी-एभ्यः-- यहां "तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या" से चतुर्थी हुई । बालि - 
शताम्‌ = मूखंता को । भू्ंवैषेयवालि शाः" इत्यमरः । मृष्यन्ताम्‌--दैवादिक 
मुष्‌ तितिक्षायाम्‌ धातु के लोट्‌ लकार का यहस्पटहै। 
रामः- किमपराद्धं वत्सेन ? 
॥ रास--वत्स॒ ते क्या अपराध किया ? 


चन्द्रकेतु--अश्वानुयात्रिकेभ्यस्तातप्रतापाविष्करणमुप्र त्य वीरा- 
यित्तमने 
{ 


„` व्याद्या--अश्वानुयाच्रिङेम्यः अश्वानुगामिभ्यः रक्षकरेभ्यः तातप्रतापा 
¦ विष्करणं तातस्य भवतः प्रतापस्थं पराक्रमस्य आाविक्करणं प्रकाशम्‌ उपश्न्प 
निशम्य, अनेन लवेन वीरापितं वीरवत्‌ आचरितम्‌ । 
अनूुवाद-चन्द्रकेतु- यज्ञिय अश्व के अनुगामी दल से पिताजी के 
पराक्रम का प्रकाशन (अथात्‌ घोषा) सुनकर इन्होने वीर की तरह 
आचरण किया | 
रामः-नन्वयमलङ्धारः क्षत्रियस्य । 
राम-यह्‌ तो क्षत्रिय कां आमरूषणहीहै। 
न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते 
| स तस्य स्वो भावः प्रकृतिनियतत्वादकृतकः । 
यूखैरश्रान्तं तपति यदि देवो दिनकरः 
| 


किमागनेयो ग्रावा निकृत इव तेजांसि वमति ॥१४॥ 
अन्वय-तेजस्वी अपरेषां प्रसृतं तेजः न विषहते, तस्य स प्रक़ृतिनियत- 


स्वात्‌ अक्रतकः स्वो भावः । यदि देवो दिनकरः मयूखैः अश्रान्तं तपति आ- 
शयो प्रावा निकृत इव कि तेजांसि वमति 


भप । 











---र ` . 
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व्याख्या - तेजस्वी प्रतापवान्‌, अपरेषाम्‌ मन्येषां, प्रखतं विस्तीण, तेज! 
ब्रतापं, न विषहते न क्षमते । तस्य तेजस्विनः, सः, प्रकृतिनियतत्वात्‌ प्रकृत्या 
स्व मावेन नियन्त्रितत्वात्‌, अकृतकः अङ्खत्रिमः, स्वः आ^मीयः, भावः धर्मः । 
यदि चेत्‌ देवः प्रकाणनशीलः, दिनकरः सूर्यः, मयुवेः किरणः, अघ्ान्मम्‌, 
विघामरहितं, तपति सन्तप्तं करोति, (तदा) आग्नेयः अरन्युन्पादकः, ग्रावा 
शिला, निकृत इव तिरस्कृत हव (सनु) कि कथं, तेजांसि अग्नीन, वमति 
उद्गिरति 7 ।१४। 


अनुवाद तेजस्वी पुरुष दूसरों के फैले हए तेज का सहन नहीं करता 
2 । (क्थोकि) वह॒ (असहनशीलता) उसका अपना स्वसाव-सिद्ध धमं है। 
मदि सूयेदेव (अपनो) किरणों से (जगत्‌ को) निरन्तर सन्तप्त करते है तो 
सूर्यकान्त मणि वयों अपमानित (हुये) को भांति आग उगलता है १ (अयात्‌ 
लेसे सूर्य-करिरणों से सन्तप्त होने पर सूर्यकान्त मणि अग्नि उतसन्च करता दव 
उभी तरह इस वीरने हमारे प्रतापसे सन्तप्त होकर अपना सामथ्यं प्रकट 
किया है ।) ।॥१४॥। 


टिप्पणी --इस पद्य मँ विशेष द्वारा समान्य का समर्थन होने से अर्था 
न्तरन्धास भलंकार है ओर “निकृत इव" में क्रिोत्तरक्ना अलंकार है 1 यह्‌ 
शिखरिणी छन्द हे ।\१४।। 


चन्द्रकेतुः--अमर्षोऽप्यस्येव शोभते महावीरस्य । पश्यन्तु हि 
तातपादाः त्रियवस्यनियुक्तेन जम्भकस्त्रेण विक्रम्य स्तम्मितानि 
सबेसन्यानि । 


व्याख्या -अमर्षोऽपि क्रोषोऽपि, अस्यैव, मडावीरस्य, शोभते युज्यते । 
भ्रियवयस्यनियुक्तेत प्रियवयस्येन लवेन नियुक्तं प्रेरितेन, ज्‌ म्मकास्तेण, विक्रम्य 
व्राक्रमं कृत्वा, सर्वसैन्यानि निखिललानि, स्तम्मितानि जडीकृतानि । 


अनुवाद -चन्द्रेतु- क्रोध या असहिष्णुता भौ इसी महावीर को फ 
र्दी है । पिताजी देवें । प्रिपमित्रके खोढे हुए जुम्मकाल्न ने परक्रम करके 
सम्पूणं सेना को जड बना दिया है। 


रामः-( सविस्मयखेदं निर्वण्यं स्त्रगतम्‌ ) अहो, वत्सस्य इदृशः 
मावः ! ( प्रकाशम्‌ ) वत्स ! संद्ियतामस्त्रम्‌ । त्वमपि चन्द्रकेतो । 
निर्व्यापारतया विलक्षाणि सान्त्वय बलानि । 


राम-( आश्चयं भौर सेद के साथ निहारकर सन भें ) अहा ! क्ष 
का ठेस प्रभाव | ( प्रकट }) वत्स ! अख को लोटा लो । चन्द्रकेतो ! तुम मी 
निष्करियता के कारण विश्मयापन्न सैनिकों को आश्वस्त करो । 
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( लव. प्रणिधान नाटयति ) 
( लव समाधि या ध्यान का अभिनय करता है।) 

चन्द्रकेतुः यथानिदिष्टम्‌ । ( इति निष्क्रान्तः । ) 

चन्द्रकरेतु - जमी आज्ञा । ( यह कहं कर चला गया । ) 

लवः- तात ! प्रशान्तमस्वरम्‌ । 

लव-तात । अचर शान्त ह1 ग्या। 

रामः-सरहस्यप्रयोगसंहारजम्भकास्ाणि दिष्ट्या वत्सस्याफि 
सम्पद्यन्ते । ` 

व्याख्या - दिष्ट्या देषण, सरहम्यप्रथोगसंहारजम्मक्ाल्नाणि प्रयोगश्च 
संटारभ्च ईति परथोग संह.रौ निक्षेपपरावतंने सरहस्यो रह्स्मेन गोपनीयमस्त्रेणु 
सितौ प्रयोगसंहारो येऽां तानि जुम्भकाखराणि, दत्सस्यापि तवापि, सम्पद्यन्ते 
सम्पन्नानि मउन्ति ((नरहस्यप्रमोगसहुरणानि अरा आम्नायवन्तिः इति 
पाठमेदेतु अखराणि जुम्मकाच्चाणि, आम्नायवन्ति सम्प्रदायसिद्धानि गुरूपदेशः 
सापिक्षाणि" इति व्याख्येयम्‌) । 

अनुवाद --हरषं की वात है कि ठत्स॒ भी गोपनीय मन्त समेत जुम्भक अच 
को चलाना तथा लौटाना जानता है । 

ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परःसहस्र' शरदस्तपांसि । 
एतान्यपश्यन्गुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥। १४। 

(इस श्लोक कां अन्वय 0 प्रथम अक के १५ें शलाक कै नीचे देखन 
चहिये । दोनो ष्नोक एक ही हैं ।)' . ` 

अथेतामस्त्रमन्त्रोपनिषदं भगवान्‌ कृशाश्व. परःसहत्राधिकसंव- 
टसरप।रच्यानिरतायान्तेवासिने कौशिकाय प्रोवाच । स भगवान्‌ मह्य- 
मिति गुस्पूरवानुक्रमः । कुमारस्य कुतः सम्प्रदाय ? इति पृच्छामि । 

न्याख्या- अथ इति आरम्भाथकमन्ययम्‌, एताम्‌, - छ्रमन्च्ोपनिषदम्‌ 
अ्लमन्> मयीं गृह्यनिद्यां (*एतन्मन्त्रपाराणोपनिषदम्‌” इति पाटमेदे तु एतेषां 
जम्भकास्त्राणां पारस्य शेषपयंन्तन्य अ नं गमनं तत्‌ मन्व्रभाराय णमेव उपनिषत्‌ 
रहस्यभ्यं शा इति ग्याख्येधम्‌), भगवान्‌, कर ञ्लाए्वः, पर:ःसटसाक्िक्त - 
सं वत्सरपरचर्यानिरताय सह्रात्‌ परे इति परःसहस्राः तम्य: अधिकः अतिरिक्ता 


ये घं त्सरा वर्षाणि तत्करालमभिन्यप्य या परिचर्या शुश्रूषा तस्यां निरताय 


लीना१ अनर्वा ने शिष्याय, कौोशिकाथ विश्वामित्राय प्रोवाच उपदिदेण । ख 
सणवातु विश्वामित्रः, मह्य रामाय प्रोवाच), इति इत्थं, गुस्पूर्वानुक्रम? 
गुरणम्‌ उपदेष्टणां पूर्वः पूरवकालवर्ती अनुक्रमः परम्परा (अस्ति) । कुमारस्य 
तव, कुतः कस्मात्‌, सम्प्रदायः उपदेशपरम्परा (आगतः) ? ` | 
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अनुवाद इस जुम्भकास्त्र को मन्त्रमथो गुह्यविद्या को भगव 
ने एक सठस्र वर्षो से अधिक काल तक परिचर्यां में निरत रहने क 
विश्वाभि जी को बताया या । भगवान्‌ विश्वामित्र ने मुभे उषका उपदेश 
किया । इस प्रकरार (इमके बारे मे) गुरुओं की प्राचीन उपदेशपरम्परां ( भर्थात्‌ 
सम्प्रदाय) है । तुम्हें उपदेशपरम्परा कहां से प्राप्न हई है ? यह म पृच्ता हँ । 

लवः - स्वतःप्रकाशान्यावयोरस्त्राणि । 

लव-- ये अचर अपने आप हम दोनों को प्रकाशित हुए र (अर्थाव्‌ हम दोनो 
के हृदय मे आविभरूत हए है) । 

रामः-( विचिन्त्य ) कि न सम्भाव्यते ? श्रकृष्टपुण्योपादानक 
कोऽपि महिमा स्यात्‌ । द्विवचनं तु कथम्‌ ? 

व्याख्या--विरिन्त्य विमृष्य, कि न सम्भाव्यते सर्वमपि संमाव्यते जगति 
इति भावः । प्रक्कष्टपुरायोपादानकः प्रकृष्टम्‌ अत्यन्तं पुरायं घर्मः उपादानं कारणं 
यस्य खः, कोऽपि अनिर्वचनीयः, महिमा महत्वं, स्यात्‌ भवेत्‌ । तु किन्तु, 
द्विवचनम्‌ आवयोरसिति षष्ठी द वचनप्रयोगः कथं कस्मात्‌ ? 

अनुवाद-राम-( सोच कर ) क्या नहीं सम्भव है ? अत्यन्त पुर्य 
से उत्पन्न होने वाली कोद महिमा होगी ? किन्तु (हम दोनों, यहं कह कर) 
द्विवचन (का प्रधोण) कें? 

लवः-भ्रातरावावां यमो । 

व--हम दों जुडवे भाई है । 
राम -स रतह्‌ दितीयः क्व 7 
 राम-तो वह्‌ दूरा भाई कहाँ है? 


( नेपथ्ये ) 
तेप 
इदण्डायन ` । न. 


आयुष्मतः किल लवस्य नरेन््रसेन्ये- 

रायोधनं ननु किमात्थ सखे तथेति । 
अदयास्तमेतुं भुवनेषु च राजशब्द 

क्षत्रस्य शस्वेशिखिनः शमम यान्तु ॥ १६॥ 


अन्वय - ननु आयुष्मतः लवस्य नरेन्द्रसैन्थः आयोधनं किल, से ? किम्‌ 
जात्य, तथा इति 7? अद्य भुवनेषु राजशब्दः अस्तम्‌ एतु, क्षत्रस्य शस्त्र 
शिखिनः अद्य शमं यान्तु । १४। 


१. भारडायन, भाण्डायन ! इति पार्मेदः । 
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८ ष्मतः लिनः, लवस्य, नरेनच्दसैन्ये 
व्याख्या- ननु सोः, आयुष्मतः दीर्घायु शा।लनः, क 
राजसै नकैः (सह) जानं युद्ध, किल इ।त वातोयाम्‌, सखे ! बन्धो ! किम्‌ 
जात्य कि कथयसि, तथा इ।त ! सत्यम्‌ इति ? अद्य अस्मिन दिनि, युवनेषु 
जगट्वु, राजशब्दः “राजा' इत्याकरे शब्द, अस्त लम्‌» एदु. गच्छ्तु? 
कतरस्य क्षत्रियजातिः, शखर्शाखनः शखरा!ण एव [शिखिनः मग्नयः, शम कान्त? 
यान्तु प्राण्नुवन्तु ।\ ९१६।। ॥ 
अनुवाद--दण्डायन ! क्या राज-सनिक के साथ आयुष्मान्‌ लव का युद्ध 
चिड ग है? मित्र | तुम क्या कहते हो? क्या यह घत्यहै? आज तीनो 
लोक से “राजाः शब्द लुप्त हो जाय अर क्षत्रिय जाति का शस्त्र रूप अग्नि 
श्चान्त हो जाय ।॥।१६।। 
टिप्पणो- इस पद्य मे पक अलंकार है। यह्‌ वसन्ततिलका चछन्द 
ह ।। १६।। 
रामः-- 
अथ कोऽयमिन्द्रमणिमेचकच्छवि ध्वं निनैव दत्तपुलकं करोति माम्‌ । 
नवनोलनी रधरधी रगजितक्षणबद्धकुडमलकदम्बडम्बरम्‌ ।॥ १७॥ 


अन्वय-अथ इन्द्रमणिमेचकच्छविः अयं कः ध्वनिना एव दत्तपुलकृ मां 
नवनीलनौ रधरधीरगजितक्षणवद्धक्‌डमलकदस्बडस्बरं करोति ॥ १७।। 

व्याख्या--अथ इति प्रष्नवोधकं पदम्‌, इन्द्रमरि मेचकच्छविः इन्द्रमणिः 
इन्द्रनीलर्माणः तद्त्‌ मेचका श्यामा छविः कान्तिः यस्य सः, अयम्‌ टण्यमान॥ 
कः अविज्ञात इत्यर्थः, ध्वनिना एव कण्ठस्वरेरोव, दत्तपुलक दत्ताः समपिताः 
पुलकाः रोमाञ्चा यस्य तं तथाभूतं, मां रमम, नवनीलनीरधरधीरगजितक्षण- 
नदकृडमलकदम्ब्रडस्बरं नवाः नूतनाः नीलाः श्यामलाः ये नीरधराः मेघाः 
तेषा धोरगजितानि गम्मीरस्तनितानि तेषां क्षणो कलि बद्धानि धृतानि 
नुडमलानि मूक्रुलानि येन तस्य कदम्बस्य नीपदृक्षस्य उम्बरं सदशं, करोति 
विदधाति ।\ १७।। 


अनुवाद-राम- नीलकान्त मणि कै समान श्यामल कान्ति वाला 
यह कौ शब्दमाच्र से मूको नवीन अर नील बादल के गम्भीर गजन के समय 
, <. धारण करने वाले कदम्बवृक्ष की तरह रोमांचित कर रहा है ।।१७।। 


रिप्पणी-इस पच मेँ दो उपमा,अलंकारों की स्थिति परस्पर निरयेक्ष 
होने से संसृष्टि अलकार है । यह्‌ मंजुमाषिणी छन्द है ।। १७।। 


लवः-अयमसौ मम ज्यायानायंः कशो नाम॒ भरताश्रमात्‌ प्रति 
निवृत्तः । | 
लव्‌--ये मेरे च्येष्ठ भ्राता आर्य कुश मरत मनि के अध्रमसे लेटे ह| 
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राम- (सकौतुकम्‌) तहि वत्स ! इत एवंतमाहयायुष्मन्तम्‌ । 
राम--( कोतुहल के साथ ) वत्स ! तब इख आयुष्मान को यहीं 
उुलाओ । 
लव. यदाज्ञापयति । (इति निष्क्रान्तः ।) 
लव--जो आज्ञा । (यह्‌ कह कर चल पड़ा) 
(ततः प्रविशति कुशः) 
(तब कुश प्रवेश करता है) 
हश (सक्रोधं त्यं घनुरास्फाल्य ) 
कुण - (क्रोध के साथ धेयपरवक धनुष को हिला कर) 
दत्त न्द्राभ पदक्षिणे भंगवतौ वैवस्वतादामनो- 
दृप्तानां दमनाय दी पितनिजक्षत्रप्रतापाग्िभिः। 
आदित्ययंदि विग्रहो नुपतिभिधंन्यं ममैतत्ततो 
दाप्तास्तरस्फुरदुग्रदीधितिशिखानीराजितज्यं घनुः । १८४ 
सन्वय भगवतो वैवस्वतातं मनोः आ दत्तेन्धामयदाक्षरोः खानां दम- 
नाय दीपितनिजक्षत्रप्रतापाग्निमिः अदित्यै; दपपिमिः यदि विग्रहः ततः दीत्ता- 
स्रस्फुरद्‌ गरदो धितिशिलानीराजतज्यं मम एतत्‌ घनुः धन्यम्‌ ।।१८।। 
व्यास्या---भगवतः रेश्व्यशालिनः, . वैवरवतात्‌ सूर्थसन्ततेः, मनो: अषए 
मनुमारम्य, दन्तन््रभयदक्षिणे; दत्ता वितीर्णां इन्द्रा देवराजाय अभय- 
दक्षिणा समयदानं यैः तथोक्तं, हतानां ग्वितानां, दमनाय निग्रहाय 
( .दहनाय' इति पाठे गर्वविध्वंसाय' इति ग्वास्येयम्‌ ); दीपितनिनजक्षत्ररता- 
वाग्निभिः दीपितः प्रज्वलितः निजः स्वकीयः क्षत्रप्रताप कषत्नियसामथ्यं स एव 
अग्निः वाह्लिः यैः तैः, आदिस्यैः सूर्यवंशीयैः, नरपतिः भूपतिभिः ( सह ); 
यदि चेत्‌, {ग्रहः विरोधः, ततः तदा, दीपताच्ल"पुरदुग्रदीधितिशिखानी राजि 
तज्यं दीप्तानाम्‌ उज्ञ्वलानाम्‌ अच्नाणाम्‌ जायुघानां स्फूरन्तीभिः विलक्ष 
न्तीभिः उग्राभिः तीक्ष्णाभिः दीधितिशिखाभिः रर्मिजञ्वालामिः नोराजितां 
कृतनीराजना ज्या मौर्वी यस्य॒ तत्‌, मममे, एतत्‌ हस्तवति, धनुः चापं, धन्यं 
श्लाघ्यं (भवेत्‌) ॥।१८॥। 
जनवाद भगवानु वैवस्वत मनुसे लेकर इन्द्र तकं को अभयदान ठेते 
वाले र घमशिड्यों का दमन करन के लिए अपने क्षत्रिय-प्रताप रूप अभिनि 
को प्रज्वलित करने वाले सूर्यवंशोय राजाओं से यदि संघर्ष हो जाय तो अस्त्रो 
को चमकती हई तीक्षण किरण-ज्वालाभों द्वारा आरती की हर मौर्वी सेमेरा 
धनुष इतकृत्य हो जायगा ।१८॥। + 


"क 
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टिप्पणी-- मनोः- इसमे “पच्चम्यपाङ्परिमिः" से पञ्चमी हई । नीरा- 
{जित = नीराजन किया हभ । नौ राजन = अ।रती । क निःशेषेण 
राजनं यत्र तत्‌ नीराजनम्‌ । विजयादशमी आदि अवसरों पर य के उपकरणों 
वना नीराजन किया जातादहै। इस पद्मे दो सपक अलंकारो कौ स्थिति 
-यरश्पर निरपेक्न होने से संखष्टि अलंकार हो जाता टै । यह्‌ शादूषलविक्रीडित 
च्छन्द ह ॥1१८।। 
(विकटं परिक्रामति ।) 
(भयानक रूप से चक्कर लगाता है ।) 
रामः- कोऽप्यस्मिन्‌ क्षत्रियपोतके पौरुषा तिरेकः । 
-राम -उस क्षत्रिय-बालक में सामथ्यं की पराकाष्ठा हे । 
दुष्टिस्तृणीकृतजगत्रयसतत्वसारा 
घो रोदढता नमयतीव गतिधं रित्रीम्‌ । 
कौमारकेऽपि गिरिवद्गुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमित्यत दपं एव ॥१६॥ 


अन्वय -टष्टिः तृणीकृतजगत्नरयसरवसारा, धीरोद्धताः गतिः धरित्रीं 
नमयति इव, कौमारकेऽपि भिरिवत्‌ गुरुतां दधानः अयं कि वीरः रसः ? उत 
दपं ९व एति ।। १६।। | 

व्याख्या - ष्टिः विलोकनं, तृणीकृतजगत्वरयसत्वषारा तृणीकृतः तुच्छी- | 
कृतः जगत्वरयस्य श्िभुवनस्य सत्त्वानां प्राणिनां सारो बलं यया खा, धीरोद्धता , 
वीरा धैर्ययुक्ता उद्धता सदर्पा, गत्तिः पादविक्षेपः, धरित्रीं पृथिवीं, नमयति 
अधोगमयति इव, कौमारकेऽपि दौशवेऽपि, गिरिवत्‌ पर्वत इव, गुरुतां गौरवं, 
दधानः वहन अयं बालकः, कि किमु, वीरो रसः वीराख्यो रतः ? उत अथवा, 
-दपृं एव अहङ्धुार एव, एदि आगच्छति ।\ १९1 

अनुवाद -इसको दृष्टि तीनों लोकों के प्राणियों कौ सामथ्यं को तृण कै 
समान तुच्छं बना रही है, {बीर तथा दपः युक्त गति पृथ्वी को अवनत-सी कर 
रही है,) बाल्यावस्था में भी पर्वत के समान गुरुत्व वहन करता हुजा यह्‌ क्या 
सक्षात्‌ बीर रस ह? मथवा दप हौ (मतिमान्‌ होकर) आर्हा हे ?॥१६॥ | 

टिप्पणी-इस पद्य मे उष्रक्षा ओर उपमा अलंकारो को स्थिति परस्पर 
निरपेक्ष होने से संखष्टि अलंकार है । यह वसन्त।तलकरा छन्द है ।।१६॥ 

लवः- (उपसृत्य) जयत्वायंः । 

लव--(निकट जाकर) आर्यं को जय हो । 

कशः-तन्वायुष्मन्‌ ! किमियं वार्ता युद्धं युद्धमिति ? 
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कुश-अहो चिरञ्ञीव ! “युद्ध-युद्ध' यह क्या समाचार स 
. लवः यत्किङ्चिदेतत्‌ । आयस्तु दृप्तं भावसूत्सरज्य विनयेन 

वततास्‌ । 

च -यह्‌ जो कुलं (अर्थाव्‌ सारण सी वात है) । आव गर्व-पु्णं माव 
का प।रत्याग कर नच्रता से व्यवहार करें 

कुशः- किमथेम्‌ ? 

वुश-- किखलिए ? 

लवः- यदत देवो रघुनन्दनः स्थितः । स रामाधणकथानायको ब्रह्म 
कोशस्य गोप्ता । 

लन--जिसलिए कि यहां महाराज रामचन्द्र जी अवस्थित ह । व रामा- 
यण कथा के नायक तथा वेदरूप निधि के रक्षक है । ॥ 

दिप्पणी कन्दं पृस्तकों मे स च स्निह्यति आवथोरुत्तण्ठते ^ 4 
युष्मत्सत्चिकषस्य' ठेखा धाठ है । तदवुखार अथं होगा- वे हम दोनों के 
भ्रति स्नेह भरकट करते हैँ ओर आपके सामौप्य के लिए उत्करिठत है । “सचि 
कृषेस्यः से (अधीगर्थदयेशां कर्मणि सूत्र से कर्म मे षष्ठी हई । ` 

कुश--- आशं सनीयपुण्यदशेनः स महात्मा । किन्तु स कथमस्माभि- 
ष्पगन्तव्यः ? इति सम्प्रधारयामि । । 

भ्याख्या---सः पूरवकथितः, महात्मा महापुरुषः, भआशंसनीयपुण्यदर्शनः 
जाशंसनीयं विनीय पुरयं पावनं दशनं साक्षात्कारः यस्यं स: (अस्ति) । किन्तु 
परन्तु, सः महात्मा, मस्माभिः मया, कथं केन्‌ प्रकारेण उपगन्तव्यः उपसर्प 
णीयः साक्षा्कत्तग्य इत्यर्थः । इति इदं, सम्प्रघारयामि निश्चिनोमि । 

अनुवाद वे महापुरुष स्पृहणीय पवित्र दशंन वाले ह (अर्थात्‌ उनका 
पावन दशन वांछनीय है) । किन्तु किस प्रकार मैं उपस्थितं होऊ, इसका निश्चयं 
करना हे । 

लवः- यथैव गुरुस्तथोपसदनेन । ६ ~. 
~ लव-जिस प्रकार गुरं के निकट जाना चाहिये उसी प्रकार उपस्थित्‌ 
हदये । 

कुशः- कथं हि नामैतत्‌ ? 

कुश--त्यों इस प्रकर जाना चाहिये ? 





१. कीं न! यह अधिक पाठ मिलता है । 
उ० सऽ-२० , 
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लवः -अत्युदात्तः सुजनश्चन्दरकेतुरौर्भिलेयः प्रियुवय स्येति सच्येबं 
मामुपतिऽठ्ते । तेनं सम्बन्धेन घमतस्तात एवाय राजषिः। , 

व्याख्पा--अव्युदात्तः अति उदास्ेताः, सुजनः सौजन्यपूणः, ओौर्मिलेयः 
ऊर्मिलापुत्रः, चन्द्रकेतुः, भ्रियवयस्यः प्रियबन्धुः, इति कथयिच्टेति यावव्‌, सख्येन 
मैत ग, मां लवम्‌, उपतिष्ठते उपैति 1 तेन सम्वन्वेन सम्पकण, अय, राजर्षिः 
चदितुल्यो राजा रामः, धर्मतः धर्मानुखारेण, तात एव पिता एव । 

अनुवाद--लव-सञ्जन तथा अत्यन्त उदार चरित्र वाले. ऊर्भिलापुत्र 
चनद्रकेतु सुभे प्रिय सखा कहं कर मिव्र-मावसे व्यवहार कर रहे ट! इख 
खम्बन्धसेये राजर्षिं धर्मतः हमारे पिता हर्‌ । 

रिप्पणी-ओौ्मिलेय : = चच्दकैतु । उर्मिलायाः पुत्रः ओौ्मिलेयः, 
ऊर्मिला +-ठक्‌--एय । सख्येन = मित्रता से । सख्युर्भावः संख्यम्‌, सखि + 
यत्‌ । उपतिष्ठते = उपस्थित होते ह । उपपूर्वक स्था धातु से मैत्रीकरण अर्थ 
मे “उपाद्‌ वपूजासङ्घतिकरणमित्र करणपथिष्विति वाच्यम्‌ इसं वातिक से 
आत्मनेषद हुमा । 

कुशः-सम्प्रत्यवचनीयो राजन्येऽपि प्रश्रयः | 

व्याख्या-- सम्प्रति अधुना धर्मतातत्वविनिश्चये सतीध्यर्थः, राजन्येऽपि 
क्षतियेऽपि, प्रश्रयः विनयः, अवचनीयः अनिन्दनीयः (अन्यथा क्षत्रिय्य अन्य- 
कषत्रियं प्रति विनयाच रणेन तेजोलाघवप्रतीतिसम्मवात्‌ विनयप्रदश्चनमयुक्तमेव 
स्यदिति भावः) । - 

अनूुवाद- कुश अव (घर्म-पिता का सम्बन्ध सिद्ध हौ जाने पर) क्षत्रिय के 
भरति भी विनय प्रकट करना अनुचित नहीं है । 


२) परिक्रामतः) 
(दोनों चल पड़ते ई ।) ५ 
लवः- पश्यत्वेनमार्यो महापुरुषमाकारानुभावमाम्भीयंसम्भान्य- 


मानविविघलोकोत्तरसुचरितातिश्यम्‌ । 


व्याख्या--आकारानुमावगाम्भीर्यसम्भाग्यमानविविधलोकोत्तरसुचरिता- 


तिशयम्‌ आकारेण आढृट्या अनुभावेन प्रमावेण माम्भीयंण गम्भीरतया 
सम्मान्यमानः सम्भावनां नीयमानः विविधानां नानाप्रकाराणां लोकोत्तराणाम्‌ 
अलौकिकानां सुचरितानां शोभनाचरणानाम्‌ अतिशयः आधिक्यं यस्य तस्‌, 
एनं समीपवतिनं, महापुरुषं महात्मानं श्रीरामम्‌, आर्यः भवान, पश्यतु 
अवलोकयतु । | 


अनुवाद--लव--अकृति, प्रभाव तथा गम्भीरता द्वारा अनुमान क्ियि. 


जते योगध अनेक श्रकार्‌ के लोकोत्तर सुचरत्रो के आधिक्य से सम्पन्न इन महा 
पुरुष्‌ का आर्यं दशन कर । | 
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कर शः- (बिर्वण्यं) 
कुश-(गौर से देखकर) 
अहो प्रासादिकं रूपमनुभावश्च पावनः । 
स्थाने रामायणकविदेवीं वाचमवीवृघत्‌ ॥२०॥ 
, अन्वय--अहो रादिकं रूपं, पावनः अनुभावश्च, रामायणकविः स्थाने 
वाचं देवोम्‌ अवीवृधत्‌ ।२०॥ | 
व्थाख्या--अ्हो आश्चयं, प्रापादिकं प्रषन्नताघम्पन्तं, रूपम्‌ आतिः, 
वाचन; ९ कत्रः, अनुभावश्च, प्रभावश्च, रामायणकविः रामायणस्य कवथिता 
वाल्मा।कः, स्थाने युक्तमेव, वाचं देवीं वाम्देदताम्‌, अवीवृधत्‌ अवधयत्‌ 
(“्यवीत्रृतत्‌" इति पाठभेद तु व्यवर्तयत्‌ रामायणकाव्यर्पेण परिणमिततवानर 
इत्यथं इत व्याखूपेयम्‌) ।२०॥ 
अनुवाद नढा ! ईैनकी आकृति भ्रसादगुख-सस्पन्न है ओर प्रभाव पवित्र 
है । रभायण के रचयिता ने उचित ही वाग्देवी का परिवर्धन किया है (अर्थात्‌ 
एसे घ) रोदात्ति नायक क चरित्र का अवलम्बनं करके रता गया रामायण 
महाकाव्य सर्वया साथंक हुआ है ।) ॥२०॥ ॑ 
टिप्पणी--इस पद्य में वाकपार्थहेतक काव्यलि ङ्घ अलङ्कार है ॥२०॥ 
(उपसृत्य ) तात ! प्राचेतसान्तेवासी कुशोऽभिवादयते । 
समीप जाकर) तात ! वाल्मीकि मनि-का शिष्य कु (आपको) 
प्रणाम करता है । 
रामः- एष्य ह्यायुष्मन्‌ । 
राम--चिरख्लीव ! आभो, आभो । । 
अमृताघ्मातजौमूतस्तिरधस्ंहननस्य ते 
परिष्वद्धाय वात्सल्यादयमुत्कण्ठते जनः ॥२१॥ 
अन्वय--मयं जनः वात्सल्यात्‌ अमृताध्मातजीमूतस्निग्धसं हननस्य ते 
परिष्व ्गाय उस्कण्ठते ।।२१॥। 
=ॐ{कूपा-अयं हतत्पुरोवर्ती, जनः प्राणी अहमित्यर्थः, वात्सल्यात्‌ स्नेहात्‌ 
श्त। भातजीमूतस्निग्धसंहननस्य अम्रतेन तोयेन आध्मातः परिपू; यो नीमूतः 
तः ०५्‌ स्निरधं चिक्कषं संहननं गावं यस्य तस्य, ते तव कुशस्येद्य्थः, 
परिऽ ~य आलि"नाथ उत्कण्ठते उत्सुकतां प्राप्नोति ॥२१॥1 
अनुवाद--ण्ह व्यक्ति बात्सत्य-प्रेम के कारण, जल से परिपणं मेष 


के स, तुम्हारे चिकने शरीर का आलिगन करते कै लिए उ्करिठत हो 
र्हा £ ।२१।। 
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टिप्पणी-अमृत = जल । “पयः कीलालममृतम्‌" इत्यमरः । जीमूत = 
बादल । 'घनजीमूतमरदिरजलमूस्घुमयोनयः' इत्यमरः । सहनन = शरार । 
गात च्पुः संहननं शरीरं वर्ष्म विग्रहः इत्यमरः । परिष्वद्खाय-- इसमे 
“तुमर्थाच्च भाववचनात्‌" सूत्र स चतुर्थी इई । इख प्य में खमासगत उपमा 
अलंकार दै ।॥२१। 
(परिष्वज्य, स्वगतम्‌) तत्‌ किमपत्यमयं दारकः ! 
(आलिगन करके मन में) तव क्या यह बालक मेरी सन्तान है? 
अ ङ्कादद्धात्सृत " _इव निजः स्नेहजो देहसार्‌ः२ 
प्रादुभय स्थित इव बर्हिश्चेतनाधातुरेकः । 
सान्द्रानन्द्ुभितहृदयप्रल्रवेणावसिक्तो | 
गाढागलेषः स हि मम हिमिच्योतमाशखतीव ।२२॥ 
अन्वय-अंगात्‌ अगात्‌ खतः स्नेहजो निजो देहस इव, एक. वचेतनाधातुः 
बहिः प्रादुभूय स्थित इव, सान्द्रानन्दश्चुमितहूदयप्रस्वेण अवसिक्तः हि सखः 
गाढाश्लेषः मम हिमच्योतम्‌ अआशंसति इव ।1२२॥ 
व्याख्या-अंगात्‌ अगात्‌ सवभ्यः अवयवेभ्यः, सतः स्तः, स्नेहनः 
स्नेहोत्प्नः, निजः स्वीयः, देहसार इव देहस्य शरीरस्य सारः उच्छरष्टांशः इव, 
एकः मुख्यः, चेतनाधातुः चैतन्यात्मकं वस्तु, वहिः देहाद्‌ बहिरदेशे, प्रादुभू्य 
जाविभ्रूय, स्थित इवं अवस्थित इव, सान्द्रानन्दश्चुभितहूदयप्रस्वेण सान्द्रेण 
निविडेन चानन्देन हषण श्युमितम्‌ आलोडित यत्‌ हदयं वित्त तस्य प्रस्रवेण 
द्रवेण, अवसिक्तः आप्रीकृतः (“खष्ट इवः इति पाठभेद तु “निभित इव? इति 
व्याख्येयम्‌), हि निश्चयेन, सः बालकः, गाढाशलेषः गाढः दढ; आष्लेषः 
जालिगनं यस्य सः तथोक्तः (खनु), मम॒ मे, हिमच्योतं तुषारक्षरणम्‌, आशं ति 
इव सूचयति इव (“गारं श्लेषे यदभृतरससरोतसा सिञ्चतीव” इति चतुर्थचरणीय- 
पाठभेदे तु “यत्‌ यस्मात्‌, श्लेषे परिष्वंगे कते सति, गात्रं शरीरम्‌ अमृतरस- 
सोतसा अमृतरसस्य सुधारखस्य सोतसा प्रवाण, सिञ्चति इव स्नपयति व? 
इति ग्यास्येयम्‌) ॥।२२॥ । 


अनुवाद-(मेरे) प्रद्येक जङ्खंसे च्युत, स्नेह से उत्पत्त तथा अपने 
शरीर के उ्छृष्ट अंश के सहश शौर (देह से) बाहर प्रादुभूत होकर अवस्थित 
चेतन्य पदार्थं के समान, प्रगाढ आनन्द के दारा उद्रूलिव हृदय के रस से सिक्त 
करिया हृभा यह बालकं गाढ़ आलिगन करने पर मानो तुषार से मुभे सीचने. 
को सूचना दे रहा है (अर्थात्‌ मेरे सन्तप्त हृदय को तुषार से सींचकर शीतल 
कर रहा है) ॥२२॥ 


१. “स्नुतः', “च्युतः “सुतः इति पाठान्तराणि । २. "देहजः स्नेहसारः" 
इति पाव्भेदः । | 
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टिप्पणी--इस पच के पहले, द्रे ओर चौथे चरणों मे तीन उस््रक्ना 
भलङ्कारों को स्थिति परस्पर निरपेक्ष होने से संखष्टि अलङ्कार हो जाताहै। 
यह मन्दाक्रान्ता छन्द है ।! २२॥। 


लवः ललाटन्तपस्तपति घर्मा शुः । तदत्र सालच्छाये मृहत्त- 


मासनपरिग्रहं करोतु तातः । | 
व्याख्या--घ्मा शुः सुषैः, ललाटन्तपः भालदेशसन्तापजनकः ऊरध्वमाख्ड 
इत्यर्थः, (सन्‌) तपति तापगु्पादयति । तत्‌ तस्मात्‌, अत्र॒ अस्मिन्‌, सालच्छाये 
सालबृक्लस्य छायायां, तातः, ` महत्त क्षणकालं घटिकाद्रयं वा, आसनपरिग्रहम्‌ 
उपवेशनस्वीकारं, करोतु । 
अनुवाद सूयं ललाट को तपाते हृए तप्‌ रहै है (अर्थात्‌ दोपहर का समय 
हो गया है) । इसलिए पिताजी इस साल वृक्ष कौीछाया दो घड़ो आसन 
ग्रहण करं (अथि कुछ देर विक्नाम करं) । 
टिप्पणी-ललाटन्तप-- ललाटम्‌ तपतीति ललाटन्तपः ललाट९८तप 
-+- खश्‌ “असूर्यललाटयो शितपोः' इत्यनेन, ततः “अरखट्िषदजन्तस्थ मम्‌" इत्यनेन 
मरमागमः । सालच्छाये--सालानां चाया इति सालच्यायं तस्मिन । “जाया- 
बाहुल्ये" इति सूत्रेण नपु सकत्वम्‌ । मुहृत्त'म्‌--अवर॒कालाध्वनोरत्यन्तसंयोमेः 
इत्यनेन द्वितीया । 
रामः- यदभिरुचितं वत्सस्य । 
राम-वत्स को जैसी रुचि । 
(सर्वे परिक्रम्य थथोचितमुपविशन्ति ।) 
(सभी चलकर यथोचित प्रकार से बैऽ जाते हैँ ।) 
रामः-- (स्वगतम्‌) 
राम--(अपने आष) 
अहो प्रश्रययोगेऽपि गतिस्थित्यासनादयः। 
साम्राज्यशंसिनो भावाः कुशस्य च लवस्य च ।।२३॥ 
सन्वय --अहो | प्रक्रययोगेऽपि कुशस्य लवस्थ च गतिस्थित्यापनादयो 
भावाः सास्नज्यशंसिनः (सन्ति) ॥२३॥ 


व्यास्या--अहो इति आश्चयं, प्र्ययोगेऽपि प्रश्नथस्य विनयस्य योगेऽपि ` 


सम्बधेऽपि, कुशस्य लवस्य च एतदास्ययोव्रालकयोः, गतिस्थित्याखनादयः गति 
पादविक्षेपः स्थितिः अवस्थानम्‌ आसनम्‌ उपवेशनम्‌ तान्येव आदिः येवां ते, 
शा शरीरचेष्टाः, साम्राज्यशंसिनः साम्राज्यं सार्वभौमोचितावस्थां शंसन्ति 
सुचयान्त ये ताहशाः (सन्ति) ॥२२॥ 





। 
॥ 
॥ 
1 
५ 
५ 
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अनुवाद - आर्य है कि विनय का सम्बन्ध होने पर भी (अर्थात्‌ नञ्च 
होति हए मी) कुण जौर लव का चलना, रना नीर वैठना नादि क्रियायं 
सम्राट्‌ होने को सूचना देती हँ ।।२३।। 


वपुरविहितसिद्धा एव लक्ष्मीविलासाः 
प्रतिकलकमनीयां कान्तिमृदकेदपन्ति । 

अमलिनमिव चन्द्र रश्मयः स्वेय्थावा" 
विकसितमरविन्दं 'विन्दवो माकरन्दाः ॥1२४॥। 


अन्वय- यथावा स्वे र्मथः अमलिनं चन्दन्‌ दरव माकरन्दा विन्दवो 
विकरितभ्‌ अरविन्द दव बविटहितसिद्धा एव लक्ष्मीविलासाः वपुः प्रजिकल- 
कमनीयां काति च उद्‌भेदयन्ति ।।२४।। 

व्याख्या-यथा येन प्रकारेण, वा इति पादपूरणाथं, स्वे स्वीयाः, रमयः 
अंशवः, अमलिनं निर्मलं, चन्द्रं चन्द्रमसं (र्नम्‌ इति पटे मणिम्‌ इति 
व्याख्येयम्‌), इव तदत्‌, माकरन्दाः पृष्परससम्बन्भीयाः, विन्दवः कणाः, 
विकसितं प्रस्फुटितम्‌, अरवन्दमिव पद्ममिव, अविदितसिदा एव स्वभावनिष्पन्ना 
एव, लक्ष्नो विलासाः सौन्दर्यश्फुरणानि, वपुः शरीरं, प्रतिकलकमनीयां प्रतिकलम्‌ 
अनुक्षणं कमनीयां मनोरमां, कान्ति च युति च, उभे दथन्ति उद्‌भ।सयन्ति 
उत्पादयन्ति वा (द्ितीयचरणस्य स्थाने “प्रतिजरकमनीयं कान्तिमत्‌ केतयन्ति" 
इति पठे तु प्रतिजनकमनीयं सर्वजनमनोहरम्‌, कान्तिमत्‌ सौदर्यपूण, वपुः; 
केतयन्ति जश्चरयन्ति वा सुशोभयन्ति ।।२४।। । 

अनुवाद जैमे अपनी । किरणें निर्मल चन्द्र को ओर पृष्परस के कण 
खिले हए कमल को प्रकाशित करते ह उषी तरह नैखमिक सौन्द्यविलासं 
शरीर एवम्‌ प्रतिक्षण कमनीय कान्ति को भी (क्रमशः) उद्‌मासित एवम्‌ उस्पन्न 
करते ह 11 २४। 

टिप्पणी- दष पद्य मेदो अलक्रायों की स्थिति परस्पर निरपेक्ष टोनेसे 
घंस॒ष्टि अलंकार है । यह मालिने चन्द हं ॥ २४) 

भूयिष्ठं च रघुवूलकौमारमनयोः पश्यामि । 

व्याख्या- अनयोः कुशलवयौः, भूयिष्ठ बहुलं, रघुकरुलकोपारं रघुवंशीय- 
बालकत्वं, पर्यामि । । 

अनुवाद -इन दोनों (बालको) मेँ रघुवंलीय कुमार कै धम (या लक्षण) 
बहुत ३ । 

१. स्वे यथा वा? इद्यस्य स्थानि ति मनोज्ञा! इति पाठभेदः । 
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कठोरपारावतकण्ठमेचकं वपुवृ षस्कन्घसुबन्धुरां सयोः । 
प्रसच्चसिहस्तिमितं च वीक्षितं च्वनिश्च माद्धल्यमृदंगमांसलः ।२५। 


अन्वय - वृषस्कन्धसु्न्धुरांसयोः वपुः कटोरा रावत्तकरठमेचक, वीलितं 
प्रसन्न पिहस्तिमितं, ध्वनिश्च सांगल्वमृददङ्खमांसलः ।।२५।। 


व्याख्या-- वृप्रस्कन्धमूबन्धुरांसयोः वृषस्कन्धौ वृषभस्य अंसो तौ इव 
सुबन्धुरौ अतीवमनोहरौ अगौ स्कन्धौ ययोः तयोः (-वृषस्कन्धमवन्धुरांसकम्‌'! 
इति पाठभेद तु वृषस्य स्कन्ध इव स्कन्धौ यस्मित्‌ तत्‌ उ्नतस्कन्धमित्यर्थ 
तथा अवन्धुरौ अनृत्नतागनतौ अंसौ बाहुमुलदयं यस्मिन्‌ तत्‌ इति व्यास्येयम्‌ ॥ 
पदद्वयमेतत्‌ वपुषो विशेषणम्‌}, वपुः शरीरं, कटठोरपारावतकरठपमेचक्‌ कटोरस्य 
परिपुष्टाद्धस्य पारावतस्य कपोतस्य करठो गल इव मेचक श्यामवण, दीक्षितम्‌ 
अवलोकनम्‌, प्रसन्न सिहरितिमितं (/ निर्मलं सदस्य तथा सिहवत्‌ स्तिपितञ्ख 
निर्चलच्च अथवा प्रषन्न; प्रशान्तः यः पिह: सहस्य दष्टिरिष्यर्थः तेत्‌ स्तिमित, 
ध्वनिश्च करठस्वरण्च, मांगल्यमृदज्ञमांसलः मागल्यः मंगलोत्सवयोग्यः य्‌ 
मुदद्धः मुरनः तद्ध्वनिरिति यावत्‌ तदत्‌ मांसलः स्थूलः सम्भीर इति याबत्‌ 
(अस्ति) ।।२५।। 
अनुवाद वैल के कथो के समान्‌ अह्यन्त सुन्द्र कंधों वाले कुश ओर लव्‌ 
काशरी< तरुण कवरूतर के गले के समान श्याम्‌वण है, दृष्टिपात निसंल तथा 
सिह के समान (अथवा प्रशान्त सिह ॐ समान) निश्चल ह ओर शब्द मांगलिक 
मुद्ध की ध्वनि के समान गम्भीर हे ॥२५॥। | 
टिप्पणी- इष प्य मे चार उपमा अलंकारो की स्थिति परस्पर निखेक्ष 
होने से संसृष्टि अलंकार हो जाता है । यह वंशस्थविल छन्द हे ।।२५।। 
( निपुणं निरूप्य ) अये ! न केवल्लमस्मद्र शसंवादिन्याङतिः । 
व्याख्या- निपुणं सस्यकप्रकरेण यथा ० तथा, निह्प्व विचायं वां 
पर्यवेक्ष्य, अये, आतिः भआक्रारः कूंशलवयोरतवर्थः, न्‌ नहि, केवलं मात्तम्‌, 
अस्मट्रंशसं वादिनी अस्मदंणं मदीपकूलं संवदति अरौकरोति या तथाविधां 
(अस्ति; अपितु) । 
अनुवाद-(भली भांति अवलोकन करके) अरे ! (इन बोधको) 
आकृति न केवल हमारे वंश के अनुरूप टै; (प्रत्युत) 
अपि जनकसुतायास्तच्च तच्चानुरूपं 
स्फुटमिह शिशुयुग्मे चैपूणोन्नेयमस्ति । 
ननु पुनरिव तन्मे गोचरोभूतमक्ष्णो- 
रभिनवशतपत्रश्चीमदास्यं प्रियायाः ॥२६॥ 
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अन्वय--उह शिशुयुग्मे नेपुणोन्नेयम्‌ तच्च तच्च जनकमुताया अपि अनुरूपं 
स्फुटम्‌ अस्ति । ननु अमिनवशतपव्रश्रीमत्‌ तत्‌ प्रियाया आस्यं पूनः मे अक्ष्णोः 
गोचरोभ्रूतम्‌ इव ॥२६॥। ` 

व्याख्या--ऽट अर्मिच शिशुयुग्मे वलकदये, नैपुणोन्नेयं नैपुणेन निषुगतया 
उन्नेयं विज्ञ यं, ठच्च तच्च अवयवादिक गुणजातञ्च, जनकसुताया अपि जानक्या 
अप, अनुरूपं सदशं, स्फः स्पष्टम्‌. अत्ति विद्यते । ननु इत्यवधारसो, अभसिनव- 
शतपश्रौ मत्‌ अभिनवम्‌ अनतिविकरसितं शतपत्रम्‌ पङ्कजम्‌ तद्त्‌ श्रीमत्‌ शोभा- 
सम्पन्नं, तत्‌ पूर्वदर्सिवितं, त्रिणावाः सीतायाः, आस्यं वदन, पूनः मुथः, मे मम, 
अक्ष्णोः दशोः, गोचरीभ्रूतमिव विषयीभ्ूतसिव (वर्तंते) ॥।२६॥ 

अनुवाद इन दोनों ।शशुओों मे निपुणता से जानते योग्य अंग आदि तथा 
गुण-समूह स्पष्ट ल्प से जानको के समानँ । निश्चित दै किं नवविक्रसित 
केपल के सहश शोमा-सस्पन्न वह्‌ प्रियतमा का मुख फिर मेरो रगलों के खामने 
जा गया ड ।२६॥। 

टिप्पणी--शतपच्र = कमल । “दस्तप्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्‌! 
इत्यमरः । आस्यं = श्रु । पुत्रका मात्म होना शुम माना गया है- "धन्या 
पित्ृ्रुी कन्या घन्या मात्रमलः सुतः" । इष पद्य मे उपमा तथा उ्परक्षा अलंकारो 
में अंगागिमाव सम्बन्ध होने से संकर अलंकारो जाताटहै मौर स्मरणालंकार 
व्यंग्य है । यह्‌ मालिनी छन्द है ।॥२६।। | 


शुक्लाच्छदन्तच्छविसुन्दरीयं सेवोष्ठमूद्रा स च कणपाशः । 

नेत्रे पुनयं्यपि रक्तनीले तथापि सौभाग्यगुणः स एव ॥२७॥। 

अन्वय-- शुवलाच्छदन्तच्छविसुन्दरी दयम्‌ ओोष्ठमृद्रासा एव, स॒ च कर्म 
पाशः, पूनः नेत्रे यद्यपि रक्तनीले तथपि सौमाग्परुणः स एव ॥२७॥ 

व्याख्या-- शुक नाच्छदन्तच्छविषूुन्दरी शुज्लाः शुभ्राः अच्छाः निर्मलाः ये 


दन्ताः (“शुक्लाः" इत्यस्य स्थाने शूक्ता' इत पे तु भुक्ताः मौक्तिकानि 


तद्वत्‌ अच्छाः ये दन्ताः इति व्यास्येम्‌) तेषां छतविभिः कान्तिभिः सुन्दरी 
मनोहरा, दयम्‌ एषा, , ओष्ठद्रा दन्दच्छदयोषु दरणं, सा एव सीतासदणी एव, 
स॒ च संताप्म्बन्धौ, कणपाशः प्रशस्तं कणंद्रयं, पुनः श्रयः, नेत्रे नयने, यद्यपि, 
रक्तनीले नीललोहिते, तथापि, सीमाग्ययुणः सौन्दयलक्ष्मीविलासः, ख एव सीता- 
सम्बन्धी एव ।\२७॥। | 


अनुवाद- शुक्ल एवं निर्मल दांतों की कान्ति से मनोहर यह ओटोंकी 
मद्रा वही (सीताके सदश ही) है। वही (षीता के समान ही) दोनों कान 
प्रशस्त ह । यद्यवि नत्र लाल भौर कले तोभौ सौन्दर्यका प्रकर्षं वही 
(सीता के सदश ही) है ॥२७॥ | 


| 


+ 
। च 
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, टिप्पणी -कणंपाशः = उत्तम कान । “पाशः वै शादिपूर्वः स्यात्तत्सङ्ख 
कखा<्वक्रः ॥ सुकण च स्वसामर्थ्यात्‌ मृणपक्ष्यादिरन्धने" 1 इति मेदिनी । इख 
पद्यमें अतम्मवद्वस्तुमम्बन्नरूप निदशना अलंकार प्रथमचरणस्थ उपमा अलं- 
कार स्संरेणं है ओः प्रधम चरण में छेकानूप्राम अलंकारमोटहै। फिर 
समूह्‌ मे संसृष्टि अलंकार हौ जाता है । यह उपजाति दन्द दै ।1 २७१ 

( विचिन्त्य ) तदेतत्प्राचितसाध्युषितमरण्यं, यत्र किल देवी 
परित्यक्ता । इय चानयोराकृतिवयोऽनुभावश्च । यत्‌ स्वरतः परकाशा- 
न्यस्त्राणीति च, तत्रापि स्मरामि खलु तदपि चित्रदशनग्रासद्कधिकस्वा- 
भ्यनुज्ञानं प्रबुद्ध स्यात्‌ । न. ह्यसास्प्रदायिकान्यस््ाणि पूवेषामपि 
शुश्न्‌मः । अय ॒विस्मयसम्प्लवमानपुखदुःखातिशयो हृदयस्य मे विप्र 
लम्भः । यमाविति च भूयिष्ठमात्मसंवादः । जीवद्वयापत्यचिह्लो हि 
देव्या गभिणीभाव आसीत्‌ । (सारम्‌) 


व्याख्या-- विचिन्त्य विमृष्य, एतव्‌ पुरोदृश्य मानं, तत्‌, प्राचेतसाध्युषितं 
भाचेतसे 7 वाल्मौक्रिना अध्युविघम्‌, अब्रिष्ठितिम्‌, अरण्य वनं, यत्र किल यतस्मि- 
न्नैव वने, देवी जानक), परित्यक्ता नि्वी।सता । इयम्‌ च सोतासहथो च. अनयोः 
यलवयोः आाढनिः अकारः, वयः द्वादशवषंपरिमितमित्पर्थः, अनुमावश्च 
भभावश्च, यत्‌ तदपि, . अघ्नाणि जुम्भकाखाणि, स्वतःप्रकाशाति गुरूपदेशं विन। 
जातानि, इति कुमारेण कथितमिति शेषः, ` तत्रापि तस्मिन्नपि विषये, स्मरामि 
चिन्तयामि, खलु निश्चयेन, तदपि, चित्रदशंनरासंगिकं (भ्थमाङ्क) वचिव्रदशन- 
भरसंगेनोत्थितम्‌, अचख्राभ्यनुज्ञानं “सर्वथा इदानीं त्वत्प्रसतिभ्रुपस्थास्यन्ति" इति 
मद्वात्येन्‌ जुम्भकाच्राणां सीतापन्ततिसंक्रमानुज्ना ('आङ्ृतिः इत्यष्य अग्रे 
चिनदर्शन०"` इत्यतः प्राक्‌ “वपुश्च । यदाप स्वतः. “-" -“* --* णीति, तर 
विमृश।मि--अपि खलु तद्‌" इति पाठभेद वपुः शरोरं विपृणामि विवेचयामि 
इति व्याख्येयम्‌), प्रबुद्धम्‌ प्रकटम्‌ (उद्भूतम्‌ इति पाण्मेदः), स्यात्‌ भवेत्‌ । 
/ हि यस्मात्‌, अशाम्भ्रदाधिकानि गुरूपदेशपरम्परामन्तरेणापि लब्धानि, अ्चाशि 
 जस्भकास्तराणि इति पूकेषामपि प्राचीनानामपि, न्‌ गुमः न श्रुतवन्तः \ अयं; 
॥ नस्मयन्नम्प्लवमानसुखदुःखातिशयः, विस्मये आश्वयं सम्प्लवमानः -मञ्जन्‌ पुख- 
दुःलातशयः ह्षथोकाधिक्य येन सः, मे मम, हृदस्य चित्तस्य विभ्रलस्भः 
पिनलस्मश्रङ्खारः । यमौ यमजौ, (दमो) इति च इत्५पि, आह्मसं्ादः आत्मनः 
वृद्धः संवादः संगतिः, भुषिष्ठं बहुलं यथा स्थात्‌ तथा (अस्ति) । ह यतः, 
देभ्याः जानक्याः, गभिणीमावः गभ्भिणीत्वं, जीवदयापत्यविह्नं जीव “` 
जोवयुगलं यत्‌ अत्यं सन्ततिः तस्य चिह्नं लक्षणं यस्मित्‌ घः तथाभूतः, 
आसौत्‌ भमवत्‌ (भूवंषामपि" इत्यनन्तरम्‌ “आपत्‌ इत्यतः पूर्तम्‌ अनु- 
शुश्रुम । अयं च सम्प्लवमानमात्मानम्‌ सुखाति--- “यस्य मे विंसम्भयते # 
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मूयिष्ठश्च मया द्विधा प्रतिपन्नो देव्या गभ॑मारः इति पाठभेदे तु (न अनुशुश्रुमः 

न॒ आकणितवन्तः । अयं च, मुखातिशयः आनन्द(तिरेकः, सम्प्लवमान्‌ 
निमज्जन्तम्‌, आत्मान, विल्लम्मयते प्रत्याययति । भूपिष्ठञ्च बहुशश्च, द्विषा | 

्रतिपन्नः द्वितमत्वेनासिज्नातः, देव्याः सीतायाः, गर्मभ।रः इति व्याख्येयम्‌) । 

अनुवाद- (सोचकर) वाल्मीकि सनि का निवास किया हमा यह्‌ बही 

वन है, ज सीता ब्वौडदौ गई थौ । इन दोनों की आकृति; अवस्था भौर 
अमाव भी वही है (आति सीता की जैसी है, मवस्था बारह. वर्ष की है जितने 
वर्ष जि सीता-परित्याग के बादसे अमी तक वीते नौर प्रभाव भी सीता 
[1 कै सद है) ¦ यह जो कहा है कि हमे जुम्भकास्त्र स्वतः प्रकाथित हुए है, 
इस स्वन्धमे जरी प्रमे स्मरणहो ष्ाहैकिचित्र देनेके क्षमय मेरीदी 

हुई अस्त्र-प्राति की अनुमति (इनमे) प्रकट हो गई है (अर्थात्‌ चित्रदशंन के 

समय ने सीतासेजोकटा थाकिये जुम्मकास्त्र तुम्हारे पत्र कोप्राप्त होगे, 

उसी के अनुसार इनको जुम्भकास्व की प्राप्ति हृई है- एेखौ सम्मावना है ॥} 

कंतोकि एेला हम नोगोंनै सूनाहै करि बिना गुसु-परंपराके ये अस्त्र पुराने 

लोगोंको भी प्राप्त नहीं हुए थे (फिर इन बालकों को कैपे प्राप्त होगे ?) यह्‌ 

मेरे हृदयका विप्रलंम श्युगार दहो गथा है, जिसमे सुख-दु-ख की अत्तिशयतां 

अश्चर्यं में इब रही है । ये दोनों जडे रहै इसमे भी काफी वुद्धि का सामञ्जस्यं 

है (अर्थात्‌ यन होनेके कारण कुश जीर लव सीता केपृत्र ह--यह मानना 

-चुश्िसंगत है) । क्योकि सीता का गर्भंदो खन्तानोंके चि से युक्त था। 
{अश्र्‌.पात सहित) 


परां कोटि स्नेहे परिचयविकासादधिगते 

रहौ विल्नन्घाया अपि सहजलज्जाजडदुशः। 
मयेवादौ ज्ञात करतलपरामशंकलया 

द्विधा गभंग्रन्थिस्तदनु दिवसैः कैरपि तया ॥२८॥ 


अन्वथ--स्तेटे परिचयविकासात्‌ परां कोटिम्‌ अधिगते स्टो विक्लब्धाया 
अपि सहजलनज्जाजडदटणः आदौ करतलपरसशकलया मयां एव द्विधा गर्भग्रन्थिः 
ज्ञातः, तदनु कैः दिवसैः तया अपि ।२८।। | 

व्याख्या-- स्नेहै प्रणये, पररिचयविक {सात्‌ परिचयस्य संस्तवस्य विकासात्‌ 
भ्रततिमासात्‌, परां कोटिं चरमहीमाम्‌, जधिगते प्राप्ने (सति) (शुरारूढे 
स्नेहे --- *--साद्पवितेः इति पाठ्मेदे तु श्रा पूर्वम्‌, आाषूढे सखमृत्पन्ने, उपचिते 
विवधिते इतिं व्याख्येयम्‌), गहः एकान्ते, तिखन्धाया अपि विश्वस्ताया अपि, 
सहजनज्जाजडटशः सहजया स्वाभाविक्या लज्जघा वपया जडे निष्चेष्टे द्शंनाक्षमे 
इत्यर्थः, हशौ चध्चुषी य्या: तस्याः, (प्रियायाः) आदो प्रथमं, करतलपरामश- 
कलय 1 करतलेन पाणितलेन यः: परामशंः संवाहन तस्य या कला कौशलं 
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तया, सया एव रामेण एव, द्विधा द्विप्रकारः मागद्वयेन विभक्त इत्यर्थः, गभग्रधिः 
श्र.णबन्धः, ज्ञातः अवगतः, तदनु. तत्श्चात्‌, कैः कतिपयैः, दिवसैः अहोभिः, 
तया अपि पीतया अपि (ज्ञातः) \।२८॥। 

अनुवाद- प्रेम मे परिचय की पराकाष्ठा हो जने से एकान्त मे विश्व- 
स्तता {यैक रहने पर भी स्यालाविक लज्जावश मदे हृए्‌ नेतं वाली भरिया 
के गम्‌-कोण-बन्धन को पहले भैने ही हथेली से स्पशं करने को कल] ५ 
दो भगो में विभक्त समभा था। पश्चात्‌ कद्ध दिनो कै बाद उन भी 
जान लिया था ॥२८।। 

टिष्पणी--दिवसैः=दसमे “अपवगं वृषषीया' स वृह्लीया हई । इस पच 
मे "जातः इक्त कं ही क्रिधा कै साथ सीता अौर राभ का कतु त्वेन भम्बन्ध होने 
के कारण तुल्ययोगिता अलकार 1 यह क्षिखरिणी छन्द हे ।॥२८॥ 
रुदित्वा) ततु किमेतौ पृच्छामि केनचिदुपायेन ? 

(रो कर)- तो क्षया किसी उपाय से इन दोनों को पृदक ? 

लवः-- तात ! किमेतत्‌ ! 

लव-- तात । यह्‌ क्या ? 


बाष्पवषंण नीतं वो जगन्मङद्धलमाननय्‌ । 
अवश्यायावसिक्तस्य १ चारुताम्‌ ।।२६॥ 
अन्वय-जगनमद्खल वः आतनं 1 प्पवषेण अवश्यायावसिक्तंस्य पुरुडरी- 
कस्य चारतां नीतम्‌ ।॥।२९॥। 
व्याख्या -- जगन्म ज्लं भुवनकल्याणसाधन › वः युत्माङ्गम्‌, आतनम्‌ सुखं, 
वाप्पवषेण अश्रुवर्षणोन, अवश्यायावसिक्तस्य अवश्यायैः नीहारः असिक्तस्य 
आरद्रीक्रितस्य, पुण्डरीकस्य चारुतां शवेतवद्यस्य रमणीयतां, नीतम्‌ प्रापितम्‌ ।॥। २६॥। 
अनुवाद विश्व का कल्याण करने वलि जापक सुख कों असुओं की वृष्टि 
ने पालो से सीचे हृए श्वेत कमल कौ रमणीयता को प्राप्त करा दिया ह ।\२९॥ 
रिप्पणी--अवश्याय न्= तुषार, पाला । अवश्यायस्तु नीहारस्तुषा- 
रस्तु हिनं हिमम्‌" इत्यमरः । इस पद्य मे असम्मवदस्तुम्बर्धरूप निदशना 
अलंकार टै ।२६.। 
वूशः--अयि वत्स 
वूश---अटौ चिरञ्ञीव 
विना सीतादेव्या किमिव हिन दुःखं रघुपतेः 
प्रयानाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं हि भवति । 














| 
। 
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स च स्नेहस्तावानयमपि वियोगो निरवधिः 
किमेवं त्वं पृच्छस्यनधिगतरामायण इव ॥1३०॥ 


अन्वय-सोतादेव्या विना रघुपतेः किमिव हि दुन्खंन? हि त्रियानाशे 
कृत्स्न जगत्‌ अररयं मवति किल । सच स्नेहः तावान्‌, अयमपि वियोगो 
निरवविः, त्वम्‌ अनधिगतरामायण इव किम्‌ एवं पृच्छसि ? ॥३०।। 
व्याख्या सीतादेव्या देवीस्वरूपयां मैथिल्या, चिना ऋते, रघुपतेः 
रामचन्द्रस्य, किमिव ज वस्तु, हि निश्चयेन्‌, दुःखं न दुःखजनकं व ? हि यतः 
प्रियानाये प्रियायाः पल्न्याः नाशे अभावे, (सति) करस्नं निखिलं, जगव्‌ 
भुवनम्‌, अरण्यं काननप्रायं, मवति जायते, किल इति लोक्रवार्तायाम्‌ । सच 
प्रागनुभ्रुतः, स्नेहः प्रणयः, तावान्‌ तावत्परिमितः प्रचुर इत्यर्थः, अयमपि 
वतमानः, वियोगः विरहः, निरवधिः असीमः, त्वं लवः, भनधिगतरामायण दवं 
अनधिगतम्‌ अपठितं रामायणं येन तादश इव, कि कथम्‌, एवं "तात किमेतत्‌ 
इत्यादि, पृच्छसि जिज्ञाससे ? ३०।। 
अनुवाद-सीता देवी के विना रघुनाथ के लिए कौन वस्तु दुःख-जनक 
नहीं हे ? क्योकि मार्याकानाश होने पर संपूरणं जगत्‌ अरण्य प्रतीत होता 
है । वह (सीता देवी के प्रति रामचन्द्रजी का) स्तेह उतने टी परिमाणमें 
था ओौर यह्‌ (वतमान) वियोग जवधिरहित है । फिर तुम रापायणन पृहे हृए 
को तरह क्यों इस प्रकार पदं रटे हो ?।॥२३०।। 
रिप्पणी--इस श्लोक मे द्वितीय चरण के सामान्य अर्थसे प्रथम चरण के 
विशेष अर्थं का समर्थन होने के कारण अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। (जगदररयं 
भवेति" इसमे परिणाम मलङद्धुार है । फिर इन दोनों मे अद्धांगिभाव सम्बन्ध 
होने स संकर अलङ्कार उल्पन्न होता हे । यहु शिखरिणी छन्द है ।।३०॥ 
रामः--( स्वगतम्‌ ) अये, तटस्थ आलापः । कृतम्‌ प्रश्नेन । 
मुग्वह्दय ! कोऽयमाकस्मिकस्ते सम्प्लवाधिकारः 7 एवं निभिघ्नहूदया- 
वेगः शिशुजनेनाप्यनुकम्पितोऽस्मि । भवतु तावदन्तरयामि । (भकाशम्‌) 
"वत्सौ ! “रामायणं रामायणस्भिति श्र यते भगवतो वाल्मीकेः सरस्वती- 
निष्यन्दः प्रशस्तिरादित्यवंशस्य ।` तत्कौतुहलेन य त्किच्विच्छोतु- 
मिच्छामि ।' 
व्याख्या आलापः कुशलवधोर्मिथो भाषणम्‌, तटस्थः उदाष्ठीनः सीतां 
प्रति मातृत्वसप्बन्धोल्लेखरहितः । प्रश्नेन “कि युवयोः सीता माता इत्येवमनु- 
योगेनेति यावत्‌, कृतम्‌ अलम्‌ । मूग्वहुदय | मुढवेतः |, ते तव, अयम्‌ एषः, 
आक्रस्मिकः अकस्मदुत्पत्नः, सम्प्लवाधिकारः दूरगमनाधिकृतिः (सस्नेहपरिप्लवो 
विकारः इति पाठभेद तु स्नेहेन वा्षल्येन परिप्लवः चज्चलः, विकारः 











^ 
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विकृतिः' इति व्याख्येयम्‌), कः ? एवम्‌ इत्थं, निभिन्नहृदयादेगः निभिन्नः 
भकाशितः हदयस्य चेतसः आवेगः शोकक्चोभो यस्य सः तथोक्तः शिशुजनेनापि 
वालकजनेनापि, अनुकम्पितोऽस्मि अनुग्रहीतोऽध्मि । भवतु अस्तु, तावत्‌, 
सन्तरयामि गोपयामि (हृदयावेगम्‌ ) । वसौ } कल्याखसाजनदय 1, रामायणम्‌ 
एतन्नामक महाकाव्यं, भगवतः, वाल्मोकेः, सखरस्वतीनिष्यन्द; सरस्वत्या वाचः 
निष्यन्दः परिलवः क्षर्णमित्यर्थः, अ!दित्यवंशस्य सूर्यवं शस्य, प्रशस्तिः प्रशंसा 
कोति विस्तारहेत॒रिव्यर्थः, श्रयते । तत्‌ तस्मात्‌, कौतूहलेन कौतुकेन, यत्किञ्चित्‌ 
अंशविशेषं, श्र तुम्‌ आकणितुम्‌, इच्छामि अभिलषामि । 

अनूवाद-राम-( सनम) अरे ! (इन दोनों का पारस्परिक) 
वार्तालःप उदासीन है (अर्थात्‌ सीता नकी समाता है--इस बात की सुचना 
इनके सम्माषण से नहीं मिलतो रहै, अन्यथा कुश सीता देवी को जगह 
“जननी* शब्द का उच्चारण करते । (अतः ^तुम दोनो सीता के पूत्रहो 
क्या यह्‌) प्रष्न करना व्यर्थं है) समुह हद्थ | यह सहा दूर चले जाने 
का तेरा क्या अधिकार है? (अर्थात्‌ दुलभ मनोरथ कै लिये आयासं करना 
तेरी अनधिकारचेष्टा है )। इस प्रकार कामन का शोकजनित क्षोभ प्रकट 
हो जाने से (अर्यात्‌ रोदन करनेसे) मै बालक्से भो अनुगृहौत हौ गया हं । 
अस्तु, हदय के आवेग प्रर जावरणं डाल देता हं। (कट) दत्सयुगल 1 
«रामायण रामायणः यह भगवानत्र वाल्मीकि की वाणी का प्रवाह ओर वु्॑वंश 
की प्रशस्ति (प्रशंसासूचक ग्रन्थविशेष) दै' एेसा सुना जातादहै। इसलिए मेँ 
कुतूहलवश उसका कुखं अंश सुनना चाहता हं । 

वुशः-- कृत्स्न एव सन्दर्भोऽस्माभि रावृत्तः, स्मृति प्रत्युपस्थितो ताव- 
दिमौ बालवरितस्थासाते हौ श्लोको । $ फल 

व्याख्या-अस्मामिः, कत्स्न एव समग्र एव, सन्दभः ग्रन्थः, आवृत्तः 
अभ्यस्तः, बालचरितस्य दौशववृत्तस्य, इमौ वक्ष्यमाणौ, ह्रौ श्लोकौ हे पे, तावत्‌ 
इति अवधारणे, स्मृतिप्रत्युपस्थितौ स्मृतिपथमारूढौ, आसाते स्तः । 
 -अनुवाद-कृश-- हमं लोगों ने समस्त ग्रन्थ का अभ्यास किया है, किन्तु 
नालचरित के ये दो श्लोक स्मृति-परय पर उपस्थित है । | 

रामः-उदोरयत वत्सौ ! 

 राम-वत्सद्वय | बोलो । 

कग) | 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पित्रङृता इति । 

गुणे रूपगणेश्चापि श्रातिभू योऽप्यवधंत ॥३१॥ 

अन्वय--पित्ररृताः दाराः इति सीता रामस्य श्रिया तु गुणैः रूपगुणे- 

श्चापि प्रीतिः भूयोऽपि अवर्धत ।।३१।। 
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व्याख्या -पिह्कवाः पित्रा जनकेन ताः मन्त्रोच्चारणपूर्वक दत्ताः, दारा 
मार्या, इति अनेन हेतुना, सीक्ता जानको, रामस्य रामचन्द्रस्य, प्रिया दधित, 


तुतः, गणैः दयाद)ल्षिरय दिभिः, दूपगुखणेश्चापि सौन्दर्यल्पगुणेश्चापि, प्रीतिः 


तरेम, भूयोऽपि पुनरपि, अवध बद्धमनच्ञत्‌ । कुत्रचित्‌ पुस्तकेषु अस्य एलोकस्य ` 


इत्थं पाठः- 
प्रकरत्येव प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः। 
प्रियभावः स तु तया स्वगुणैरेव बरद्धितः ॥३१।। 


अन्वय-- सीता प्रकृत्या एव महात्मनः रामस्य त्रिया आसीत्‌ । सतु 
त्रिधञ्ावः चया स्षगुणेः एव वदतः \।३१।। 

व्याख्या- सीता जानकी, प्रह्या एव स्वभावेन एव, महात्मनः महोदारः 
स्वमावस्य, रामस्य रघुनाथस्य, श्रिया वल्लभा, आसीत्‌ अभवत्‌ । सतु स्व- 
भावतो जाततः, त्रियभावः त्रियत्वे+, तया सत्तया, स्वगुणे: एव स्वस्याः आटमनः 
गुणाः सरलताविनथादयः तैः एव, वद्धितः बुद्धि नीतः ।।३१।। 

अनुवाद्‌-| पहले श्लोक का अर्थ| कुश--पिता (महाराज जनके) द्वारा 
पत्नीके ल्पमेदीहृड सीतारमको प्रिय थीं । फिर सरलता, विनम आदि 
प्रतिक गुणों से तथा छवि, छटा, आदि अ्रत्तिकं गुणो से सीता कै प्रति राम 
काब्रेम ओर भीवढा हुमा था। [दूसरे श्लोक का अर्थ] सोता देवी स्वभाव 
सं ही महात्मा रामको प्रिय थीं, किन्तु उस प्रियभाव (भ्रियह्व) को सीता देवी 
ने अपने गुणों से ही बढाया था ॥३१।. 


तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रिकोऽभवत्‌ । 
हदयं त्क्व जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय-- तथेव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियः मभवत्‌ । तु हृदयम्‌ 
एव परस्परं प्रीति शोगं जानाति ।।३२।। 
 _ ग्याक्या- तथेव तेनेव प्रकारेण, रामः रामचन्द्रः, सीतायाः बानक्याः, 
प्राणेभ्योऽपि, असुम्मोऽपि प्रियः प्रेयान्‌, अमवत्‌ आसीत्‌ । तु किन्तु, हृदयम्‌ एब 
मन्‌ एव, परस्परम्‌ अन्योन्य, प्रीतियोगं प्रेमसम्बन्धं, जानाति वेत्ति ॥३२।॥। 
अनूवाद-उसी प्रकार राम घ्रीताकेप्राणोंसे प्यारे थे । किन्तु (उन 
` स कृ} हृदय ही पारस्रकं प्रेन-सस्वन्ध को जानता टै ॥२२॥ 
टिष्यणी-- हस प्च ये आर्थी परिसंख्या अलंकार है । माघुनिक वात्मीकिं 
रामायण भं इस श्लोक के बदले मी देखा पाठ मिलता है--तस्यास्व भता 
दविगुणं हृदये परिवर्तते । भन्तगंतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हदा ॥॥' 


रामः- कष्टमतिदारुणो हदयमर्मोदिघातः । हा देवि ! एवं किलेत- 


नि [न र । # # भ: 
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दासीत्‌ । अहो निरन्वयविपर्यासविप्रलम्भस्मरतिषयंवस।यिनस्तावका- 
स सारन्रत्तान्ताः । 
व्याख्या--कं ४ जतीव बलेशकरणार्थः, हद्यमर्मोद्घातः हृदयमर्मणि 
वक्षसोऽन्तवे[तिनि सन्धिढन्धे उदवातः प्रहारः, अतिदारुणः अतिभयंकरः । हा 
देवि देवीस्वरूपे ! एत्‌ इदं वर्णान, किल इत्थमेव, आसीत्‌ अवतत । अहोः 
इति खेदातिशये, तावकाः त्वदीयाः, संसारवृक्तान्ताः जगद्दन्ताः, निरन्वयविप- 
यपसिविप्रलस्भस्मृतिपर्यवसायिनः निः नास्ति अन्वयः सम्बन्धः "हेतुर्वा यस्मिन 
तथाभूतः यः विपर्यासः विपरिणामः अवस्थापरिवतनमित्यर्थः तेन ये विप्रलम्भ 
स्मृती वियो¶ःमरणो तत्पर्यरस'यिनः तयोः परिणतां इत्यर्थः । 
अनुनाद--राम-ओोह्‌ ¦ हृदय कै सर्मस्थल पर अत्यन्त दारय प्रहर 
हभा टे । हा देवि | वह इसी प्रकार काथा (अर्थात्‌ यह वणंन हमारी प्राचीन 
स्थिति के अनुरूप हमा है) हाय । तुम्हारी सांसारिकं घटनाय अकारण भमवस्या- 
प्रिवतंन से उत्पन्न वियोग ओर स्मरण में परिणत हो गई है । 
क्व तावानानन्दो निरतिशयतिखस्भबहूलः ? 
क्व वाऽन्योन्यप्रेम ? क्व चनु गहनाः कौतुकरसाः। 
सुखे वा दुःखे वा क्व नु खलु तदैक्यं हूदययो- 
स्तथाप्येष प्राणः स्फुरति, च तु पापो विरमति ॥३३॥! 
अन्वय-निरतिशयविस्रम्मबहृलः तावात्र आनन्दः वव ? वा अन्योन्यप्रेम 
क्व ? गहनाः कौतुकरखाश्च क्व नु? सृखेवादुःखेवा हुदययोः तत्‌ एेक्यं क्व 
यु खलु ? तथापि एषः पापः प्राणः स्फुरति, न तु विरमति ॥१३॥ 
व्याख्या- निरतिशयः भत्यधिकः यः विस्रम्भः विश्वासः तेन बहुलः 
परिपुष्ट, तावान तत्परिमितः, आनन्दः प्रमोदः, क्व कुतर (गतः) ? वा अथवा 
अन्योन्यप्रेम॒पारस्परिकः रनेहः, क्व कुत्र (गर्तः) ? (क्व तेऽन्योन्यं यत्नाः? 
इति पाठभेद तु “अन्योन्यं परस्परम्‌ (अधिधिताः), ते पूर्वानुभूता॥, यत्नाः 
सन्तोषदहितसाधिकाः चेष्टाः, क्व॒ इति व्याख्येयम्‌), गहनाः निविडा!, कौतुक- 
रसाश्च कौतुकेषु॒कुतूहलोस्पादकेषु विषयेषु रसाः रागाः, क्व नु कुत्र (गताः), 
नु ?, सूखे वा आनन्दे वा, दुःखे वा क्लेशे वा, हूदययोः चित्तयोः आवयोरिति' 
शेषः, तत्‌ पूर्वानुभ्तम्‌, एेक्यम्‌ एकता, क्व नु खलु कुत्र प्रस्थितमिति शेषः ? 


तथापि एतेषु स्वे नष्टेष्वपीत्यर्थ, एषः मदीयः पापः अपकृष्टः, प्राण ` 


हृन्मारुतः प्राणवायुरिति यावत्‌, स्फुरति स्पन्दते, तु किन्तु, न विरमति नः 
निवतंते न नश्यतीत्यर्थः ॥३२।। 

अनुवाद-मत्यधिकं विश्वास के कारण प्रगाढ एवम्‌ अपरिमेय बानन्द' 
कहां (गया) ? अथवा पारस्ररिक प्रेम कर्ठां (गया) ? कूतुहलजनक वस्तुओं के 
प्रति निविड अनुराण कहाँ (गया) ? सृखमेयादुःखमें (हस दोनों के) हुदयों 
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की वह अभिचरता कर्हां (गई) ? तो मो (इन सबके 1 हो जाने पर भी) यह्‌ 
(मेरी) पापी प्राणवायु चल रही है, किन्तु विरत नहीं होती है ॥२३३॥, 
रिप्पणी-- प्राणः = हृदयस्थ वायुविशेष । श्राणो हन्मार्ते वोले काव्य- 
जीवेऽनिले वले" इति मेदिनी । प्राण शब्द का बहुवचन मे प्रयोग तब किया 
जाता है जब . उखसे पाचों प्रण विवक्षित होते टै। यहा तो एक ही हृदय- 
वायु विवक्िव है । अतः एकवचनान्त प्रयोग हृजा है । विरमति -इसमें 
°व्याङ्परिभ्यो रषः से परस्मैपद होताहै। ईइ पद्य में विशेषोक्ति अलङ्कार 
दै । यह्‌ शिखरिणी छन्द ह ।३३।। 
भोः । कष्टम्‌ । 
हाय । कष्ट हि । 
प्रियागरुणसहलाणां क्रमोन्मोलनतत्परः । 
य॒ एव दुःसहः कालस्तमेव स्मारिता वयम्‌ ॥३४। 
अन्वय -प्रयागुणसहस्राणां क्मोन्मीलनतत्परो य एवे कालः दुःखदः तम्‌ 
एव वयं स्मारिताः ।।३४।। 
व्य्राख्या--प्रियागुणघहसायां त्रियायाः सीतायाः गुणसहृखाणां लाव 
रयपातित्रत्यादीनां, क्रमोन्मीलनतत्परः क्रमेण क्रमशः उन्मीलनतत्परः प्रकाशन- 
निरतः (एकौन्मीलनपेशलः' इति पाठभेद तु “एकेन अखाधारतोन उन्मीलनेन 
प्रकाशनेन पेशलः रमखीवः इति व्याख्येयम्‌), य एव यो दहि, कालः समयः, 
दुःसहः दुःखेन सोद शक्यः (षदुःस्मरः' इति पास्मेदेतु दुःखेन स्मतुः शक्यः" 
इति व्याख्येयम्‌), तम्‌ एव तादशं कालम्‌ एव, वयं स्मारिता: स्मरणं प्रापिताः 
` बालकेनेति शेषः ।1३४॥। 4: | | 
. अनुवाद प्रियतमा के सहसरं गुणों को क्रमपूर्वक प्रकाशित करने में 
-तत्पर रहने वाल्ला जोही समय दुःसह दहै उसी (समय) का स्मरण मे करा 
दिया ॥३४५।। _ च (२१ ॑ 
तदा किञ्चित्‌ किञ्चित कृतपदमहोभिः कतिपयं- ` 
स्तदीषद्धिस्तारि स्तनमुकुलमासीन्मृगदुशः । 
वयःस्नेहाकूतन्यतिकरघनो यत्र॒ मदनः 
प्रगल्मव्यापारः स्फुरति हृदि मुग्धश्च वपुषि ।॥३५॥ 
भन्वय॒-- तदा किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ कृतपदं सृगदशः तत्‌ स्तनमुकुलं कति- 


` पयेः अहोभिः ईषद्रिस्तारि (अमवत्‌), यत्र॒ वयःस्नेहाक्रूतव्यत्तिकरघनः मदनः 
हदि प्रगल्मव्यापारः वपुषि च मृग्धः स्फुरति ॥२५।॥ 


ध्याख्या- तदा तस्मिन काले, किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ ईषत्‌ ईषत्‌, कृतपदम्‌ 


-लब्धस्यानं, मृगदणः हरिण्याः, तव्‌ पूरवानुदतं, स्त्नसुकरुवं कुचक्रुडमलम्‌, 








षष्टोऽङ्क ३२१ 


कतिपयैः कैश्चित्‌, अहोभिः वासरैः, ईषद्स्तारि स्तोकविकाशि (अभवत्‌), य॒त्र 
यस्यामवस्थायां, वयःस्तेहादरूतव्यत्तिकरवनः वयसः यौवनस्य स्नेहस्य प्रणयस्य 
आत्रूतस्य असिप्रायस्य व्यतिकरेण सम्पकंण घनः निविडः दुद॑म इत्यर्थः, मदनः 
मन्मथः, हदि मनसि, प्रगल्मव्यापारः प्रगल्मः प्रौढः व्यापारः क्रिया यस्य तथा- 
भूतः (सन), वपुषि च शरीरे च, मुग्धः रमणीयदशंनः मथवा (लज्जया) 
नानि प्रौढः (सन्‌) स्फुरति प्रकाशते ॥३५।। 

अनुवाद--जिष समय अवस्था, प्रेम ओर विशेष अभिप्राय केमेलसे 
भ्रगाढ़ या दुर्दान्त कामदेव (लोगों के) हदय मं प्रौढ क्रियाशोल ओर शरीर 
मे कोमल क्रियाशील होकर अवस्थानं करता है, उस समय थोड़ा स्थान लेते 
(अत्‌ थाला बाधने या उण्ने) वाले मृयनयनी सोताके कलीके खटश कुच 
कूं दिनों मे किञ्चित्‌ विस्तृत हो गये थे ॥३५॥। 

टिप्पणी-आकूत = अभिप्राय । 'आदतं स्याइसिप्रायः१ इति हेमचन्द्रः ॥ 
इस पद्य में एक कामदेवके हृदय गौर शरीर खूप स्थानद्य में रहने के 
कारण पर्याय अलङ्कार है ओर प्रगल्मत्व तथा मग्धत्व रूप विरुद धर्मो का 
एक शरीर मे अविरुद्धमाव से समावेश होने के कारण विरोधाभास अलङ्कार 
भी हे ।1३५॥। 


लवः--अयं तु चित्रकूटवत्मति मन्दाकिनी विहारे सीतादेवीमुद्श्य 
रघुपतेः इ्लोकः-- 
लव--चिररूट के मागं मे मन्दाकिनी गङ्गा भें विहार करते खमयं सीता 
देवी को लक्ष्य करके रघनाथ ने यह्‌ श्लोक कहा था-- 
त्वद्थंमिव विन्यस्तः शिलापटटोऽयमायतः । 
यस्यायमभितः पुष्पैः प्रवृष्ट इब केसर; ॥३६॥ 
 अन्वथ--अयम्‌ आयतः शिलापद्ः स्वदर्थं॑ विन्यस्त हव, यस्य भर्भितः 
अयं केसरः पुष्पैः प्रषटट इव ॥\३६।। 
व्याख्या--अयं पुरो दृश्यमानः, आयतः दीर्धः शिलापद्ु प्रष्तरखणएडः, 
त्वदर्थ त्वन्निमित्तं, विन्यस्त इव स्थापित इव, यस्य॒ शिलापदटुस्य, अभितः 
समन्ततः, अयं पुरोवर्ती, केसरः वकुलवृक्षः, पुष्पैः कुसुमः, प्रवृष्ट इव वर्ष 
कर्पनिरत इव ।।२६।। 
अनुवाद- यह लम्बा शिलाखण्ड मानो तुम्हारे लिए स्थापित किया 
गया है, जिखके चासं ओर यह मौलसिरी का वृक्ष मानो पूष्णो को वषां कर्‌ 
रहा है ।॥३६॥ 
टिप्पणी--यस्य यह “ममितः के सोग मे द्वितीया होनी चाहिये 
शो, किन्तु आर्षत्वात्‌ सम्बन्धविवक्षा मे षष्ठी हई । प्रवृष्ट+--यह। “आदि 
उ० रा०-२१ 
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कर्मणि क्तः कर्तरि चः इसे कर्ता मेक्तं प्रत्यय हुआ । यह श्लोकं रामायण 
मे नहीं मिलता है । इसवें दो उष्वरे्ना अलङ्कुरु ।\३६॥। 
रामः-( सलज्जास्मितस्नेहकरुणम्‌ ) अति हि नाम मुग्धः शिशु- 
जनः विशेषतस्त्वरण्यचरः । हा देवि ! स्मरसि वा तस्य तत्समयविल- 
म्भातिप्रसद्धस्य । 
त्याख्या-सलज्जास्मितस्नेदकरुणम्‌ लज्जा व्रौडा (लवेन सम्भोगन्छ शा- 
रस्य प्रकाशनात्‌ ) स्मितम्‌ ईषत्‌ हास्यम्‌ ( लवस्य मुग्धतादशनात्‌ ) स्नेहः 
वात्सल्यम्‌ ( पृत्रत्ववोधात्‌ ) करुणः शोकः ( सीतायाः स्मरणात्‌ ) तैः स हितं 
यथा स्यात्‌ तथा, शिशुजनः वालकजनः, अति हि नाम अत्यर्थ हि, मुग्धः 
मूढः, तु पुनः विश्चेषतः विशेषात्‌, अरश्यचरः वनवासी । तत्समयविखम्भाति- 
प्रऽङ्खस्य तद्घमये वनविहारकले यो विस्रसः विश्वाक्ष: तेन यः अतिप्रस््खः 
सप्रपभोगः तस्य । 
नुवाद्--राम--( लज्जा, मन्द मुस्कान, स्नेह ओर करणा के 
साथ ) ल्के लोग बहुत ही मूढ या सरल स्वभावके दहते है, विशेष कर 
' जङद्धल के २ । हाय देवी | उत प्रदशकोया उख षखमय विश्वास के 
खाथ (अर्थात्‌ किसी प्रकारक विद्त.बाधाओं को आशंका से रहित होकर) 
क्रिये गये विहार को याद आती है तुम्हं ? 
िप्यणी- तस्य ˆ“ ˆ“ प्रसद्धस्य- यां अधीगर्थदयेशां कर्मणि" इख 
सूत्र से कर्ममें षष्ठी हई है। 
श्रमाम्बुशिशिरीभवत्‌ प्रसृतमन्दमन्दाकिनी- 
मरुत्तरलितालकाकुलललाटचन्द्रय्‌ ति । 
अङ्ुङ्क मकलङडतोज्ज्वलकपोलमुतपरक्ष्यते 
निराभरणसुन्दरश्रवणपाशमुगधं मुखमु ॥२३७॥। 
अन्वय--श्रमाम्बुशिशिरीमवत्‌ प्रसृतमन्दमन्दाकिनीमरुत्तरलितालकाकुल- 
ललाट चन्दरयुति अकुङ्कु मकलद्कितोज्ज्वलकपोलं निराभरणसुन्दरश्रवणपाशमुग्धं 
मुखम्‌ उग्परेक्ष्यते ।।२३७।। 
व्याख्या--श्रमाम्बुशिशिरोभवव्‌ श्रमाम्बुभिः श्रमजनितैः जलैः शश्चिरी- 
मवत्‌ _ शीतलतां लभमान, प्रसतमन्दमन्दाकिनीमरु्तरलितालकाकुलललाट- 
चनद्र्यति प्रवृताः उच्चलिताः मन्दाः मन्थरा; ये मन्दाकिन्याः मरुतः मन्दा- 
किनीनचाः वायवः तैः तरलिताः चाञ्चत्यं प्रापिताः अलकाः च्ुएंकुन्तलाः वैः 
आकुला व्याद्ठा ललाटचन्द्रयुतिः ललाटचन्दरस्य भालल्पेन्दोः यतिः कान्तिः 
यस्मिनु तत्‌, अकुङ्कु.मकलङ्धितोज्ज्वलकपोलं अरद्धु.मकलद्कितौ कङ्क मराग- 
रहती (अपि) उज्ज्वलौ दीप्यमानौ कपोनौ यरढदेशौ यसिमनु तत्‌, निरांभरण- 
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सुन्दरन्रवणपाशमुग्धं निः न विद्यन्ते आभरणानि जलङ्काराः ययोः तौ निराभरणो 
(अपि) सुन्दरौ यौ श्रवणपाशौ प्रशस्तकणेयुगलं ताभ्थां मुग्धं सुन्दरम्‌ (एतादृशं 
त्वदोयं) मखं वदनम्‌, उद्त्रक्ष्यते समीपगतमिव दृश्यते ॥३७॥ 
अनुवाद--ध्रमजनित जल (पीने) से ठ्ण्डा होने वाला, धीरे-धीरे बहन 
वाले मन्दाकिनी के (जल से स्पृष्ट) पवन दारा कम्पित केश-कलापो से व्याप्त 
लल्‌ाटरूप चन्द्रमा कौ कान्ति वाला, कङ्कम्‌ कालेप्‌ न लगते पर भी रक्ताभ 
कपोलों बालां ओर बिना आभूषण के भौ मनोहर कणंयुगल दारा सुन्दर दीखने 
वाला तुम्हारा मुख मानो सामने देख रहा हुं ॥॥३७।। 
टिप्पणी --कलद्कित = चिद्धित । कलङ्कोऽङ्कापवादयोः' इत्यमरः । 
मुग्ध = सुन्दर ॥ मुग्धः सृन्दरमूढयोः' इति विश्वः । इस श्लोक में प्रतीयमान 
क्रियोत्त्ेक्षा, रूपकं तथा विभावना अलंकार है । इनमे अंगांगिभाव सम्बन्ध 
होते से संकर अलंकार सिद्ध होता है 1 यह पृथ्वी छन्द है ।।३७॥ 
( स्तम्भित इव स्थित्वा सकरुणम्‌ ) अहो नु खलु भोः! 
( स्तञ्ध (जड) को भांति स्थित होकर खेद के साथ ) हाय हाय । 
चिरं घ्यात्वा ध्यात्वा निहित इव तिर्माय पुरतः 
प्रवासे चाश्वासं न खलु नत करोति प्रियजनः । 
जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे ह्य्‌ परते 
कुकूलानां राशौ तदनु हदयं पच्यत इव ॥३८॥। 


अन्वय-- प्रवासे च चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निर्माय पुरतः निहितः इव 
त्रियजनः आश्वासं न करोति (इति) न खलु । कलत्रे उपरते जगत्‌ जीर्णारण्यं 
भवति हि, तदनु कुकूलानां राशौ हदयं पच्यत इव ॥२३८।। 
व्याख्या-- प्रवासे च दूरदेशावस्थाने च, चिरं दीषकालं, ध्यास्वा ध्यालखा 
वारं वारं चिन्तयित्वा, निर्माय कल्पनया विरचय्य, पुरतः अग्रतः, निहित इव 
स्थापित इव, प्रियजनः प्रणयीजनः, आश्वासं परिसान्त्वनं, न करोति न विद- 
घाति, इति न एतत्‌ न (अपि तु परिसान्त्वनं करोत्येव), खलु निश्चयेन । कलत्र 
भार्यायाम्‌, उपरते मृते (“विकल्पन्युपरमे" इति पाठभेदे तु “विकल्पस्य विशेषेण 
संकल्पस्य व्युपरमे अवसाने" इति व्यास्थेयम्‌) जगत्‌ संसारः, जीर्णारणयं वृक्षादि- 
रहितपुरातनवनसदशं, भवति हि जायते ननु, तदनु तत्पश्चात्‌, कुकूलानां राशौ 
तुषानलानां निवहे, हृदयं चेतः, पच्यत इव दह्यत ईव ।\१८॥ 


अनुवाद--द्रदेश में अवस्थित होने पर लम्बे समय तक बार-बार 


चिन्तन कर्के कल्पना से रचकर सामने स्थागित किये गये को तरह प्रेमी 


व्यक्ति क्या सान्त्वना नहीं देता है? (अपितु अवश्य देता है \ अथात्‌ जेषे 
मनुष्य अपने प्रवासी श्रियजन कौ कल्पना द्वारा वरानने उपत्थित करक उषसे 
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सास्वना प्रप्त करता दहै उसी तरह भी खोताके अभाव मे कल्पना से उषका 
रूप निर्माण करके आश्वस्त हुजआहूं ।) किन्तु पत्नीका देहान्त हो जाने पर 
संसार जीर्ण-शोणं अरण्य की मातिहो जातां ओर उसके बाद हूदध मानो 
तुषाग्नि के ठेर मे जलने लगता है ।1३८।। 

रिप्पणी-कुकूल = मसी की जाग । करलं शंकुभिः कीणं श्वभ्रं नां 
तु तुषानले" इत्यमरः । पच्यते--स्वयं दग्ध हो जाता है । यर्हां कर्मकर्तामें 
लकार हा है । इष शलोक मे दो उत्प्रश्ना जलंकार ह ओर “जगज्जीर्णारणयम्‌” 
इसमें व्यस्तल्पक मी है ; फिर तीनों अलंकारो को स्थिति परस्पर निरपेक्ष दोन 
से खंसृष्टि अलङ्कार उष्पन्न होता ह । यह शिखरिणी छन्द है ।३८।। 


( नेपथ्ये ) 
( नेपथ्य भें ) 


वसिष्ठो षात्मीकिदंशरथमहिष्योऽथ जचकः 

सदैवारुन्धत्या शिश्ुकलहमाकण्यं सभयाः । 
जराग्रस्तगविरथ खलु युद राश्रमतया 

चिरेणागच्छन्ति त्वरितमनसो विश्लथजटाः ॥३९॥ 


अन्वय-शिशुकलहम्‌ आकर्ण्य वसिष्ठः वाल्मीकिः ६ दशरथमहिष्यः अथ 
जनकः अरुन्धत्या खह एव सभया: (सन्तः) स्वरितम्‌नखः विश्लथजटाः (सन्तः) 
अथ सुदु राश्चमतया जराप्रस्तेः गात्रः चिरेण आगच्छन्ति खलु ।।३९॥। 


घ्याख्या--धिशुकलहम्‌ शिश्वोः लवचन्प्रकेष्वो कलहम्‌ संग्रामम्‌, आक- 
र्यं धृत्वा, वरिष्ठः एतदास्य रघुकरुलगुरः, वाल्मीकि आदिकविः, दशरथ+ 
महिष्यः दशरथस्य पह््यः, मथ अनन्तरं; जनक विदेहराजः अरुन्धत्या वसि- 
ह्ठपल्या, सह एव साकम्‌ एव, सभयाः भीतियुक्ताः ( सन्त ), त्वरितमनसः 
त्वरितानि शीघ्रतायुक्ताति मनांसि चेतांसि येषां ते तथोक्ताः, विश्लथजटा 
विश्लथाः िथिलाः जटाः षटाः येषां ते तादणाः (श्रमजडाः! इति पाठभेदे 
तु “भमेण दुरमागंगमनकेदेन जडाः गमनामर्थभराया; इति ग्यास्येयम्‌) (सन्तः); 
अथ अनन्तर, सुदु राघमरततया सुदूरः अतिदुरवर्तीं आश्मः तपःस्थानं येषां तेषां 
मावः तत्ता तया तेषामाध्रमस्य `अिदुरवतित्वादिति भावा, जराग्रस्तैः जरथ। 
वाधंक्येन ग्रस्तैः आयत्तीकृतै! जराजीर्थेरिष्यर्थः, मात्रः शरीरैः, चिरेण दीर्घकालेन 
विलम्बेनेद्यर्थः, आगच्छन्ति खलु आयान्ति खलु ।।३९॥ 


अनुवाद- बालकों का भगड़ा सुनकर अरुन्धती के साथ ही वसिष्ठ, 
वाल्मीकि, दशरथ की रानिर्यां गौर जनक भय, मानसिक शोघ्रता तथा धिथिल 
जटाओं से युक्त होकर आश्रम दुर होने के कारण जराजीणं शरीरो से विलम्ब 
करके आ रहै है ।॥३९॥ 


[काः = ^+ 7 > क 
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टिप्पणी-- गात्रैः = शरीरो से । गात्रः वपुः संहननं शरीर वर्ष्म विग्रहः 
इत्यमरः । ष “इत्यं भूतलक्षणे" से तृठीयां हुईं । इस श्लोक मे विलम्ब से 
आने के प्रति जराग्रस्त गात्र हेतु है । अतः पदार्थहेतुकं काव्यलिग अलङ्कार है ॥ 
यह्‌ शिखरिणी छन्द है ॥।३९।1 
रामः-कथं भगवन्तावरुन्धतीवसिष्ठो, अम्बाः जनकश्चात्रैव ! 
कथं खलु ते द्रष्टव्याः ? { सकरुणं विलोक्य ) तातजनकोऽप्यत्रैवायात्त ` 
इति वचर णेव ताडितोऽस्मि मन्दभाग्यः । 
राम ~ केषे भगवतौ अरुन्धती, भगवान्‌ वरिष्ठ, मातां जौर विदेहराज 
मी यदीं उपस्थित हैँ? कैसे मै इनसे मिलु ? (करुण भाव से देखकर) ता 
जनक जो भी यहीं अये इए है-इससे मानो मु अभागे के उपर बवजेग्रहारं 
हो गयादहे। | 
सम्बन्धस्पृहुमीयताप्रमुदितैजु ष्टे वसिष्ठादिभि- 
द्‌ ष्टवापत्यविवाहमङद्धल विधौ तत्तातयो। सद्खमम्‌ । 
पर्यत्नीदुशमोदुशः पित्रुसखं वृत्तं महावैशसे 
दीर्ये कि च सहखघाऽहमथवा रमेण कि द्ूष्करम्‌ ॥४०॥ 


अन्वय -सम्बन्धस्पृहणीताप्रमुदितैः वसिष्ठादिभिः जुष्टे .अपत्यविवाह- 
मङ्ख लविषौ. तत्तातयोः सृङ्खंमं हष्ट्वा महावैशसे वृक्ते ईदृशं पिघरसखं पश्यन ईशः 
अहं कि सहस्रधा न दीय ? अथवा रामेण किं दुर्‌ ? ॥४०॥ 


व्याख्या -सम्बन्धस्महणीयताप्रभुदितैः सम्बन्धस्य वैवाहिकपस्पकस्य 
सपुहणीयतया वाछनीयतया प्रमुदितैः प्रहरषयुक्तः, वसिष्ठादिभिः ` वसिष्ठप्रभु- 
तिभिः म॒निसिः, जुष्टे सेविते, अपत्यविवाहमङ्खलविधौ अपत्थानां पत्रकस्यानां 
विवाहमङ्खलविष्ौ परिणयकृल्याणकर्मणि ("विधौ इत्यस्य स्थानि महे" इतिं 
पाठमेदस्य “उत्सवे इति व्याख्या काया), तत्तातयोः तेषाम्‌ अपल्यानां तातयो 
पित्रोः, सङ्खं सम्मेलनं, दृष्ट्वा अवलोक्य, सहावैश्से निर्वासनेन सीताया 
हत्यारूपे द्षंकर्मणि, वृत्ते जाते, ईदश महाशोकाभिभूतं, पितुसखं पितुः पितं 
जनकमभिद्यर्थः, पण्य अवलोकयन्‌, ईशः महावैशखनमित्तभरूतः, अहं रामः 
कि कथं, सखहखधा सहस्रखरडप्रकारेण, न दीधे ? न विपाटितो भवामि ? 
अथवा आहोस्वित्‌, रामेण मया, कि दुष्करं कि दुःसाध्यम्‌ (अस्ति) ? 

अनुवाद- विवाह-सम्बन्ध कौ स्पृहा से प्रपुदित होते हए वशिऽ आदि 
मुनियों दारा विवाह को मांगलिक विधि में तातो (जनक 
ओर दशरथ) का वह (महानन्द) मिलन देखकर (अब सीता की हत्या स्प) 
महादशंस कार्यं हो जाने पर पिता के सला (जनक) को एेसी (महाशोकक्रुल) 
मवस्थामें देता हुआ भै वयों नहीं सहस्रधा विदीणं हो जाता हूं ? अथवां 
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राम के लिए क्या दुष्कर है? (अर्थात्‌ सीताविवासनपद्रु राम सब कुछ सहन 
कर सकता है) ॥(४०।। 
टिप्पणी-दीर्ये- यह कर्मकर्ता काप्रयोगदहै। इस पद्य में सकल कार्यं 


करने की योग्यता रूप हेतु से दाग शोक सहन रूप कार्यं का समर्थन होने कै 
` कारण अर्थान्तरन्यास अलंकार है, जो अर्थापत्ति अलंकार से संकोणदहै। यह्‌ 


शाद्‌ लविक्री डित छन्द हे ।॥४०।। 
( नेपथ्ये ) 
( नेपथ्य सें ) 
भोः भोः ! कष्टम्‌ । 
हाय हाय | कष्टहै। 


अनुभावमाव्रसमवस्थितश्चियं सहसैव वोक्ष्य रुनाथमीदृशम्‌ । 
प्रथमप्रबुद्धजनकप्रबोधिता विधुराः प्रमोहमुपयान्ति मातरः ।४९१॥ 


अन्वय--अनुभावमात्रसमवध्थितश्िय टं रघुनाथं सहसा एव वीक्ष्य 
प्रथमप्रवुदधजलकमप्रनोधिताः मातरः वि धुराः प्रमोहम्‌ उपयान्ति ॥\४१॥। 
 व्याख्या--अनुभावमात्रसमवस्थितश्ियम्‌ अनुभावमात्रेण केवलेन प्रभावेण 
समवस्थिता समरप्थिता श्रीः शोभा यस्य तम्‌, ईशम्‌ एतादृशं, रघुनाथं 
रामचन्द्र, सहसा एव अकस्मात्‌ एव, वीक्ष्य इष्ट्वाः प्रथमप्रवृद्धजनकप्रवोधिता 
 भ्रथमं पूवं प्रबुद्धः प्राप्तवोधः यो जनकः विदेहराज तेन प्रबोधिताः चेतनीङृताः 
(श्रयमप्रमूढननकप्रवोधनात्‌? इति पा्मेदे तु श्रमं पूर्व प्रमूढस्य विचुपचेत- 
न्यस्य जनकस्य विदेहराजस्य प्रबोधनात्‌ चेतन्यलाभात्‌ अनन्तरमिति शेष" 
इति व्याख्येयम्‌), मातर; जनन्यः, विधुरा कातर्यमापन्नाः (सत्यः) प्रमोहं 
मूच्छीम्‌, उपयन्ति गच्छन्ति ॥।४१।। 
अनुवाद- जो केवल तेजोमात्र से शोमासस्पन्न है (अर्थात्‌ जिनके शरीर 
मे सौन्दय-द्योतक केवल नैसगिकं तेज वच गया है) एेसे रामचन्द्र को अकस्मात्‌ 
देखकर पहले चेतना रातत किये हुये जनक दवारा होश में लायी गयीं माताये 
शोक-विद्वल होकर (बार-बार) मूच्छित हो रही हैँ (भाव यह हैकिसीताके, 
=< से अत्यन्त क्षीणकाय रामको केवल शारीरिक तेजके कारण ही जनके 4| 
आदि नै पहच(ना । पहचानने के बाद सभी मूच्छित हौ मये, जिनमें पहले होश 
मे आये हुये जनक ने राम को मातामोंको होश में कराया । किन्तु शोक के | 
वेगं से मातं पुनः मूच्छित हो गयीं) ।४१॥ ` ` “ "षि 


टिप्पणो- इस प्च मे पर्यायोक्त अलङ्कार है । यह मंजमाषिणी. 
छन्द है ।।४१।। 
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रामः- 
जनकानां रघूणाञ्च यत्कृत्स्नं गोत्रमङ्गलम्‌ । 
तत्ाप्यकरुणे पापे वृथा वः करुणा मयि ॥४२॥ 
अन्वय- जनकानां रघूणाञ्च यत्‌ कृत्स्नं गोत्रमद्खलं, तत्र अपि अक्ष्णे 
पपे मयिः वः करुणा वृधा ।(४२।। । 
व्याख्या-- जनकानां जनकवंशीयानां, रघरणाञ्च रघुवंशीयानाञ्व, यत्‌ 
जानकोरूपं वस्तु, कृत्स्नं समग्रं, गोत्रमङ्गलं गोत्रयोः वंशयोः मङ्खलं शुम, तव 
अपि गोत्रमंगले जानकौरूपे वस्तुनि अपि, अकरुणो करुणारहिते, पपे पप- 
कारिणि, मयि रामे, वः युष्माकं, करुणा कपा, बृथा निष्फला ।।४२।। 
अनुवाद --राग-- जौ सीता जनकवंशौ तथा रघुवशी राजाओों (५ मंगल 
स्वरूप थीं, उनके प्रति भौ निद॑य तथा पापाचारो मुच पर आप लोगो कौ छपा 
व्यर्थं है ।।४२।। 
टिप्पणी- इस पर्यमें करणकी व्यर्थता कै प्रति निदयत्व तथा पापा 
चारित्व के हेतु होने से पदार्थहेतुकं काव्यलिग अलङ्कार ह ॥।४२।। 
यावत्सम्भावयामि । (इत्युत्तिष्ठति) 
व्याख्या-- यावत्‌ इति वाक्यालङ्कारे, सम्भावयामि अस्यर्थयामि प्रणिषा- 
तादिनः सत्कारं करिष्यामीति भावः । इति उकवेति शेषः, उत्तिष्ठति उत्था 
नम्‌ अभिनयति । 
अनुवाद--अस्तु, मँ इन लोगों कौ अगवानी करता हूं । (यह्‌ कहकर 
उठ जाते हं ।) | | 
टिप्पणी-सम्भाव्रयामि- पहं यावल्पुरानिपातयोलेद्‌" सूत्र से भवि- 
ष्यत्‌ के अर्थमे लट्‌ लकार हुमाहे। । । | 
कुशलवो-इत इतस्तातः। . ~ # ५ 
कश ओर लव-पिता जी इधर से चलं, इध्रं स। , 4 
(सकरुणं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सवे ।) 
(करणा के साथ चक्कर लगाकर सभो चले गये ।)} 
इति महाकविभवभरूतिविरचितोत्तररामचरिति हुमा रप्रत्यभिज्ञानं 
नाम षष्ठोऽङ्कः ॥॥६॥। 
महाकवि भवभूति-विरचित , उत्तररामचरित नाटक मे कुमारघ्र्यसिज्ञान 
नामकं खंखा सङ्कु समाप्त ॥६।। 


इति श्रीतरिणीशशर्मतोरराम च रितेन्द्कलास्यव्पाख्यादो षष्ठाक~ 
विवरणं समाप्तम्‌ ॥६॥। | 











सप्मोऽद्कः 
(ततः प्रविशति लक्ष्मणः 1) , चि 
(तब लक्ष्मण अतिहैं।) 
लक्ष्मणः- भो भोः ! अद्य खलु भगवता वाल्मीकिना सब्रहयक्षत्र- 
पौरजानपदाः प्रजाः सहास्माभिराहूय छत्स्न एवे सदेवासुरतियंड्नि- 
कायः सचराचरो भूतग्रामः स्वप्रभ।वेग सन्निधापितः आदिष्टश्चाह्‌- 
मायेण- वत्स लक्ष्मण ! भगवता वाल्मीकिना स्वकृतिमप्सरोभिः 
भ्रयुज्यमानां द्रष्टुमुपनिमन्िताः स्मः। गङ्खातीरमातोद्यस्थानमुपगम्य 
क्रियतां समाजसघिवेशः' इति । कृतश्च मर्त्यामत्यंस्य भूतग्रामस्य सपरु- 
चितस्थानपन्िवेशो मया । अयन्तु-- 
व्याख्या--मो मोः इति सहचराणां सम्बोधनम्‌, अद्य अस्मिन्‌ दिने 
(भो भोः ! अद्य" इत्यस्य स्थाने “मोः किन्नु" इति पठे तु “भोः इति हदयस्य 
सम्बोधनम्‌, किन्नु कथं नु" इति व्याख्येयम्‌), खलु इति वाक्यालंकारे, भगवता 
पडवर्यशालिना, वाल्मौकिना प्राचेतसेन, सब्रह्यक्षत्रपौरजानपदाः नहमभिः 
ब्रह्मणैः क्षत्रः क्षत्रियैः पोरैः नगरवासिभिः जानपदैः देशवासिभिः सह यतमाना 
याः ताः, प्रजाः जनान, अस्माभिः माद्यैः राजपरिजनेरित्यर्थः पह साकम्‌, 
माहूय जामच्छ्य, कृत्स्न एव समग्र एव, सदेवाषुरतियंडनिकायः देवाः अमराः । 
अखराः दानवाः, तियंञ्चः पशुपक्षिणः एतेषां निकायेन समूहेन सह वतंमानः इति 
स॒ तथोक्त, सचराचरः चरैः जज्मैः अचरैः स्थावरैः सहितः, भूतग्रामः 
तान जन्तूनां ग्रामः समूहः, स्वप्रमदेण स्वकीयतपःसामथ्यन, सचिधाधितः 
स्वसमीपे उपस्थापितः ॥ च अपि च, आर्येण पूज्येन रमेणेव्यर्थः, अहु लक्ष्मणः, ` 
जादिष्टः आन्ञप्तः-- "वत्स कल्याणमाजन, लक्ष्मण ! सौमित्रे !, भगवता, 
वाल्मीकिना, प्सरोभिः उर्वशीप्रभृतिमिः स्ववेश्याभिः, प्रयूज्यमानाम्‌ अभिनीय- 
मानां, स्वछ्ृतिम्‌, आत्मना विरचितं किमपि दृश्यकाव्यविशेषं, द्रष्टुम्‌ अवलोक- 
\ 





। यितुम्‌, उपनिमन्विताः आहूता, स्मः भवामः वयमिति शेषः । गङ्गातीरं जाह्न- 
हि वीतटम्‌, अतोचस्थानम्‌ आतोद्य चतुविधवाद्यविशेषस्य स्थानम्‌ रङ्खभूमि- 
^ मित्यर्थः, उपगम्य प्राप्य, समाजसन्निवेशः समाजस्य सभायाः सन्निवेशः संस्थाप- 
॥ नम्‌, क्रियतां विधीयताम्‌ ।' मया लक्ष्मरोन, मर््यामर्त्यस्य म्यस्य मरण- 

धम॑वतः मनुष्यादेः तथा अमत्यस्य अमरस्य भरुतम्रामस्य प्राणिसमूहस्य, समू 
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चितस्थानसचिवेशः सथरचितस्थानध्य यथायोौग्यासनादिकस्य सचिवेशः प्रतिष्ठाप- 
नम्‌, कतः विहितः । 

जनुवाद--अहो | आज भगवानु बाल्मीकि ने अपने तप के प्रमावसे 
न्नाह्यमण, क्षत्रियो, नगरवासियों तथा श्रामवासियों समेत प्रजाओं को हम लोगों 
के साथ बुलाकर देवो, अपुरो तधा पशु -पक्चिथों के समूह के साथ स्थावरजंगम 
रूप प्राणियों के समदाय को अपने निकट उपस्थित कर लिया है । आर्यं (राम) 
ने मे आदेश दिया है "वत्स लक्ष्ण | भगवान्‌ वाल्मीकि ने अप्सराओं 
दारा अभिनीत कौं जाने वाली अपनी कति (नाटके) देखने के लिये हम लोगों 
को बुलाया है । (अतएव) मंगाजी के तट पर चार प्रक्रार कै वादों क स्थान 
(रगभूसि) में जाकर समा की स्थापना कसो।* नैते भो मरते वाते (मनुष्य 
आदि) ओर न मरने वाले (देवरूप) प्राणियों के यथायोग्य आसन भादि की 
व्यवस्थाकरनली है ।* ये तो- । 

टिपणी-आतोद्यस्थानम्‌ = रंगशाला । आ समन्तात्‌ तुते ताठ्यते 
इति आतोद्य , तस्य स्थानम्‌ । र॑गथाला मे प्रायः चार प्रकारं कै बाजे बजायेः 
जाते हँ--वीणा आदि, जो तन्तुवाय है; बाँसुरी आदि, जो मुखवाद्य हैः 
मृदंग आदि, जो ठोककर बजाये जाते हैँ ओर मजीरा आदि, जो दुनटुना कर 
नजाये जाते ह । 

राज्याश्रमनिवासोऽपि " प्राप्तकष्टमुनित्रतः। 
वात्मीकिगोरवादायः इत एवाभिवतंते ॥१॥ 

अन्वय्‌-राज्याश्रमनिवासः अपि प्राप्तकष्टमुनिव्रतः आय॑; वाल्मीक्गिगौरवात्‌ 
इत एव अभिवतंते ॥ १॥ | 

व्याख्या--राज्याश्नरम्‌निवासः अपि राज्यं प्रजापालनात्मकं राजकर्म स॒ एवं 
आश्चमः गाहस्थ्याश्रसः तस्मिनु निवासः अवस्थानं यस्य सः तादणः अपि, प्राप्त 
कष्टसूनिव्रतः प्राप्तं स्वोकृतं कष्टं दुःखरूपं मुनिव्रतं ब्रह्मचर्यादिको म॒निनियमौ 
येन सः, आः रामः, वाल्मीकिगौरवात्‌ वाल्मीको प्राचेतसे यद्‌ गौरवम्‌ साति- 
शयस वराद रः तस्मात्‌, इतं एव अस्मिन्नेव स्थले, अमिदतंते आगच्छति ।१॥। 

अनुतर शासनल्प श्रदस्थाश्नम मे निव।स करते हये भी दुःखजनक म॒नि- 
त्रत (ब्रह्यचयं आदि) करा पालन केरले वाले आर्य॑वाल्मौकि सुनि की महत्ता कैः 
कारण इधरदह्ीञआ रहें ।।१। 

टिप्पणी - इस शलोक मे विरोधाभास अलङ्कार है ॥१॥ 


(ततः प्रविशति रामः ।) 
(अनन्तर राम आति है ।) 


१. “निवासे इति पाठभेदः । 
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रामः- वत्स लक्ष्मण 1 अपि स्थिता रद्खुप्राश्निकाः ? 
राम--वात्सल्यमाजन लक्ष्मण ! नाव्यालय मे विद्वानु सामाजिक वृन्द 
उपस्थित हो गये हन? 
टिप्पणी-- रंगप्राश्निकाः = रंगशाला में .विद्वान्‌ दशक । प्रश्नम्‌ _ज्ञात- 
व्यार्थजिज्ञाखामर्हन्ति इति प्राणनिकाः, प्रण्न 1 ठन्‌- इक, रंगस्य प्राश्निकः 
-रेगप्राश्तिकाः । 
लक्ष्मणः-अथ किमू । 
लक्षपण-जी हां । 
राम---हमौ पुनवत्सौ कुशलवौ क्लमा रचन्द्रकेतुसमां स्थानप्रतिपत्त 
-लम्भयितव्यो । 
व्याख्या-दमौ एतौ, वत्सौ स्नेहास्पदौ, धुशलवौ, कुमारचन्द्रकेतुपमां 


चन्द्रवेतुनास्ना कुमारेण सदृशीं स्थानप्रतिपत्ति स्थानस्य उपवेशनयोग्यस्य 
जाप्तनस्य प्रतिपत्तिं सम्मानं लम्मयितव्यौ प्रापयितन्धौ । 


अनुवाद-राम-ये दोनों स्नेहास्पद कुश ओर लव कुमार चन्द्रकेतु के 
-खमान सम्मानित आसन पर वैठाये जायं । | 

लक्ष्मणः प्रभुस्नेहप्रत्ययात्तथेव कृतम्‌ । इदञ्चास्तीर्णं राजा- 
-सतम्‌ । तदुपविशत्वायंः । 

व्याख्या -प्रभसनेहप्रत्ययात्‌ प्रभो जगस्पतेः स्नेहः अनयोः वास्पल्यं तस्य 
प्रत्ययात्‌ विष्वासात्‌, तथैव भवत्र्थुनानूुरूपमेव कृतं विहितम्‌ । च पुनः, इदम्‌ 
एतत्‌, राजासनं वहासनम्‌, आस्तीणं विस्तीणंम्‌ (अस्ति) । तत्‌ तस्माद्‌, आः 
भवान्‌, उपविशतु आसनाक्षीनो मवतु । 


अनुवाद--लक्ष्मण--(इन दोनों के प्रति) प्रयु की वत्सलता के बोध 
(या विश्वास) के कारणा वैसादही कियाद । सिहाषन बिदा हमा है । अतः 
आर्यं (इस पर) विराजं । 


रामः-- (उपविश्य) प्रस्तूयतां भोः ! 
राम-(वैठक्‌र) अभिनेता ] आरस्म कीजिये । 


सूतरधारः- (प्रविश्य) भगवान्‌ भूताथंवादी प्राचेतसः सजद्धम- 
स्थावरं जगदाज्ञापयति--"यदिदभस्माभिरार्षेण चक्षुषा समुद्रीकष्य पावनं 
वचनामृतं करुणाद्भुतरक्तञ्च किच्चिदुपनिबद्धम्‌ । तत्र काष्यगोरवाद- 
-वघातव्यम्‌' इति । 








= पकक, णकार " कक णयाय 
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व्याख्या--सूत्रधारः -नाटकीयकथाप्रवतंकः, प्रविष्य रद्खभूमिमिति शेषः 
भगवानु एेर्वर्यान्वितः, भूतार्थवादी यथार्थवादी, प्राचेतसः वात्मीकिः, सजङ्खम- 
स्थावरं सचराचर, जगत्‌ विश्वम्‌, गाज्ञापयति आदिशति- अस्माभिः मया, आर्षेण 
चछ्षिसम्नन्धिना, चक्षुषा नेत्रेण, समरदरीक्ष्य सम्यगवलोक्य, पावनं पवित्रं, करुणाद्‌- 
तरसं करुणः शोकोहीपकः अदूरतः विस्मयक्तरश्च रसो यन्न॒ तत्‌ एत्तादशं, 
किचित्‌, वचनामृतं वचनं वचः अमृतं सुधा इव, उप्िवद्धं विरचितम्‌ । तत्र 
तस्मिन्नु, काव्यगौरवात्‌ काव्यस्य रूपकष्वरूपस्य कविकर्मणः बहुमानात्‌, अवधा- 
तव्यं मनः संयोगः कत्त व्यः प्रेक्षकनृन्दैरिति शेषः । 

अनुवाद सूत्रधार-(वेश करके) यथार्थभाषी भगवान वाल्मीकि 
सचराचर विश्व को अदेश देते ह किते दिव्य हृष्टि द्वारा अवलोकन करके 
जो यह पवित्र एवं करुण तथा अदत रस से युक्तं वचनामृत उपनिबद्ध किया 
है (अर्थात्‌ दृग्य कान्य का प्रणयन किया है), उसमे काव्य के गौरव से आप्‌ 
सव लोग मन को एकाग्र करे। 

रिप्पणी-भूताथंवादी = सत्यवक्ता । भूतं सत्यम्‌ अर्थं॒वस्तु वदितु 
भाषतु शीलमस्य इति भूतार्थवादी । थुक्तं क्ष्मादावृते भतं प्राणएयतीते समे त्रिषु" 
इत्यमरः । | 

रामः- एतदुक्तं भवति । साक्षाकतघर्माणो महाषेयः । तेषा- 
मृतम्भराणि भगवतां परोरजांसि प्रज्ञानानि न क्वचिद्व्याहन्यन्त इति 
न हि शङ्कनीयानि । 

व्याख्या-- एतत्‌ इदम्‌, उक्तं मवति कथितं मवति, महर्षयः महाभरुतयः, 
खाक्षात्कृतधर्मारः साक्षात्कृतः धर्मः जभ्युदयनिःश्रेयसखाधनरूपः यः ते तथा- 
विधा (मवन्ति) । तेषां तादृशानां, भगवतां सहात्म्यवताम्‌, तम्भराशि 

सत्यधारकाणि (“अमृतासाराणि' इति पाठभेदे तु “अमृतस्येव पीयुषरसस्येव 

सारः उत्कर्षः येषां तानि इत्ति व्याख्येयम्‌) परोरजांसि परम्‌ अतीतं रजः 
रजोगुणः येभ्यः तानि, प्रज्ञानानि प्रकृष्टततत्वज्ञानानि, न क्वचित्‌ नहि कुत्रचित्‌ 
त्रिकाले हत्यर्थः, व्याहन्यन्ते प्रतिहतानि भवन्ति, इति अस्मात्‌ हेतोः, न हि 
शङ्कनीयानि संशयितग्याति (मवन्ति) । 

अनुवाद-रम-यह कहा जाता हे कि महषि लोग धमं का साक्षात्कार 
किये होते है । उन महात्माओं के, सत्य का धारणं करने वाले एवं रजोगुण से 
परे रहने वाले तत्वज्ञान किसी भी काल मे अवरुदढ नहीं होते ह । अतः उने 
संदेह नहीं करना चाहिए । 

टिप्पणी-ऋतम्भराणि-- ऋतं सस्यं बिभति धारयति यत्‌ तत्‌ ऋत- 
म्भरं तानि, ऋत ५८भृ-- खन्‌, मम्‌ । परोरजांसि- रजसः पराणि इति "राज- 
दन्तादिषु परम्‌" इत्यनेन रजः शब्दस्य परनिपातः, पारस्करादित्वात्‌ सुट्‌ । 
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( नेपथ्ये ) 
( नेपथ्यमें ) 
हा अज्जउत्त ! हा कमार लवण ! एण अस्रणं (सा ॥ 
प्पसववेअणं अरण्णे हदाषं सावदा अहिलसन्दि । हा । दण मन्द 
भारईणी भार्ईरईए अत्ताणं णिव्खिविस्सम्‌ । | हा आयं ! कुमार- 
लक्ष्मण 1 एकाकिनीमशरणामासन्नप्रसववेदनामरण्ये हताशां श्वापदा 
अभिलषन्ति । हा ! इदानीं मन्दभाग्या भागी रथ्यामात्मानं निक्षिपामि ।] 
व्याख्या- एकाकिनीं सहायरहितास्‌, अशरणां रन्नकहीनाम्‌, आसन्न 
प्रसववेदनाम्‌ आसन्ना सम्प्राप्ता प्रसवदेदना प्रसूतियातना यस्याः ताम्‌, 
अरराये वने, हताशां हता नष्टा आणा जीवनायाकांक्षा यस्याः तां, श्वापदाः 
हिल्जन्तवः, अभिनपन्ति खादितुमिच्छन्ति । इदानीम्‌ अधुना, मन्दभाग्या 
अल्पमागिनौ, (अहम्‌) मागीरथ्यां गंगायाम्‌, आत्मानं शरोर, निक्षिपामि 
विसृजामि । 
अनुवाद-हा जायपृत्र | कुमार लक्ष्मण | वन मे मकेली, रक्षकरहित, 
प्रसववेदना को प्राप्त ओर आशा-नुन्य गूभको {सक जन्तु खाना चाहते हैँ । 
हाय ! अव मन्दभागिनी मँ गङ्गाजी में (अपना) शरीर ल्याग देती हं । 
टिप्पणौ -एकाकिनीं = अटहाय । एक -आङिनिच्‌_ “एकादाकिनिच्चा- 
सहाये" इत्यनेन, ततः नान्तत्वात्‌ डीप्‌ । “एकाक सेक एककः" इत्यमरः । 
आत्मा = रीर । “आत्मा यत्नो धृतिवुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च! 
इत्यमरः | 
लक्ष्मणः-- कष्टं वतान्थदेव किमपि । 
लक्ष्षण-- कष्ट हं । यह्‌ कुं भौर दही है। 
सूत्रघार~ 
विश्वम्भरात्मजा देवी राज्ञा व्यक्ता महावने । 
प्राप्तत्रसवेमात्मानं गङ्गादेव्यां विमृशति ।।२॥ 
अन्वय-- राज्ञा महावने त्यक्ता विष्वम्भरात्मजा देवो प्रापतप्रसवम्‌ आत्मानम्‌ 
गङ्गादेव्यां विभ्रञ्चब्ि ॥२।॥ 
व्याख्या-- राज्ञा रामेण, महावने महारण्ये, ल्यक्ता वि 
रात्मजा पृथिवोकन्या, देवौ सीता, । प्राप्तप्रसवम्‌ आसन्नप्रसव त 
शरीर, गङ्खादेन्यां भागीरथीप्रवाहै, विमुञ्चति त्यजति ।।२॥। 
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वाद्--महारान याम द्वारा महावन में निर्वासित पृथ्वीकन्या सीता 
भसव-वेदना के उपस्थित होने पर (अपने) शरोर को गङ्खा जी (की धारा) सें 
खोड देती हँ ।२॥ 
( इति निष्क्रान्तः । ) 
( यह्‌ कहकर चल देता है । ) 
रामः-( सावेगम्‌ ) देवि ! देवि ! लक्ष्मणमवेक्षस्व । 
राम --(आवेग के साथ) देवि ! देवि ! लक्ष्मण को देवो (अर्थात्‌ मेरे 
अपराधी होने परर भी लक्ष्मण को देखकर ग्धा भे प्रवाहित होने से वचो ।) 
टिप्पणी--किन्हीं पुस्तकों भें “लक्ष्मबमवेक्तस्व' ॐ स्थान मे शक्षणम- 
पेक्षस्व पाठ है । तदनुसार ४ होगा- कुं देर प्रतीक्षा करो । (ममी 
तुम्हारा अनुखरण करू गा या तुम्हे बचाऊंगा ) । 
लक्ष्मणः- आयं ! बाटकमिदम्‌ । 
लक्ष्मण-आ्यं ! यह्‌ नाटक है । 
रामः हा देवि ! दण्डकारण्धवासगप्रियसखि ! एष ते रामादि- 
पाक ॥ 
राम-हा देवि | दर्डकारण्य के तिव।स-काल की प्रिय सखी ! शास से 
तुम्हारा यह परिणाम इमा ( अर्थात्‌ रम के हारा तुम्हारी यह इदंशा हई ।) 
लक्ष्मणः- आयं ! आश्वस्य दुश्यतामु प्रबन्धस्त्वाषैः। 
लक्ष्मण-आर्यं ! आण्वस्त होकर ऋषि-प्रणीत दृश्य काव्य देखिये । 
रामः-एष सज्नोऽस्मि वज्रमयः। 
 राम-यह म व्रमय होकर ( सीता-विनाशल्प नाटकं देखने के लिए ) 
भरस्तुत हूं । 
(ततः भ्रविशति उत्सङ्कखितेकैकदा रकाभ्यां पृथिवीगङ्खाभ्यामालम्बिता 
प्रमूगधा सीता ।) 
व्याख्या--तत३ तदनन्तरम्‌, उत्सङ्गितैकैकदारकाभ्याम्‌ उत्पङ्जितः कोडे 
ऊ तः एकैकः एक एकः दारकः बालक! याम्यां ताभ्यां, पृथिवीगङ्खाभ्यां धरा- 
नाज्ञवीभ्याम्‌, आलम्बिता धृता, ्रुग्धा अतिमूच्छिता, सोता, प्रविशति रङ्- 
स्थलमायाति इति भावः। 
अनुनाद-- (तदनन्तर एक-एक बालक को गोद मे लिये हुई पृथ्वी 
भौर भागीरथी हारा अवलम्बन प्राप्त तथा अतिशय मुच्छायुक्त सीता 
आतो है ।) 
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रामः- वत्स 1 असंविज्ञातपदनिबन्घने तमसीवाहमदयय प्रविशामि, 
घारय मामू 1 ४ व 
व्याख्या--असं विज्ञातपदनिवन्धने असं विज्ञातम्‌ -अज्ञातपूर्वम्‌ पदनिबन्धनं 
स्यानसम्बन्धः पादन्यासो वा यस्मिस्तादशे, तमसि अन्धकारे, अहम्‌ रामः, अद्य 
सघुना, प्रविशामि इव निमज्जामि इव, धारय अवलम्बस्व, मां रामम्‌ । 
अनुवाद--रम--वरघ ¦ आज भं अन्धकार भ, जहां पैर रखना भो नहीं 
मालूम हौ रह दै, निमग्न-साहोर्टाहूं । मुभे सहारा दो । 
देव्यो- 
समाश्वसिहि कल्याणि दिष्ट्या वेदेहि वधंसे । 
अन्तजले प्रसूतासि रघुवंशधरौ सुतौ ।\३।। 
अन्वय-- कल्याणि वैदेहि समाश्वसिहि, दिष्ट्या वर्ध॑से, अन्तजंले रघु 
वंशधरौ सुतौ प्रसूता असि ।२३।। 
व्याख्या-- कल्याणि ! मद्धलमूते ! वैदेहि जानकी [, समाश्वसिहि आश्वस्ता 
मव, दिष्ट्या भाग्येन, वधमे बृद्धि गताऽसि । (यतः) अन्तर्जले जलमध्ये, रघु- 
वंशघरौ रघुङ्गुलधारकौ, सूतौ पूत्रद्यम्‌, प्रसूतवती, असि भवसि ।1३।॥ 
अनुवाद दोनों देविर्या--हे मङ्खलमथि जानकि ! आश्वस्त होओ। 
भाग्य से बढ रही हो । (जिसलिये कि) रघुवंश का धारण करने वले दो पत्रों 
को तुमने जल के भीतर जन्म दिया है ।।२३॥। 
टिप्पणी -अन्तजंले- जलस्य अन्तः इति अन्तर्जलम्‌ तस्मिनू, विभक्त्यथ- 
ऽव्ययोमावः । प्रसूता--आदिकर्मविवक्षया कतरि क्तः । इस पद्य में आश्वासन 
के प्रति पृत्र-प्रसव हेतु है, अतः वाक्यार्थहेतुक कान्यलिङ्खं अलङ्कार है ।।३।। 
सीता- (आश्वस्य) दिद्िभा दारए पसूदहि । हा अज्जउत्त ! 
[ दिष्ट्या दारकौ प्रसूतास्मि । हा आयंपृत्र ! | 
सीता-(आश्वस्त होकर) भाग्य सेदो बालकों को उष्पत्न क्ियादहै॥ 
हा आर्यपूत्र ! - 
लक्ष्मणः-(पादयोनिपत्य) आयं ! दिष्ट्या वर्धामहे, कल्याणमप्र रोहो 
रघुवंशः । (विलोक्य) हा ! कथं क्षुभितबाष्पोत्पीडनिभरः प्रमुग्ध 
एवायं । (इति वीजयति) । 
व्याद्या--दिष्ट्या भाग्येन, वर्धामहे वृद्धि गच्छामः वयमिति शेषः, 
रघुवंशः, कत्यएणप्ररोहः कल्याणः मद्धरंजनकः प्ररोहः अकरः यस्यस तथोक्तः 


॥ 


(संजातः) । विलोपय इष्ट्वा» हा, कथम श्म, द्टुमिदवाप्पोत्पीडनिभरः श्रुभितेनः 
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= न बाष्पानाम्‌ अश्रूणाम्‌ उत्पीडेन समूहेन निभंरः प रिपूणः, प्रमग्व एव 
मूच्छित एव । इति, वीजथति तालवृन्तादिना वायुः करोति । 
लनुवाद--लक्ष्मण- (चरणों पर गिर कर) आर्यं ! भाग्य से हम लोकः 
ब्‌ रहे हं । रघकल में कल्याणकारी अंङर उघ्वन्न हृ है । (देखकर) हाय । 
क्यों आर्य बहते हुए जाँुजों के समूह से व्याप्त होकर मूच्छित हौ गये है । 
(यह कह कर पंखा क्लने लगते हैँ ।) 

देव्यौ-- वत्से ! समाश्वसिहि । 

दोनों देविधां- वत्ते ! आश्व्त होभो । 

सोता- (समाश्वस्य) भअवदीओ ! का तुह्यं ? मुहं [ भगवत्यौ ! 
के युवाम्‌ ? मुचखतम्‌ । ] 

साता-(आश्वस्त होकर) मगवतियो । आप दोनों कौन है? मुभे. 
छोड द्‌ । 

पृथिवी--इयं ते श्वशुरकुलदेवता भागीरथी । 

पृथिवो--यह्‌ तुम्हारे श्वशुर-कूल को देवता गङ्खाजी है । 
सीता--णमो दे भअवदि ! [ नमस्ते भगवति ! | 
खीता-मगवति ! आपको नमस्कार है । 

भागीर्थो-चारित्रोचितां कल्याणसम्पदमधिगच्छ। 


व्याख्या--चारि्रोचितां _ चारित्रस्य पातित्रत्यलक्षणस्य साध्वाचरणस्यः 
उचितां योग्यां (उपचिताम्‌' इति पाठभेदे तु "चारित्रेण उपचितां वृद्ध प्रापिताम्‌' 
इति व्याख्येयम्‌), कल्याणसम्पदं सर्वविधमङ्खलसम्परत्तिम्‌, अधिगच्छ लभस्व । 


अनुवाद मागोरथी-- (पातित्रत्य रूप) चरित्र के अनु्रूल मङ्गलसम्पत्ति 
लाम करो । । 

लक्ष्मणः-भनुगरहीताः स्मः। 

लक्ष्मण -हम लोग अनुगृहीत है । 

भागो रथी--इयन्ते जननी विश्वम्भरा । 

भागरथी -ये तुम्हारी माता पृथ्वी है। 

सीता- हा अम्ब ! ईरिसी अहं तुए दिट्टा ? [ हा अम्ब] इद्श्यहं 
त्वया दृष्टा ? | 

सोता--हाय साता |] तुपने इय गवस्था में प्रभे देषा ? \ 


पृथ्वौ-एहि पत्रि वत्से सीते । 
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पृथिवी-- प्यारी बेटी सीता ! जा । 
( उमौ आलिग्य मूच्छंतः । ) ध 

( दोनों आलिगन करके मुच्छित हो जाती हं । ) ( 
लक्ष्मणः- (सहर्षम्‌) कथमा गद्धापरथिवीभ्य(मभ्युपपन्ना । 
लक्मण-- (हषं के साथ) कैसे आर्या गङ्खा भौर पृथिवी के हारा अनु- 
गृहीत हुई ! 

रामः- दिष्ट्या खल्वेतत्‌ । करुणान्तर तु वतंते । | 
राम-भाग्य से यह्‌ हृञा । परन्तु यह्‌ दूसरो शोकोहीपक घटना है । 

भागी रथो-अष्रभवती विश्वम्भरा” व्यथत इति जितमपत्यस्नेहेन । 
यद्रा सर्व॑साघारणो द्यष मनसो मूढग्रन्थिरान्तरश्चेतनावतामुपप्लव। 
संसारतन्तुः सखि धभूतधातरि ! वत्से वेदेहि ! समाश्वसिहि । 
घ्याख्या-अत्रभवती पूज्या, विश्वम्भरा पृथिवी, व्यथते (आत्मजायाः 
सीतायाः दुःखेन) दुःखमनुभवति, इति अस्माद्धेतोः, अपत्यस्नेहेन सन्ततिप्रेम्णा 
जितं सुवत्किषण वृत्तम्‌ । यद्वा अथवा; एषः सन्तानस्तेहः, सर्वसाधार्णः 
सवेषु निखिलेषु, साधारणः समानः, मनसः हृदयस्य, मूटग्रन्थिः मोहाध्मके 
बन्धनं, चेतनावतां प्राणिनाम्‌, आन्तरः अभ्यन्तरः, उपप्लवः चञ्चलतानिदान- 
मिति भावः, संषारतन्तुः संसारस्य सृष्टप्रवाहरूपस्य तन्तुः सूत्रं योजकसूत्र- 
मिद्यर्थः (अस्ति) । भूतधात्रि पृथ्वि |, वैदेहि सीते, समाएवसिहि वस्ता मव । 
अनूवाद- पूज्य पृथ्वी भी (पत्री के दुःख से) व्यथित हौ रही ह 
इसलिए सन्तान के स्नेह ने ( सव को ) जीत लिया । अथवा यह्‌ ( स ) 
सव में १ माव से रहने वाला, मन को मोह मे बांधे वालाः प्राणियों 
` की जाभ्यन्तरिक चञ्चलताका कारण ओर संसार का सूत्रस्वर्प है। सखि 
वसुन्धरे ! वा्सल्य-माजन सीते | आएवस्त होभो । 

पृथ्वो- (आश्वस्य) देवि ! सीतां प्रसूय कथमाश्वसिभि 1 

प्थ्वी- (आएवस्त होकर) "देवि ! सीता को जन्म देकर कैसे आश्वस्त 
। इ < | 





सोढस्चिरं राक्षसमध्यवासस्त्यागो द्वितीयस्तु सुदुःसहोऽस्याः । 





१. पृथिवी-“एटि पत्रि ! इत्यारभ्य अत्रभवती विश्वम्भरा" इत्येतत्प- 
यन्तस्य स्थाने %थिवी--एहि वत्से ! एटि पृश्नि ! (इति सीतामालिग्य मृच्छति ।) 
लध्मणः--(सहष॑म्‌) दिष्ट्या पृथिवीगङ्गाम्यामम्युपपन्ना आर्या । रामः--(रव- 
लोक्य) करुणतरं खत्वेतद्तंते । भागीरयी-विश्वम्भरापि नाम इति पाठभेदः 


वुस्तकान्तरेषु । 
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अन्वय--अस्याः चिरं सराक्षसमध्यवास्‌ः सोढः, द्वितीयः त्यागस्तु 
सुदुःसहः । 

व्याख्या--अस्याः सीतायाः, चिरं सुदीधंकालं, राक्षसमध्यवासः राक्षसा- 
नास्‌ असुराणां मध्ये अन्तरे वासः अवस्थानं, सोढः क्षान्तः, द्वितीयः अपरः, 
त्यागस्तु विवासनं तु, सुदुःखहः सर्वथा! सोदुमशक्यः । (“खोढः, त्यागः, सुदुःसहः" 
इत्येतेषां स्थाने क्रमशः "एक, साङ्धः, सृद-धवः* इति पाठभेद तु एकः प्रथमः, 
साधः अद्खं : अलीकरामलक्ष्मणनिधनवार्ताश्रवणादिजनितसन्तापैः सह वतंमान 
सुदुःश्चवः न कथमपि श्रोतु शक्यः इति व्याख्येयम्‌) । 

अनुवाद--श्सका चिरकाल तक राक्षसो के बीच मे रहना तो सहन कर 
लिया, किन्तु दूसरा परित्याग (अर्थात्‌ पति द्वारा किया गया निर्वासिन) अत्यन्त 
असह्य हो रहा हे । 

गङद्धा- 

को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तुर्राणि दैवस्य पिधातुमीष्टे ? \\४॥ 

अन्वय -को नाम जन्तुः पाका्िप्रुदस्य दैवप्य द्वाराणि पिधातुम्‌ 

ईष्टे ? ।,*४॥। 

व्याख्या--कः अनिर्वचनोयः, नाम इति सम्भावनायां; जन्तुः प्राणी, 
पाकासिभरुलध्य परिणामन्परुखस्प, दैवस्य अष्टस्य, राणि प्रसर्णमार्गात्‌, 
पिधां.` रोद्धुम्‌, ईष्टे प्रमवति ? ।1४।। 

अनुवाद--फनल देने के लिए तैयार अदृष्ट कै दवारो को बन्द केरते मे कौन 
प्राणी समर्थं होता है ? ॥४।। 

टिप्पणी--पिघातुम्‌ = बन्द करने या रोकने के लिए । अपि५८घा ~ 
तुमून्‌ । भागुरि आचार्यकं मतसे अपि मे अकार का लोप हौ जाता है। 
इस श्लोक मं जर्धापत्ति ओर अर्थान्तरत्यासं अलं रर है यह्‌ इन्द्रवजां छद 
है ।। ४।। 

पृथिवी -भगवति भागीरथि ! युक्तमेतत्सर्वं॑वो रामभद्रस्य ? 

पृथ्त्री--मगवति गङ्ख | क्या आपके राममद्र का यह सब आरण 
ठीक रहै? 

न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये बालेन पीडितः। 
नाहं न जनको नास्तिनं तु वृत्तिनं सन्ततिः ॥५॥ 

अन्वय-बाल्ये बालेन पीडितः पाणिः न प्रमाणीञतः, अहं न, जकः 
न, अग्तिः न, तु वृत्तिः न, संन्तत्तिः न ॥५॥ 

व्याख्या--बाल्ये कौमारे, बालेन बालकेन अजञ न्यर्थः, पडत गरीतः, 
पाणिः हस्तः, न भ्रमाणौ$ृतः युक्तायुक्तवि वारे तिणंपहेतुनं कतः (अर्थाद्‌ यथा- 

उ० रा०-२२ 








। 
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शा च्न' दरिणीतायाः सच्चरतराया भार्यीपाः त्यागः उचितः 4 दुचितो वेति 
[विचारो न कृतः) अहं पुथिवी, न न प्रमाणीकृता (अर्थात्‌ मद्दुहिता कथं सती- 
धर्मात्‌ विच्युता भविष्यति इत्यपि तेन न गणितं, तथा च, एतेन मां प्रति 
अविश्वासः प्रकटित), जनकः गाजदिः, न न प्रमाणीकृतः (अर्थ्‌ विशुद्ध 
च!रदस्य पितुः कन्या कथं दुश्चरा स्यात्‌ इति अनालोच्य निर्वासिनात्‌ 
जन कोऽपि अपमानितः), अग्निः बरवः, न प्रमाणीकृतः (अर्थात्‌ अग्निपरीक्षाकाले 
अग्निदेवेन खोतायाः निर्योषता अभभिरिता, किन्तु सोऽपि विश्वस्तत्वेन न गणितः), 
तु पूनः, वृत्तिः पातित्रत्यपूणंमाचरणं, न न प्रमाणीङता ("नानूशु्तिः' इति पाठभेद 
तु अनुवृत्तिः विवाहषमयात्‌ प्रभृति आनुगत्यमपि, न न प्रमाणीकरृता, सन्ततिः 
अपत्यं; न न प्रमाणीङ्ृता (अर्थात खौतायाः निर्वासिनेन तदपत्यनाशात्‌ मद्रंण- 
विलोपः स्यात्‌ इत्यपि विचारो न कृतः) ।११।। 
अनुवाद--न तो बाल्यावस्था मे बालक (रामचन्द्र) हारा क्रिया गथा 
पाणिग्रहण प्रामाणिक माना गया ओरनर्मै, न जनक, न अग्नि, न (सीताका 
पातिव्रह्यपूण) आचरण ओर न सन्तान ही प्रामाणिक मानी गई ।\५।। 
टिप्यणी--इस श्लोक्‌ म प्रमाणीकरणल्प एकत क्रिया के साथ पाणि जादि 
के चम्बन्ध हीने'से तुल्ययोगिता जलङ्कार है ॥\५।। 
सीता-- हा अज्जउत्त ! सुमरेसि ? [हा आयंपुत्र ! स्मरसि ?] 
सोता- हाय आर्यपुत्र । स्मरणकेरते हें ? 
पृथिवीः-आः, कस्तवार्थपुत्रः ? 
पृथिवी--आट्‌ ! कौन तुम्हारा आर्यपुत्र है? 
सीता-( सलज्जास्मु ) जह अम्बा भणादि [ यथाम्बा 
भणति । |] 
सीता- (लज्जा ओर आसु के साथ) अर्म्मां जैषा कें । 
रामः-- अम्ब पृथिवि ! ईदृशोऽस्मि । 
राम मति परथिवा ! भदेक्षाही हं (अर्थात्‌ सीतासे आर्यपुत्र कहलाते 
योग्य नह हू) । 
गद्धा--भगवति वसुन्धरे ! शरीरमसि संसारस्य । तत्‌ किमसंवि- 
दानेव जामात्रे कुप्यसि ? 
ग ङ्गं -- भगवती प्रथिवी ¡ आप संखार की देह है । फिर क्यों अनजान 
की तरह जामाति पररक्रोधकररहीहैं? 
टिप्पणौ --असं विदाना = न जानती हुई । सम्‌" उपसर्गपूर्वकं विद्‌ 
धातु से 'विदिप्रच्छिस्वरतीनापपरसंख्यानम्‌" ईस वार्तिक से आत्मनेपद होने परं 
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शानच्‌ होता है । जाभाते = इसमे क.षदटेषसुयार्थानां यं प्रति कोपः" सूत्र 


से चतुर्थी होती है ५... 
घोरं लोके विततमयशो या च वल्लौ विशुद्धि- 


(4 1 1 लं ङ्ीपे कथः जनरतामिह्‌ श्रहधातु । 
7" |^(इष्ष्वाकूणां क्रुलधनमिदं यत्‌ समायधनीयः 
4: कृत्स्नो लोकस्तदिह विषमे कि स वत्सः करोतु ॥६॥, 

अन्वय-- लो घोरम्‌ अयशः विततम्‌ लङ्कद्रीपे वह्नौ याच विशुद्धिः, 
ताम्‌ इट जनः कथम्‌ इव धदेधातु ! इदम्‌ इक्ष्वाकूणां कुलधनं, यत्‌ कृत्स्नो 
लोकः समाराधनीयः, तत्‌ इह्‌ विषमे स॒ वत्सः कि करोतु ? ।६॥ 

व्याख्या-- लोके जगति, घोरं दारुणम्‌, अयणः निन्दा, + विततं 
विस्तीगम्‌, लङ्काद्वीपे स्वेतः सागरपरिवेष्टिते लङ्कानास्नि दीपे, वही . अनले, 
या च विशुद्धिः निर्दोषत्वपरीक्षा, तां विशुिम्‌, इह अोध्या्यां, जनः*लोकः, 
कथम्‌ उव केन प्रकारेण, श्रहुधातु ? विश्वसितु ? इदम्‌ एतत्‌, इ्गकूणाम्‌ 
इक्ष्वाकुःगोत्रोत्वन्नानां, कुलघन कुलक्रमागतं धनं, यत्‌, तस्तः निखिलः, लोकः 
अन्‌ः) समाराघनोयः अनुकरूलवग्यवहारादिनां सम्यक्‌ तोषणोयः, तत्‌ तस्मात्‌, ' इह 
अस्मिन्‌, विषते ध्मसङ्कटे (“तदतिगहनस्‌' इति षपाछ्मेदे तु "तत्‌ लोकाराघनम्‌ 
अतिगटेनम्‌ अत्यन्तदुष्करम्‌' इति व्याख्येयम्‌), सः तादृशः, त्ख; रामभद्रः, @ 
करोतु ? किमाचरतु ?।६॥ 

अनुवाद-लोक मे दारुण अपयश फेल गया । लंकाद्रीपं में जो अगि- 
शुद्धि या अग्निपरीक्षा हई थी, उस पर (अत्यन्त दर होने के कारण) यहाँकी 
प्रजा कैसे विश्वास करे ? यह इक्ष्वाकूबंशियों कां कुलत्रत है किं सकल प्रजाओों 
को सन्तुष्ट रखना चाद्य । इसलिए इप ध्म॑-संकट मे वह वत्ष (रामभद्र) 
क्या करे ? ॥॥६।। 

रिप्पणी--इस श्लोक मे सीता-निर्वासन खूप कार्थं का लोक-निन्दा ल्प 
एक कारण होने प्र भी लोक्राराधनरूप कारणान्तर का निल्पणं हौ जाने(से 
सम्रच्चध अलंकार है । यह्‌ मन्दाक्रान्ता छन्द ह ।।६॥। 

लक्ष्मणः -अन्याहुतान्तःप्रकाशा हि देवता सत्वेषु । 

 ध्याख्या--हि निश्चयेन, देवताः देवाः सेषु भूतेषु, अव्याहतान्तः* 

भ्रकाश।: अव्याहत केनचिदपि अनिवारितः अन्तःघ्रकाशः अन्तःकरणवृक्ते 
प्रसारः यां ताः तथोक्ताः (भवन्ति) । 

अनूवाद-- लक्ष्मण निश्चय ही प्राण्य के ।वषय में व्वताओं कौ 
अन्तयामता (मनोज्ञान) अव्याहत होतो है । 

गंगा--तथाप्येष तेऽज्जलिः। 











। 
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गङ्धा-तो भी (अर्थात्‌ दोषन रहने पर भी रामभद्र के ऊपर अनुग्रह 
करने के लिए) आपको हाथ जोडतो हूं । 
टिप्पणी--अष्म्जनलिः = हाय जोडकर प्रणाम करना । श्रद्धापूर्वकं हाय 
जोडकर प्रणाम करनेसे देवता शीघ्र प्रसच्च होते है कटा भी है-'अञ्जलिः 
प्रमा मुद्रा लप्र देवध्रतादिनी' । १ पुस्तकों मे "गगा-तथाप्येष ते- 
ऽञ्जलिः" के स्थान में लक्ष्मण की ही उक्ति के साथ “विशेषेण गंगा तदयम- 
लन्जलिस्ते' इस प्रकार पाठ मिलता । अर्थंस्पष्टहीदहे। 
राम---अम्ब ! अनुवृत्तस्त्वया भगीरथकूुले प्रसादः । 
व्याख्या--अम्ब ! मातः ] त्वया भवत्या, मगौरथयकुले भगीरथयवंशं प्रति 
भ्रसादः अनुग्रहः, अनुवृत्तः अविच्छेदेन प्रवतः । 
अनुवाद-मां ! मगोरथ-वंश के प्रति अपने (अपना) अनुग्रह अवि- 
च्छिन्न रखा । 
पृथ्वो - नित्यं प्रसच्चास्मि वः 1 किन्त्वसावापातदुःसहः स्नेहसंवेगः । 
त पुनन जानामि सीतास्नेहम्‌ रामभद्रस्य । 
व्याख्या -वः युष्मानु प्रति, नित्यं सततं, प्रसन्चास्मि सन्तुष्टास्मि । 
नि जसौ अयः रनेषसंवेगः वात्सल्यविगः (“शोक्राविगोऽपत्यस्य' इति 
पाठमेदे तु अपत्त्र £न्तानस्य, <गकाय.  शोकत्रसरः' ईति व्याख्येयम्‌, 
आपातदुःसहः आपाते श्रवणक्षणे एव दुःखदः सोदुमशक्यः । पुनः किन्तु, राम्‌- 
भद्रस्य, खीतास्नेहं सीतां प्रति अनुरागम्‌, न जानामि न अवगच्छामि न (अपि 
तु जानाम्येव) । | 
अनुवाद सर्वदा आप लोगों से प्रसन्न रहती ह । किन्तु यह स्तेह- 
जन्य क्षाम आपाततः दुःसह दीता दहै, भँ सीता के प्रति राममद्र काब्रेम नहीं 
जानती हं, एेती बात नहीं है । 
टिप्पणी-- आपातदुःसहः = सुनते दी सहन-शक्तिसे वार हो जने 
वाला । (दशनश्नषण आपातस्तथेवाकणनक्षणे" उति कोणः । (तदात्वे पात आपातः" 
इति वेजयन्ती ! न जानामि न = न जानती हँ, यह॒वात नहीं अर्थात्‌ जानती 
ही हं । दो नज प्रकृत्यथं गसयतः* इति नयः | 
दह्यमानेन मनसा दैवाद्रत्सां विहाय सः । 
लोकोत्तरेण सत्त्वेन प्रजापृण्येश्च जीवति ।७}! ¦ 
अन्वय- दैवात्‌ वत्सां विहाय खः दह्यमानेन मनसा लोकोत्तरेण सत्वेन 
प्रजापुरयंश्च जीवति ।1७॥। 
व्याख्या-- दैवात्‌ भाग्यवशात्‌, वत्सां सीतां, विहाय परित्यज्य, सखः राम- 
मद्रः, दह्यमानेन सन्तप्यमानेन, मनसा हृदयेन, लोकोत्तरेण अलौक्रिकेन, सत्वेन 
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र प्रजापुरयेश्च प्रजानां ्रकृतीनां पुरायैश्च धर्मैश्च, जीवति प्राणान 
धारयति ।1७। 
अनुवाद --भाग्यवश साता का परित्याग करके रामभद्र जलते हये चित्त, 
अलौकिकं धैर्यं ओर प्रजाओं के धर्म से जीकनं धारण कर रहे है ।(७।। 

. टिप्पणो-- इस ष मे कारणभूत पुएय प्रजा मे रहने वाला है ओर उसका 
कायभ्रूत जीवन राम में विद्यमान है, इस प्रकार कार्थं ओर कारण क भिद-देण- 
वृत्ति होने से अमंगति अलंकार है ।1७॥। 

रामः सकरुणा हि गुरवो गभंरूपेषु । | 

व्याख्या-- गुरवः गुरुजनाः, ग्म्॑पेषु॒सन्ततिषु, सकरुणाः हि दषया सह 
वतंमानाः एव । 

अनुवाद गुरुजन सन्तानो के प्रति { अर्थात्‌ हम लोगों प्र ) दयालु 
ही है । ॑ 
॥<१ 

सीता-- (रुदती कृताञ्जलिः) णे इ मं अत्तणो अंगेथु विलं अम्बा । 
[नयतु मामात्मनोऽङ्खं षु विलयमम्बा । ) 

सो ता--(रोती हुई अञ्जलि बांधकर) मां मे अपने अंगो मे समा लें । 

गंगा-कि ब्रवीषि ? अविलीना वत्से ! संवत्सरसहस्राणि 
भूयाः । । ध 

व्याख्या - क्रि नवीषि ? करि कथयसि ?, वत्से |, स वत्सरषहस्राणि 

हस्रवषंपर्यन्तम्‌, अविलोना अविलुप्तां जीवितेति यावत्‌, भूयाः स्थेयाः । 

अनुवाद--वेटी ! क्या कहं रही हो ? तुम हजार षं तक जीओ । 

रिप्पणो--किन्दी पुस्तकों में यहां शता की उक्ति के बाद राम की उक्ति 
है--“किमन्यद्‌ ब्रवीतु ?" फिर गङ्गा को उक्ति है-- शान्तम्‌ । अविलीषा 
वत्सर“ `` ` अर्थ स्पष्ट हँ । 

पृथ्वी- वत्से ! अवेक्षणीयौ ते पूतौ । 

पृथि दी- बेटी । तुम्हे दोनों पुत्रों का परिपालन करना चाहिये । 

रिप्पणी--ते- यहाँ 'अवेक्षणीयौ' इख पद के योग मेँ ृत्यानां कर्तरि 
वा" सूत्र से षष्ठी हई । 

सीता-- क्र एहि अणारहैह ? [किमेताभ्यामनायाभ्थाम्‌ ? ] 

सौता-- ये दोनों अनाथ बालक कषे रहैगे ? 


टिप्पणी--किन्दी पुस्तकों मे "अणाघम्ि । (अनाथास्मि)' यह पाठ 
दे, अर्थं स्पष्ट है । 
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रामः--हुदय ! वज्रमससि । 


राम--हृदय ! त्‌ वदे) 


टिप्पणी --कीं वच्रमयमसि" यह पाठ दहै । 
गद्धा--कथं वत्सौ सनाथात््यनाथो ! 
ग्धा --बच्चे सनाथ त्नोते हण मा नथ वयो है| 
टिप्पणो--कटीं "कथं त्व सनाथाव्यनाथा ?" यह शठ हे, 
सोता-कीरिसं मरे अभग्गाए्‌ सणाहत्तम्‌ ? [कौदृशं मे अभाग्यायाः 
सनाथत्वम्‌ | | 
सीता-- गञ्च अभागिन की खनाथता (रश्नकयुक्त होना) कैसी ? 
टिप्पणी--करीं कोदिकं मम अभनव्वाए सणाघत्तणं ? (कीदृशं ममा- 
भन्यायाः सनाथत्वम्‌ ?)' रट्‌ पारदे) 
देव्यो -- 
जगन्मद्धलमात्मःनं कथं त्वमवमन्यसे ? । 
आवयोरपि यत्संगात्‌ पवित्रत्वं प्रकृष्यते ॥८।। 
अन्वेय--स्वं जगन्मंगलम्‌ आमानं कथम्‌ अवमन्यसे ? यरसद्धात्‌ वयोः 
अपि पवित्रत्वं प्रङ़ृष्यते 115।। 
व्याख्या-- त्वं भवती, जगन्मगलं त्रभरुवनकल्याणकारकम्‌, आत्मानम्‌ त्वं, 
कथम्‌ केन हेतुना, अव मन्यसे अवजानासि ? यत्संगात्‌ यस्य तव संगात्‌ सम्पर्कात्‌, 


जावयोः अपि पृथिवीभागीरथ्योः अपि, पवित्रत्वं पावनत्वं, प्रकृष्यते उक्कषंम्‌ 
आप्नोति ।\! 51 


अनुवाद दोनों देविर्या--तुम क्यों विश्व का कल्याण करने वाली 
(अपनी) आत्मा कां अपमान कर रही हो ? जिसके संसगं से हम दोनों (गङ्गा 
ओर पृथ्वी) को मी पवित्रता उक्कृष्ट हो रही है 11८} 


टिप्पणी -परकरष्यते--य्हाँ कर्मकर्ता ये लट्‌ लकार हृ है । इस शलोक 
मे अतिशयोक्ति अलंकार है ।\८॥ 





# 


लक्ष्मणः--आयं ! श्र यता । 
लक्षपण--आर्यं ! सुन । 

: रामः लोकः श्बुभोतु। 
राम-लोक सुन । 




















> <~ 
स्‌ ए त्‌ स॒ । शद्ध र ३ ॥ ड्‌ 


(नेपथ्ये कलकलः) 
(नेपथ्य मे शोरगुल होता है ।) 
रामः अद्भुततरं किमपि । 
राम--कोई अत्यःत अ।एर्यजनक पदा ह । 
सीता-- किति आवद्कलकलं पज्जसिअं अन्तरम्‌ ? [किमि- 
त्यानद्धकलकलं प्रज्वलितमन्तरिश्तस्‌ ? ] 
व्याख्या-- किमिषि कथम्‌, अ-तार्न गगनय, आषढकलस्लम्‌ आबद 
सञ्ञातः कलकलः रोनादनः यस्मात्‌ तत्‌, (तथा, प्रज्वलितं अरदीपतम्‌ (अस्ति) ? 
अनुवाद - सीता - क्यों आकाश कोलाहल से व्याप्त तथा प्रज्वलित हो 
रहा टै? | 
देव्यौ -ज्ञातम्‌ । 
दोनों देविय समर गयीं । 
कुशाश्वः कौशिको राम इति येषां गुरुक्रमः 1 
परादुभेवन्ति तान्येव शस्त्राणि सह जम्भकैः ॥॥६॥ 
अन्वय- कृशाश्वः कौशिको राम इति येषां गुरुक्रमः, ताति एव शखाणि 
जम्भकैः सह प्रादुभवन्ति ।।६।। 
ठ्याद्या-कशाप्वः एतन्नामा मुनिः, कौशिकः विश्वामित्रः, रामः रास 
चन्द्रः, इति एवं, येषाम्‌ अघ्लाणां _गुषक्रमः आचार्यानुपूर्वी, तानि एव उक्तगुर- 
क्रमवन्ति एव, शस््राणि आयुधविशेषाः, ज॒म्मकैः सह्‌ एतन्नामकेः अस्तेः साक 
प्रादुभंवन्ति आविभवन्ति ।।&॥ 
अनुवाद -- जिनकी परम्परा कृशाश्व, विश्वामित्र ओर रामचन्द्र सेहे, वे 
ही शच्न जम्भक नामक अघं के साथ प्रकट होरहेह। (इसी से आकाशं 
जाज्वल्यमान दिखाई दे रहा है) ।।&॥ 
(नेपथ्ये) 
(नेपथ्य से) 
देवि सीते ! नमस्तेऽस्तु गतिनैः पुत्रको हि ते। 
आलेख्यदशंनादेव ययोदाता  रघूढहः ॥१०॥ 


अन्वय--देविसौते ! ते तस अस्तु,ते पत्रकौन गतिः, हि यपो; 


` आलेख्यदशंनात्‌ एव दाता रघरूहहः ।१०॥ 


व्याख्या- देवि सीते, ते तुभ्यं, नमः नमस्कारः, अस्तु आस्ताम्‌, ते तव, 
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पुत्रकौ नवजातौ सुतौ, नः अस्माकं, गतिः आश्रणः, दि यतः, ययोः य 
पत्रयोः, आलेख्यदर्शनात्‌ एव चित्रदशनखभपात्‌ एव, दाता दायक , रदुदटः 
रामचन्द्रः ।\१९॥।) 

अनुवाद- देवि सीते | जापको प्रणाम है । आपके दोनी नवजात (गा 
हमार ओश्चय ई । क्योकि चित्र देखने के खमयसे ही रामचन्द्जो ने हने इनके 
जिम्मे कर द्विया ।।१०॥। 

टिप्पणी - किन्दीं पुस्तकों मे 'आलेख्यदशंने देवो यदाह रघुनन्दनः" 
एेसा पाठ मिलता है । तदनुसार अर्थं होग।--*जिसलिए कि चित्र दखने के 
समय मटाराज रापचनद्धने धह कटा थ" ।\१०।। 

सीता-- दिद्विजा अत्थदेवदाओ एदाओ । अज्जउत्त | अज्जावि दे 
पादा पडप्फुरन्दि । [दिष्ट्या अस्वदेवता एताः । आयंपुत्र ! अद्यापि 
ते प्रसादाः परिस्फुरन्ति] 

सोता को बात किये अच्देवता हैँ । आर्यपुत्र | जाज भी आपके 
अनुग्रह्‌ प्रकाशित हो रहे रहै । 

लक्ष्मणः-उक्तपापीदर्येण सर्वयेदानीं त्वसपरसुत्तिमुपस्था- 
स्यन्तो'ति । 

लक्ष्मण--जर्य ने कहा था--ध्ये (अघ) अभो सव प्रकार से -तुम्हारी 
सन्तान को मिलेगे' । 

देष्यौ-- 

दोनो देविर्या- 

नमो वः परमास्त्रभ्यो धन्याः स्मो वः परिग्रहाव्‌ । 
काले ध्यातेरपस्थेश्रं ' वत्सयोभेद्रमस्तु वः ११ 

अन्वय -परमास्त्रभ्यः वः नमः, वः परिप्रहाद्‌ धन्याः स्मः, काले ध्पातैः 

बल्यो; उपस्थेयन्‌, दो भम्‌ यस्तु ॥११॥। 





व्पाद्या-परमास्व्रेभ्यः उत्करष्टास्त्रेभ्यः जम्भकेभ्य इत्यथः , घः युष्मभ्यं, 
नमः प्रणामः, वः युष्माक, परिग्रहात्‌ अङ्गीकाराव्‌, (वयं) धन्याः छतार्थाः, 
। भवमः, कले समये, ध्यातः विन्तितैः, वत्पयोः स ताट+जधोः, उपस्थेय 
उपेत्य, व युऽ्माक, भर मङ्खलम्‌, असतु भवतु ।॥११।। 

अनुवाद--उ्ष्ट अघन सूप आप लोगों (जम्भकाधिष्ठातृदेवो) को 
नमस्कार है। आप लोगोकै ग्रहण केरनेसे हम लोग कृतक हो गये । समय 





१. “अनुध्यतैख्पेतन्यम्‌* इति पाठभेदः । 
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पर्‌ ध्यान क्रिये जाने पर आप लोग वत्सां (सीता कँ पुत्रों) के पा आ जाया 
करं । आप लोगों का कल्याण हो ॥)१९१।। 
२ {मश 
कषभिताः कामपि दशां कुवन्ति मम॒ सम्प्रति । 
 विस्मयानन्दसन्द्भजर्जराः करुगोमेयः ॥१२॥। 
अन्वय- सम्प्रति क्षुभिताः विस्मयानन्दसन्द्जजराः करणोम॑यः मम कारूः 
भपि दशां कुर्वन्ति ।।१२।। 

. व्याख्या -सम्परति इदानीं, श्षुमिताः उदरे लताः,  षिस्पयन्दसन्दभं- 
जर्ज राः विस्मयस्य आवर्थस्य आनन्दस्य देर्षश्य च सन्दभण भरन्धनेन जजर 
शीर्णः, करणोर्मयः करुणस्य सीताविरहजन्यशोकातिशयस्य ऊर्मयः तरङ्गाः, सम 
रामस्य, काम्‌ अपि अनिर्वाच्या, दशाम्‌ अवस्थां, वुर्वन्ति जयन्ति ।।१२॥। 

अनुवाद --राम--इस समय विमय एवं हषं के कम्मण से जजर तथा 
क्लोभयुक्तं शोक की लहर मेरी अनिर्वचनीय अवस्था उल्वन्न कर रही ह ।\१२।१ 
टिप्पणी-- विस्मयानन्द० -यहां राम को पृथ्वौ ओर गज्ञा के अनुग्रह 
लाभ रूप अलौकिकं वृत्तान्त से आश्चर्यं ओर पुत्र-रह्न कौ प्रात्ति से आनन्द 
हा ॥\ १२।। 
देव्यौ- मोदस्व धत्से ! मोदस्व \ । रामभद्रतुल्यौ ते पुत्रकाविदानीं 
संवृत्तो । 
दोनों देगा आनन्दित होभो बेटी ! आनन्दित ह्योभो । तुम्ारे दोनों 
पूत अव रामभद्र के तुल्य (सामध्ववानु) हो गये है। 
सीता भअवदीओ ! को एदाणं 'खत्तिभोदविहि कारदस्दि ? 
[भगवत्यौ ! क एतयोः क्षत्रियोचितविधि कारयिष्यति {| 
सोता--ममवतियो | कौन इन दोनों का क्षत्रियोचत संस्करर करयेगा ? 
र [मन्त 
एषा वसषिष्ठशिष्याणां रघूणां वे शनन्दिनो । 
कृष्टं सीतापि सुतयोः संस्कर्तारं न विन्दति ॥१२॥ 
` अन्वय विर्ठश्ष्ाणां, रुला वशनल्दिनी एषा सोता सुतयोः ` 
संस्कतशरं न विन्दति, कष्टम्‌ ॥६२।। 
व्याख्या -वपिष्ठशिष्याणां, वसिष्ठस्य रघृत्रलगुरोः . शिष्याणाम्‌ उप्‌~ 
देश्यानां (“विष्ठगृपानाम्‌" इत्‌ पाठभेद तु ठसिष्ठेन ब्रह्यपुत्रंण गुप्रानां रक्षि 





१. “रमस्व वत्से !, मन्यस्व दहे |" इति पाठभेद । 
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तानां मन्तरसंस्कारविनष्टापदामित्यर्थः' इति व्याख्येयम्‌), रधरणां रघुवं शीयानां, 
वंशनन्दिन कुलनन्दकरी (“वंशवद्धिनी' इति पाठभेद (करूलवृद्धिकारिणीः इति 
व्यास्या कार्या. एष्‌ इयं, सोता अपि जानकी अपि, संस्कर्तारं जातकम दि- 
शादी? क्रियासम्पादयितार, न विदन्ति न प्राप्नोति, (एतद्‌) कष्टं वलेशकर- 
मित्यर्थः );३। 

अनुवाद राम -(मगवानू) वर्धिष्ठ के शिष्य रघुवंशौय ५९५ = 9 
को सानन्द देने वानी ण्ह षोता भी पुत्रों के संस्फार करने वाले व्यक्ति को नहीं 
पारटी ट, यह दुःखकी बान है || १३॥ 


ग्धा - मद्र । [6 तगानया चिन्तया ? एतौ हि वत्तौ स्तन्यत्या- 
गात्परेण भगवतो वाल्मीकेरपंयिष्यामि । 

न्याच्या --तव ते, अनया एतयः, चिन्तया मावनया क्रि किम्प्रघोजनम्‌, 
हि यत्तः, एतौ दृश्यमानौ, वत्सौ वलौ रतन्यत्यागात्‌ र्तनदुग्धपानत्यागात्‌ 
पररण अनन्तरमेव, भगवतः, वाल्मीकेः, अ्पयिष्यामि दास्यामि । 


- अनुवाद भद्रे! तुमह यह चिन्ता करने की क्या आावष्यकता है? 
अयोकि दूध छोड़ने के वाद इन दोनों चिरङ्खोवों तो रँ भगवान्न वात्मीकि को 
सोपि दंग । 

टिप्पगो--वाल्मीकेः- यहा कर्मादीनामपि सम्ब-धमात्विवक्षाां षष्ट्‌- 
येव दूस नियम के अनुसार चतुर्थी के र्थं भे पष्ठी हई । किन्दी पुस्तकों मे 
यह उक्ति गङ्घा ओर पृथ्वी दोनोंकीमाती ग्द । त दनुमार पाठ इस प्रकार 
र~ देव्यौ पुति ! कि ---“""अरपयिष्यावः ।' अन्त मे स एवैतयोः 
नह करिष्यति ।' यह. अधिक पाठ है, किन्तु निम्नलिखित श्लोक 
। ) । 


वसिष्ठ एव ह्याचार्यो रघुवंशस्य सम्प्रति । 
स एव चानयेत्र्यक्षत्क्ृत्यं करिष्यति ।। १४॥ 
सन्वय सम्प्रति वसिष्ठ एव हि रघुदंशस्य आचार्यः, स एव च अनयो; 
जह्यक्षत्रङत्यं करिष्यति ॥। १४।। 
अ इदानीं, वसिष्ठ एव ब्नहपुत्र एव, रघुवंशस्य रघु- 
कलस, [चपः गरुर;, स्‌ एन ॥-) वरिष्ठ एव्‌ च, अनयः बालयोः ननदाक्षत्र- 
त्य ब्र हयणक्षत्रियोवितमस्कारं) करिष्यति सम्पादयिष्यति ।(१४।। 
अचुवाद--ईइस समय भगवात्रु वसिष्ठही रधुक्रूलकेगुरु है। वे ही इन 
दोनों (शुं) को त्राह्णोवित (वेदाध्यापन) यर क्षत्रियोचित (धनुवदा- 
ध्या पन्‌) कर्मं सम्पन्न करगे ।॥ १४।।. 














८ 
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टिप्पणी --इख श्लोक का प्रसङ्ग यहां उपयुक्त नहीं प्रतीत होता ट; कारण 
उपर 'वाल्मीकेरपंयिष्यामि" कहने के बाद वसिष्ठ जी दारा संस्कार कराने को 
नात “वदतो व्याघातः" हैगो 11१४।} ` 

यथा बसिष्ठाद्किरसावृषिः प्राचेतसस्तथा ! 
रध्ुणां जनकानां च वंशयोरभयोगु ₹: ॥१५॥ 

अन्वय - स्धघुणां जनकानां च सघ्‌। ५िष्ट। द्धं रस तथां प्राचेतसः चषि 
उभयोः वंशयोः गुरूः ।1१५।। । 

घ्याख्या रघूणा रचुतशोयाना, जगकानां जनकवशोयानां च, गथा येतं 
परकारेर, वसिष्ठाद्िरसौ वसिष्ठः तदास्यः त्रहयपुत्रः आंगिरसः शतानिन्ड च 
(गुड), तथा तेन प्रकारेण, प्राचेतसः वाल्मीकिः, ऋषिः मनिः, उभयोः दयोः, 
वंशयोः कुलयोः, गुरुः आचायः अस्ति) ।१५॥ 

अनुवाद रघुदशो तथा जनकवंशी राजाओं के जैसे (क्रथः ) वसिष्ठ 
जी तथा शतानन्द जी गुरु है उसी प्रकार वाल्मीकि सनि भी दोनों वंशां के 
गुरं ह ।।१५।। 

रामः-सुविचिन्तितं भगवत्या । 

राम-भगवती ने सुन्दर सोचा । 

लक््मणः- आयं ! सत्यं विज्ञापयामि । तैस्तैरुपायरिमौ वत्सौ कृश 
लवावुत्तरक्षे । 

लक्ष्मण आर्य ! मँ सत्य निवेदन करता हं कि उन-उन उपायौ सेये 
॥ कुश ओर लव वत्स (अर्थात्‌ सीता-पुत्र) है-एेसो ओँ सम्भावना कस्त ह । 


एतौ हि जन्मसिद्धाल्लौ प्राप्तप्राचेतसावुभो ” । 
आयंतुल्याकृती वी रौ? वयसा दादशाब्दको ॥१६॥ 


अन्वय- हि एतौ उभौ जन्मसिद्धाछ्लौ प्रापप्राचेतसौ आरयेतुल्याकृती वसे 
वयसा दादशाब्दक ।१६।। 

व्याख्या-- हि यस्मात्‌, एतौ परिद्शयमानौ, उभौ दौ ( कु मारौ) जन्म्‌- 
सिद्धाख्नौ जन्मतः आरभ्य सिद्धानि प्राप्तानि, अस्राणि जुम्भकास्यानि ययोः 
तौ तथोक्तौ, प्राप्तप्राचेतसौ प्राप्तः लब्धः प्रचितसः वाल्मीकिः बाभ्वा तो, 
आर्य॑तुल्याङृती भवत्पटशाकारौ, वीरो चचुरो, वया अवस्वधा, दादशाब्दको 


दादशवर्षीधौ (स्तः) ॥१६॥ 


१. “उभौ प्राचेतसान्यूनेः' इति पाम्मेदः । २. “वीरौ सम्प्ाततसंस्कारोः - 
इति पाठान्तरम्‌ । 
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अनुवाद वयोकिं इन दोनों (कुश र लव) को जुम्भकाल्न जन्मसिद्ध 
है, इन्टीने वाल्मीकि मुनिको प्र किथादहै (अर्त्‌ वाल्मीकि मनि ह इनके 
संस्कत तथा शिक्षक है), ये दोनों वीर रहै, आपके समान आछ्ृति वाले हँ मौर 
` दोनों कौ अवस्था वारह्‌ वर्षकी है || १६।। 

रामः-- वत्सावित्येवाह्‌ * परिप्लवमानहूदयः प्रमुग्धोऽस्मि । 

राम--ये दोनों वत्ख (अर्थात्‌ सोता-पृत्र) ह यही सोचकर मै चञ्चल- 
चित्त तथा अत्यन्त मृण्ध हो रहा ह । 

पृथ्नो - एहि वत्से ! पवित्रीकर रसातलम्‌ । 

पृथिवौ-जाओं बेटी ! पाताल को पदित्रकये। 

रामः- हा प्रिये! लोकान्तरं गतासि? 

राम--हूय प्यारी | दूसरे लोक मे चली ग्ईहो ? 

सीता- णेढु मं अत्तणो अंगेषु विलं अम्ब । रा सविस्सं ईरिसं 


जीजनोअस्स॒ परभवं अणुभवि दुम । [ नयतु मामात्मनोऽद्क विलय- 


मम्बा । न शक्तास्मि ईदृशं जीवलोकस्य परिमवमनुवितुम्‌ । 
व्याख्या पीता-- अम्वा माता, आत्मनः रवस्याः, अगे देह, मां सीता, 
विलयम्‌ अदर्शनं, नयतु प्रापयतु । जोवलाकस्य प्राणिलोकस्य, ईदृशम्‌ एवं - 
विध, परिभवम्‌ तिरस्कारम्‌ ( "जोवलोकपरिवतंम्‌” इति पाठमेदे तु “जीव- 
लोकस्य परवत: परिवर्तनम्‌ दति व्थस्येयम्‌ ), अनुमवितु सोढु, च शक्ता 
स्मिनक्षमे | 
अगुवाद--म मे अपने अङ्को विलीन कर लें। पै जगत्‌ कारेसा 
तिरस्कार सदन करते मे असमर्थ हं । 
लक्ष्मणः-- किमृत्तरं स्यात्‌ ? 
यण कता उत्तर होगा ? (अर्थात्‌ पृथिवी सीता के कथन काक्या 
उत्तर दगी, यह्‌ सुनने के लिए व्याकुल ह |) 
पृथिनी -मन्नियोगतः स्तन्यत्यागं यावल्ुत्रथोरवक्षस्व । परेण तु 
यथा रोचिष्यते तथा ॐरिष्यामि । 
व्याख्या-- मच गेतः मम अदेणतः, स्तन्यत्यागम्‌ यावत्‌ स्तन्य 
परालपद्द्िवागप्यन्तं, पुत्रयोः सुतथोः, अवेक्षस्व पष्य । प्रेण तु स्तन्यत्यागात्‌ 
परस्तात्त,, यथा याहक्‌, रोचिष्यते रेचिर्भविष्यति तथा तादक्‌ करिष्यामि 
विधास्यामि । 


१. “वल्ल । इत्ये वाहम्‌" इति विभिन्नः पाठः । 








+ ॥ 


| 
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अनुवाद पृथिवी- मेरे अदेशसे तुम दूध छोड़ने के समय तक पूत्रो 
को देख-भाल करो। बाद मे तुम्हं जैसा स्चेणा वैसा मैं कङ्गी। 

गङ्खा--एवं तावत्‌ । 

गद्खा-एेसाही करो । 

( इति निष्क्रान्ते देव्यौ सीता च । ) 

( यह कहकर दोनो देवियां तथा सीता जी चली गई । ) 

रामः-- कथं भतिपन्न एव तावत्‌ । हा चारित्रदेवते ! लोकान्तरे 
पयं वसिताऽसि ? (इति मृच्छति ।) 

रामया ( पाताल जना ) स्वीकार ही कर लिया? हाय चरत्रकी 
व हं क्‌ दूसरे लोकं मे चली मई हो? ( यह्‌ कहकर मूच्छित हो 

| 

१ लक्ष्मणः- भगवन्‌ वात्मके ! परित्रायस्व, परित्रायस्व । एषते 
काव्यार्थः । 

ठप्राख्या--सगवन्‌ ! एेए्वयणालच्‌ 1 वाल्मोके प्राचेतस । परिनायस्व रक्ष 
(आर्यरामप्‌) । एष मौहजननेन साम्यं जौवनविनाश्ः, ते तव, काव्यार्थः कान्य 
स्य दर्यकाव्यस्य अथैः प्रयोजनम्‌ (किम्‌) ? | 

अनुवाद-- लक्ष्ण भगवच्‌ वाल्मीके ! बचादये, बचादइये । कपा अप 
के का का यही प्रयोजन है ( अर्थात्‌ अभिनय द्वारा राम का विनाश ही 
आपका उद्‌ष्व है) ! 

( नेपथ्ये ) 


( नेपथ्य में ) 


अपनीयतामातोद्यम्‌ । भो ज द्धमस्थावराः प्राणभृतो मर्व्याम््याः ! 
वर्यस्त्विदानीं वाल्मी किनाभ्यनुज्ञातं पवित्रमाश्चयंम्‌ । 


व्याख्या--ञातोद्यं वोणादचतुविधव्यस्‌, अपनीयताम्‌ अपसायंताम्‌, 

जद्धंमस्थावराः चराचराः, सत्याम््याः स्यां विनश्वरा: सनुष्यादयः 
असत्य अमरा देवाः, प्राणभृतः प्राणिनः, ददानम्‌ (न वाल्मीकिना 
प्राचेतसेन, अभ्यनुज्ञातं समादिष्ट, पर्वित्रं एतेष, माश्चयं विस्पयकरम्‌+ प्रयन्तु 
अवलोकयन्तु । | 

अनुनाद--चारो 1 के वाद्यो को हंटाद्ये । ® चराचर प्राणियो ! 
तथा सत्यंगण (मनुष्य आदि) ओर अमल्थगण (देबवृल्द) ! अब अप लोग 
वात्माकि धुनि दारा अनुमतिः प्राप्त; परित्रे एवम्‌ विध्मयजनक वस्तु देखं । 

लक्ष्मणः-( विलोक्य ) 
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लक्ष्मण--( देखकर )} 
मन्थादिव क्षुभ्यति गाद्धमम्भो 
व्याप्तं च देवषिभिरन्तरिक्षम्‌ । 
आश्चयंमार्या सहं देवताभ्यां 
गङ्कामहीभ्यां सलिलादुपेति ॥१७॥ 


अन्वय -गाङ्खम्‌ अम्मः मन्थात्‌ इव श्षुभ्यति, अन्तरिक्षम्‌ च देवर्षिभिः 
व्याततम्‌ । आश्चर्यम्‌ ! आर्यां गङ्खामरीम्यां देवताभ्यां सह सलिलात्‌ 
उपैति ।१७।। | 
व्याख्या --गाङ्खम्‌ गङ्खातम्बन्धि, अम्भः जलं, मन्थात्‌ आलोडनात्‌, 
क्षुभ्यति उच्छलति, अन्तरिक्ष च गगनं च, देविभिः देवाः अमराः ऋषयः 
मुनयः तेः, व्यात्तम्‌ आक्रणम्‌ । भाश्चर्यम्‌ अहो मरददूभतम्‌, आर्या सीता, 
गङ्ामही््या सागीरथोपृथिवीम्यां, देवतायां देवीभ्यां, संह साकं, सविलात्‌ 
गङ्गायाः जलात्‌, उपैति उत्तिष्ठति (“उदेति" इति पाठभेदे त “उद्गच्छति” इति 
व्याख्येयम्‌) ।! १७ 
अनूवाद--गंगाजौ काजल मानों मन्थन के कारण उदटेलित (चंचल) 
हो रहा है, आकाश देवों गौर्छषियोंसे व्याप्तहो गयादहै ओर आश्चर्य 
कौ वात हे कि आर्यां (सीता) गंगा तथा पृथिवी देवियों के साथ जल से उ 
री हं । १७।। 
टिप्पणी--इस श्लोक मेँ मावाभिमानिनी वाच्या क्रियो्परक्षा अलंकार है । 
यह्‌ इन्द्रवजा छन्द है ॥१७॥ 
( नेपथ्ये ) 
( नेपथ्य भे ) 
अरुन्धति । जगहन्य ! गद्धापृथ्व्यौ जुषस्व नौ । 
अपितेयं तवावाभ्यां सीता पुण्यव्रता वधूः ॥१८।। 
अन्वय--जगहन्ये अरङ्न्धति } नौ गद्धापरथ्व्यौ जुषस्व । आवाभ्याम्‌ इयं 
पुण्यव्रता वधुः सीत्रा तव अपिता ॥।१८॥ । 
व्याख्या--जगदन्ये ¡ जगतां पूजनीये !, अरुन्धति वदिष्ठभा्ये |, नौ 
आवां, गङ्खपृथ्व्यौ सागीरथीपृथिव्यौ, जुषस्व सेवस्व आवथोर्वचनसङ्गीकृत्य 
वन्तोषयेट्यर्थंः । आवाभ्यां गंगापृथिवीभ्याम्‌, इयं समीपर्वतिनी, पुरयत्रता पुष्यं 
पवित्रं ब्रतम्‌ आधारः यस्याः सा, वधुः स्तूषा, सोता जानकी, तव तै समीप 
इति शेषः, अपिता न्यस्ता ((तवावाभ्याम्‌' इद्यस्य स्थाने 'तवाभ्यासेः इति 
पाठभेद तु तव ते, अभ्यापे सपीपे' इति व्याख्येयम्‌) ।१८॥ 














= , 
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_ अनूवाद-जगद्रन्दनीथ अरुन्धती जी | हम दोनों गंगा ओर पृथिवी है, 
टमं अ"्५ायत्‌ कोजिये । हम दोनी इसं पवित ब्रत बालौ वधु सीताकोः 
आपको सोपती है ।।१८।। | 

लक्ष्मण: - अहो आश्चर्य नाश्चयंम्‌ । जयं ! पर्व, पश्य । कष्टम्‌- 
यापि नोच्छवसिव्यायेः । 
लक्ष्मण- अहा आश्चयं है, आश्चयं है । आयं | देखिये, देखिये । कष्ट 
है ] आयं अब भी होशमें नहींआ रहेरहै। 
( ततः प्रविशत्यरन्धती सीता च । ) 

{ इसके बाद अरुन्धतो भौर सीता आती है । ) 
अरन्घतो-- ` 
त्वरस्व वत्ते ! वैदेहि ! मुच शालोनशीलताम्‌ । 
एहि जोवय मे वत्सं सौभ्यस्पर्शेन पाणिना ॥१९॥ 

अन्वय - वत्सं वैदेहि !, त्वरस्व, शालीनशीलतां मञ्च, एहि, सौम्धस्पशेन 
पाणिना मे वत्सं जीवय ।¡ १९।। 

व्याख्या-- वत्से पुत्रि !, वैदेहि जानकि |, त्वरस्व सत्वरा भव, शालीन- 
शोलतां लजञ्जाशीलत्वं, म त्यज, एहि. जगच्छ, सौम्यस्पर्थेन मृदुलस्पर्शेन, 
पाणिना हस्तेन, मे मम, वह्ं राममद्रं, जीवय जीवितं कुर ॥१९॥। 

अनुवाद --अरुत्धती- बेटी जातको ! शीघ्रता कयो । लज्जाशोलता 
त्यागो । जाओ । कोमल स्पशं वाले हाथ से मेरे वात्पल्य-माजन (रामभद्र) 
को जिलाओ ।।१६॥ 

सीता--(ससम्ध्रमं. स्पृशति) समस्ससदु समस्ससद अज्जउत्तो । 
[ समाश्वसितु समाश्वसित्वायपृत्रः । | 

खीता-( हडबड़ी के साथ स्पशं करती हँ ) आयपुत्र आचस्त हो, 
आश्वस्त हों । 

रामः- ( समाश्वस्य सानन्दम्‌ }) भोः ! किमेतत्‌ ? ( इष्ट्वा 
सहर्षाद्भुतम्‌ ) कथं देवी जानक ? ( सलज्जम्‌ ) अये ! कथमस्बा- 
ऽरुन्धती ? कथं सर्वे ऋष्यश्पु गादयोऽस्सदगरवः ? 

रान--( आश्वस्त होकर आनन्द के साथ ) अहो | यह्‌ व्याह! 
(देखकर हषं ओर आश्चयं के साथ) देवी जानकी कैमे ? (लज्जा के साथ) 
अरे । माता अरुन्धती कैसे ? ओर केसे ऋष्यश्युङ्ख आदि सभी हमारे गुरः 
जनउगं ? ; 











२५२ | उ तररामचःरतम्‌ 


अरन्बती- वत्स ! एषा भागीरथी रधघुकुलदेवता देवी गङ्गा 
-सुप्रसन्ना ` । १ 
अरन्धती वत्स 1 भगोरथ दारय लयी गर्ह तथा रघकल की देवताये 
गंगा देवी अल्यत्तं प्रस ह) 
( नेपथ्ये ) 


( नेपथ्यमें ) 
जगत्पते रामभद्र ! स्मयंतामालेख्यदशंने मां प्रत्यात्मवचनम्‌ । 
'सा त्वमम्ब ! स्नुषायामरन्धतीव सीतायां शिवानुध्याना भवे' ति । 
-तदनृणास्मि । | 
व्याख्या-जगद्मते ! संघारस्वामिन्‌ !, अलेख्प्रदशंने चित्रदशनवेला्यां, 
मां प्रति गद्खापुर्श्य, आत्मवचनम्‌ आत्मनः स्वस्य वचनं कथनं, स्मयंताम्‌ 
अनुध्याथताम्‌, “अम्ब | मातः}, सां स्वं. तादशो भवतो, स्नुषायां वर्ध्वा, 
सीतायां जानक्धाम्‌ अहन्धतीव वषिष्ठपत्नौव शिवानुध्यानपरां शिवस्य शुभस्य 
यदनुध्यानं परिचिन्तनं तत्परा तदाखक्ता भव" । तस्मिन्‌. तव ॒प्राथितविषये, 
अखणा ऋशणम्रक्ता, अस्मि मवामि । 
अनूवाद- विश्व के प्रभु रामभद्र! चित्र देने के खमय सुरे उहेश्य करके 
आपने जा वचन कहा था, उतका स्मरण कीजिपे-- मातः ! आप -अषत्धतती कीं 
तरह वधु सीता के कट्याण-चिन्तन मेँ तत्पर र्हं । पो ( इष सम्बन्ध मे) 
ऋणमुक्त हो गई ह । 
अरुन्धती- इयं ते श्वश्रु भगवती वसुन्धरा । 
अरुन्धती- ये अपकरो सास भगवती पृथ्वी हैं| 
( नेपथ्ये ) 
( नेपथ्यमे ) 
उक्तमासीदायुष्मता वत्सायाः परित्यागे भगवति वसुन्धरे! 
-सुश्लाघ्यां दुहितरमवेक्षस्व जानकीम्‌! इति । तदधुना कतवचनास्मि 
प्रभो्वैतसस्येति । 


व्याद्या--वत्ायाः सीतायाः, परिर्यागे निर्वासनकाले, आयुष्मता दीर्घा- 
उक्तमासीत्‌ कथितमभवत्‌,-- "भगवति ! रेश्व्यं शालिनि !, वसुन्धरे । 
प्रथिवि !, सुश्लाप्यां प्रशेसनोयां, टृहितरं कर्मा, जानकीं सेधिलीम्‌, अवेक्षस्व 
पर्यवेक्षस्व' । तत्‌ तस्म द्रेतोः, अधुना इदानीं, प्रभोः पालकस्य, वत्सस्य स्नेहा- 


१. “एषा भगवती भगीरथग्रहदेवता सुप्रसत्ा गंगा" इति पाठ्मेदः । 
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<¶दर्य जामातुः, कृतव चना छतं सम्पादितं वचनं वावयं यया तथाम्रता, अस्मि 
सवामि । 
„ अनुवाद सीता का परित्याग करने के समय बायुष्मानु ने कहा था-- 
भगवति पृथिवि ! श्लाघनीय कन्या जानक्ती की देखभाल करना । इसलिये इस 
खमय प्ररु व्च (आप) के वचन का पालन ने किया है । 

रामः कृतापराघोऽपि भगवति ! त्वयानुकस्पयितव्यो रामः 
प्रणमति । 

राम-- भगवति ! मपराघ करने प्र भी ञआप्रके दवारा अनुगृहीत राम 
भ्रणाम करता है| , 

टिष्पणी-- बिन्दी पृस्तकों भै "कथं कृतमहापराघो भगवतीभ्या- 
मनुकस्पितः ? प्रणमामि वः' रेषा पाठ है। तदनुसार अर्थं होगा-कैसे 
महाभ्रु अपराध करने प्र भीओआप लोगोंने मुक प्रर अनुग्रह किया? आप 
लोगों को प्रणामदहै।' 

अरुन्घती-- भो भोः पौरजानपदाः ! अधुना वसृन्धराजाह्ववीभ्या- 
मेवं प्रशस्यमाना ममारन्धत्या समपिता, पूर्वम भगवता वैश्वानरेण 
& पण्यचारित्रा, सत्रह्यकैश्च देवैः स्तुता सावित्रकूलवधूर्दवयजन- 
सम्भवा जासतकी परिगृह्यताम्‌ । कथमिह भवन्तो मन्यन्ते ? 


व्याद्या-पौरजानपदा॥ ! नगरवासिनः देणवासिनश्वं ! अधुना 
इदानीं, वसुन्धराजाह्नवीम्यां पृथ्वोमागीरथीभ्याम्‌, एवम्‌. इत्यम्‌, आवयोरपि 
यत्सञ्त्‌" इत्यादिवचोभिः इति यावत्‌, प्रशंस्यमाना संस्तुयमाना, मम, अर 
स्धत्या वसिष्ठपहन्याः, (खमीपे) समर्पिता न्यस्ता, पुव प्राक्‌, मनवता एेश्वयं- 
शालिना, वैश्वानरेण अग्निना, निर्णतपृण्यचारित्रा निर्णीविं स्थिरीकृतं पुरयं 
पवित्रं चारित्रम्‌ आचरणं यस्याः सा, सब्रह्मकः ब्रह्मणा प्रजापतिना सहं वतमानः, 
देवैः इन्द्रादिभिः, स्तुता प्रशंसिता, सावितेकुलवधरः सूय वंशोयस्नुषा, देवयजन- 
सस्भवा यज्ञभमिसमत्पन्चा, जानकी सीता, परिग्रह्यतां राज्ञीत्वेन स्वीक्रियताम्‌, 
इह अत्र विषये, भवन्त) कथं मन्यन्ते भवतां किममिमतं भवति ? | 

अनूवाद-अरुन्धती--है नागरिको तथा प्रामवाखियो ! इस समय पृथ्वी 
ओर भागीरथी दवारा इस प्रकार प्रशंसा करके यु सौंपी हई, पटले भगवान 
अग्नि वारा निर्णति पवित्र चरित्र बाली, ब्रह्मा आदि देवों स स्तृति को प्राप्त, 
सूर्यवंश कौ क्रुलवध्रु ओर यज्ञभूमि से उत्पन्न जानकी का ग्रहण कर-इसं 
सम्नन्धमें आपलोगोंकीक्यारायरहै? 

 लक्ष्मणः-आयं ! एवमम्बयाऽन्धत्या च निर्भत्सिताः पोरजान- 
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वदाः छत्स्वश्च भूतग्राम आर्या नमस्करर्वन्ति । लोकपालाः सप्तवेयश्च 
पष्पवृष्टिभि रपतिष्ठन्ते । 


व्याख्वा--९०म्‌ इत्यम्‌, अम्बया मात्रा, अरुन्धत्या, तिर्भर्सिताः तिरस्कृताः, 
घौरजानपदाः पुरवासिनः देशवासिनश्च, कर्स्नश्च निखिलण्च, भूतग्रामः 
प्राणिसमूहः, आर्याः जानकीं, नमस्कुर्वन्ति प्रणमन्ति । लोकपालाः इन्द्रादयो 
दिक्धालाः, सतर्षपण्व मरीच्यादयश्च, पुष्पवृष्टिः कूसुमवर्षरोः, उपतिष्ठन्त 
पूजयन्ति । । 

लक््मण- आर्यं ! इस प्रकार माता अरुन्धती से तिरस्कृत होकर पुटवासी 
तथा ग्रामवासी जन मौर सकल प्राणिसमूह भर्या को प्रणाम कर रहे ह। 
लोक-पाल ओर सप्तषिगण पुष्पों कौ वर्षा से उनक्तो पूजा कर रहे ह । 

टिष्पणो-आर्यामू--इसमे “उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिषलीयसी' इख 
न्यायके वल से नमः शन्दके योगम मी द्वितीया हृई। लोकपालः-- 
“इन्द्र, अग्नि, यम, नैच्छत, वरुण, मरुत्‌, कुवेर गौर ईण' लोकपाल कटलृति 
है, ये क्रमण पूर्वं आदि दिशागों ओर विदिशाओों के विपति है। 
सप्तषंयः- “मरीचि, अति, पुलह, प्रलस्त्य, क्रतु, अंगिरा ओर बसिष्ठ' सप्तषि 
कहलाते है 1 उपतिष्ठन्ते- यह “उप” उपसर्गपूर्वकं स्था धातु से बनतादै। 
इसमे& “उपाद्‌ वपूजासंगतिकरणमिव्रकरणपयिष्विति वाच्यम्‌! इस वातिक से 
जआा्मनेपद हुञा । 

अङ्न्घतो- जगत्पते रामभद्र । 

, अरुन्धतीो- जगदीश्वर राममद्र | 

नियोजय यथाघर्मं' प्रियां त्वं धर्मचारिणीम्‌ । 
हिरण्मय्याः प्रतिकृतेः पुण्यां प्रकृतिमध्वरे ॥२०॥ 

अन्वय--त्वं हिरएमय्याः प्रतिकृतेः पुरयां प्रतिकृति श्रियां धर्मचारिणीम्‌ 

अध्वरे यथाधर्मं नियोजय ॥1२०।। 


व्यार्या-त्वं हिरणएमय्या स्वंमय्या१, प्रतिकृतेः प्रतिमायाः, पुरयां 
पवित्रां, प्रकृति मूलरूपं, प्रियां, वल्लभां, धर्मचारिणीं खहधमिणौम्‌, अध्वरे 
यज्ञे, यथाधमं धर्ममनति क्रम्य, नियोजय स्थापय ॥२०॥। 

अनुवाद-स्वर्णमयी प्रतिमा कौ मूलभूत प्रिय सहधर्मिणी (सीता) को 
यज्ञ में धर्मानुसार नियुक्त कर ।।२०।। 

टिष्यणी--हिरण्मय्याः--हिरएय + मयट्‌ तस्य विकारः इत्यनेन, ततः 
टिस्वान्डीप्‌ “दारिडनायने--त्यादिसूत्रेण मरलोपनिपातः ॥२०।। 
 . सीता-( स्वगतमू ) अवि जाणादि अज्जउत्तो सीदाए हक्चं 
पडिमणज्जिदुम्‌ ? [ अपि जानात्या्यपुत्रः सीताया दुःखं परिमाष्टु मू |] 


~ 
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सीला-- (म शै) आरेपुल सोता का दुःख मिटाना भी बाते ह । 

रामः- यथा जगणवत्थादिषति । 

राम-भमगवती की जैखी बाज्ञा । 

लक्ष्म कृतार्थोऽस्मि । 

लक्ष्मणे कृतार्थं हया । 

सीता पण्जुल्जीविदहि । [ पत्युज्जी विताऽस्मि 1 ] 

सीता-मेरा पुनर्जीवन्‌ हञा हे । 

लक्ष्मणः- आये ! अयं लक्ष्मणः प्रणमति । 

लक्ष्मण--जायं ! यह लक्ष्मण (आपको) प्रणाम करता दै 1 

सीता-- वच्छ ! ईरिसो तुमं चिरं जोअ । [वर्स ! इदुशस्तवं 
चिरजीव । | 

सोता-- वरस ! तुम॒ठेसे (वियुक्त भाई-भावी के भिलन से बानचान्दत्‌ 
होते हये) चिरकाल तक जीते रहो । 1 

अरुन्धती - भगवन्‌ वाल्मीके ! उपनयेदानीं सीतागभंसम्मवो राम- 
मद्रस्थं कुशलवौ । (इति निष्क्रान्ता ॥) 

अरुन्धती --मगवन्‌ वाल्मीके ! अव सीता के गमं से. उत्पत कुश्च ओर 
लव को रामभद्र के पास ले आएं । (यह्‌ कहकर चली खाती हं ।) | 

टिष्पणी-- यह गर्भाद्ध (अन्तर्मादक) समाप्त हो नाता है \ ग्माङ् का 
लक्षण यह है--“अष्छोदरपरविष्टो यो रङ्खदराराप्रुलादिमातरु । अङ्कोऽपरः स॒ 
गर्भाच: चजीजः फलवानपि ।।' इस लक्षणा के अन्तर्वर्ती बीज का लक्षणं इस 
प्रकार है--अल्पमात्रं डमृषिष्टं बहुधा यत्‌ विसपंति । फलस्य प्रमो हतरबाजिं 
तदभ्षिभीयते ।)* प्रकृत गर्माङ्क मे हा ! दाणि मन्दभादणी ~ ~ * यह्‌ बीज है, 
श्रविक्ष्य सूत्रधारः" यहाँ से लेकर 'निश्वम्मरातमजा देनी" इ शलोकं के अन्त 
तक प्रस्तावना है मौर सीता-राम का सस्मेलन हप फस हे । 

सख मलक्मणौ -- दिष्ट्या तथैवेतत्‌ । 

राम ओर लक्ष्मण-माग्प से यह वैसा ही हआ 1 

सीता-(सबाष्पाकतम्‌) कटि ते पतता ? [क्व तौ पृत्रर ?| 

सीता- (आसू ओर अभिनय कै साव) स्ह रैवे दोगा पुत्र ( 


(तत प्रविशति वाल्मीकिः कुशलो च) | 
(तदनन्तर वाहमीकि, क्श भौर लव अतिर्है1). _ .- 
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वात्मीकिः- वत्सौ ! एष वां रघुपतिः पिता । एष लक्ष्मण 
कनिष्ठतातः । एषा सीता जननी । एष राजविजंनको मातामहः । 

वाल्मीकि -टस्ययुरल ! भे रघुनाथ जो तुम्हारे पिता है,ये लक्ष्मणनजी 
चाया ठ, व क्षीत्‌ जा माता ह जोर ये राजर्षि जनक मातामह है। 

टिप्पणी-- वाम = युवयोः । तुम दोनों के । यहां युष्मद्‌ शब्द को 
“युष्मदस्मदोः सूत्र से वाम्‌ अदेश हा है , मातामहः = नना । मातु + 


[ ऋ) 


डामहच्‌ -मतृपिदम्ां मित डामहच्‌" इध्णनेन । 
सीता-(सहष॑कख्णादुभतं विलोक्य) कहं तादो ? कहं बादौ ? 
{कथं तातः ? कथं जातौ ?] 


सीता-- (हष, करुणा ओर आश्चयं के साथ देखकर) कैमे पिता 
जौ ? गौर कते दौनों पत्र (उपस्थित है) ? 


टिष्पणी-- यहां पिता, पत्र जादि के देवने से-हर्ष, पूर्वानुभ्रूत दुख के 


= से कर्णा ओर अकस्मात्‌ पिता के साक्षात्कार होने से जाश्चर्य 
दभा दै । 


वत्सौ -हा तात ! ह्य अम्ब ] हा मातामह 

त्वद्य हाय पिताजौ | हाप माता ज । दाय नाचा जो | 

रामलक्मणो -(सहर्षमा्लिग्य) वत्सौ । चनु पुण्यः युवां प्राप्तौ 
स्थः । . | 

राम ओर लक्मण- (आनन्द के साथ आलिगनं करक) बत्युगल | 
श्ण्य से तुम दोनों मते हो। 

सीता-एहि जाद क्स ! एहि जाद लव ! चिरस्स मं परिस्सनह 
चोअन्दरादो आअद१ जणणिभ [एहि जात क्रुश ! एहि जात लवं ! 
चिरस्य परिष्वजेथां लोकान्तरादागतां जननीम्‌ ।| 


सीता-- वेदा क्रुश ] आज, वेदा लव ! आभौ । सरे लोक से आयी हुई 
माता का वटूत देर तकं आसिन करो ! 


टिष्पशौ - चिरस्य = बहुत समय तक्त ! 'दिराय चिररात्राय चिरस्या- 
चाश्विरार्थकराः' इष्यमरः । परिष्वजेथाम्‌ = जलिङ्धतम्‌ । आ्िगन करो । 

कुणलवो- (तथा कृत्वा) घन्यौ स्वः | 

कुश ओर लव-(वैसा करके) हम दोनों धन्य हये । 


१. (नम्मन्तरगदं (जन्मान्तरगतम्‌) ” इवि पाठभेदः । 


ह ह 


मंगलानाम्‌, इयं प्रकृतिः अयं स्व भावः (अस्ति) । 


सप्तमोऽङ्कः `` २७ 
सोता--भञवं ! एसा हं पणमामि । [भगवन्‌ 1 एषां 
वन्‌ । एषां 
भणसामि ।| 10 र 
सोता--मगवनु ] यह ्ैँ प्रणामं करती हू । 
वाल्मीक्किः -- वत्से ! एवमेव चिरं भूयाः । 


वाल्मीकि वतसे ! इसी प्रकार (पतिपुत्रादि से युक्त होकर) चिरकालं 
तक रहो । 


सोता--अम्महे ! तादो, कुलगुरू, अज्जाजणो, सभत्तजा 
अज्जा सन्तादेई, सलक्वणां सुष्पसण्णा अज्जउत्तचलणा, समं कसल- 

वावि दीसन्ति, ता, गिवभरद्धि आणन्देण । [ आश्चयंम्‌ ! तात, 
कलगुरुः, आर्याजवः, समत्र का शान्तादेवी सलक्ष्मणः सुप्रसन्ना आं 
प्रच रणाः, समं करुशलवावपि दुष्यन्ते, त्निभंरास्मि आनन्देन ] 

सीता --आश्चयं है कि पिता जो, कुलगुर, सभी सास, पति समेत शान्ता 
देवी, लकमण सहित अत्यन्त प्रपन्न आर्यपुत्र ओर साथ में कुण तथा लवी 
दिखाई पड़ रहे हँ । इपलिए मेँ आनन्दविभोर हो रही हं । 

( नेपथ्ये कलकलः ) 
( नेपथ्य में कोलाहल होता इहे । ) 

वाल्मोकिः-( उत्यायावलोक्य च ) उत्खातलवणो ` मधुरेश्वरः 
राष्ठ । 

वाल्मीकि--( उठकर ओर देखकर ) लवणाघुर का. उन्मूलन करके 
मथुरा के अधिपति ( शतरुघ् ) आ गयेहै। | -:: 

लक्ष्मणः- सानुषद्खाणि कल्याणानि । 

व्याख्या-- कल्याणानि मंगलानि, सानुषङ्गाणि अनुषङ्गः अनुबन्धः तेनं 
खह  वतंमानानि यानि तथाभूतानि (जातानि) । 1. 

अनुवाद लक्ष्मण-मंगल दूसरे मंगल सहित उपस्थित हुए है । 

रामः-सवमिदमनुभवन्नपि न प्रत्येमि । यद्रा प्रकृतिरियमभ्युद- 
थाचास्‌ । 


व्याख्या-इदं सवं पु्रकलच्ादिखमागमरूपं सुखमिद्यथंः, अनुभवन्नपि 
साक्नारङर्वक्षपि, न प्रत्येमि त विश्वसिमि । यद्वा आहोस्वित्‌, अभ्युदयानां 


१. “उपहतलवणो मथुरेश्वरः' इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` ` ¦: ` पौ}. 4 





| भक उत्तररामचरितम्‌ 


` अनुवाद-राम- दन सब बातों का अनुमव करते हुए भी मुभे विश्वास 
नदीं दहो रहा है ॥ अथवा मंगलो कौ यह प्रकृति है । 
वाल्मीकिः--रामभद्र ! उच्यताम्‌, किन्ते भूयः प्रियमुपहरामि ? 
वाल्मीकि रामभद्र ! किये, ओर क्या म आपका अमीष्ट सम्पादन 
कृञ ? 
रामः-अतः परमपि त्रियमस्ति ? किन्त्विदं भरतवाक्यमस्तु । 
व्याख्या--अतः- परमपि पत्रकलत्रादिप्राप््यधिकमपि, प्रियम्‌ अभीष्टम्‌ 
जस्ति विद्यते ? किन्तु परन्तु, इदं वक्ष्यमाणं, मरतवाक्यं भरतमुनि वाक्यम्‌, 
जस्तु तु । 
राम- क्या इससे भी बढकर कोई अभीष्ट है? (अर्थात्‌ मुभे पत्नी, पुत्र 
जादि की प्राप्ति से अधिक कुं भी अभीष्ट नहींहै) किन्तु यह भरतमुनि कां 
वावेय हो । 
रिप्पणी- भरतवाक्यम्‌ = नाटक के अन्तमं आशीर्वाद रूपमे गाया 
नाने वाला पद्य । 


पाण्मभ्यश्च पुनाति वधंयति? च श्रोयांसि सेयं कथा 
मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च । 
तामेतां परिभावयन्त्वभिनयंर्विन्यस्तरूपां बुधाः 
शब्दत्रहयविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ ॥२१॥ 


.. अन्वय-माता इव गङ्गा इव च जगतः मंगल्या च मनोहरा चसा 
दयं कथा ४ पाप्मभ्यः पुनाति, श्रेयांति वधंयति च । अभिनयः विन्यस्तरूपां 
शन्दत्रहाविदः प्राज्ञस्य कवेः परिणताम्‌ इमां ताम्‌ एतां वाणीं बुधाः पररिमाव- 
अन्तु ॥।२१।। 


| व्याख्या- माता इव जननी इव, गद्धा इव जाह्ववी इव, जगतः संसारस्य 
मंगत्या कल्याणकरी, मनोहरा मनोज्ञा, सा प्रसिद्धा, इयम्‌ एषा, कथा रामा- 
मणात्मकवाक्यप्रवन्धखूपा, पाप्मभ्यः पपिभ्यः, पुनाति पवित्रीकरोति, श्रेयांसि 
कल्याणानि, वधंयति वहूनीकरोति, अभिनयैः आंगिकादिभिश्चतुविधैः अव- 
स्थानुकारैः, विन्यस्तरूपां विन्यस्तं विन्यासेन निष्पन्नं रूपम्‌ आतिः यस्याः 
तां, शब्दन्रह्यविदः सम्पुणंशन्दतत्त्वज्ञस्य, प्राज्ञस्य विदुषः! कवे: कवयितुः, परि 
णतां रूपान्तरं प्रष्ठा (“परिणतव्ररस्य' इति पारभेदे तु “परिणता परिपक्वा 
रज्ञा बुद्धिः यस्य कवेः" इति व्याख्येयम्‌), इमाम्‌ एतां, ताम्‌ एतां सुप्रसिद्धा, 
वाणीं वाचं, बुधाः पण्डिताः, परिभावयन्तु परितश्चिन्तयन्त ।॥३१॥। 











१. शुनातु वधंयतु" इति पाठान्तरम्‌ । 
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सप्तमोज्ुः \ ३१९९. 


अनुवाद-माता मौर गङ्गाकीं तरह विष्व का कल्यान करने वाली 
यह मनोहर तथां प्रसिद्ध॒ (रामायण की) कथा पापों से पवित्र करती है एवं 
मङ्खलों को बढाती है । इस सुप्रदधि (कथा रूप) वाणी का, जो विद्धान्‌, कवि 
(भवभूति) दारा रूपान्तरित `को गई है तथा जिसका रूप अभिनयो दारां 
प्रदशित किया गया है, पण्डितगण परिचिन्तन्ं करे ।।२९१।। 
| रिप्पणी--अभिचयंः = मनोगत भाव व्यक्त करने वाली शरीरवेष्टा 
| आदि से । अभिनय का लक्षण साहित्यदपंणकार्ने इस प्रकार दियाहै। 
| “मवेदभिनयोऽवश्याऽनुकारः ध चतुविधः ॥ आंगिको वाचिकश्चेवमाहार्यः 
| सारिवकस्तथा ॥1 इख श्लोक म पूरोपिमा अलंकार है । यह शाद्"लविक्रीडित 
| न्द है ॥२१।। 
~ (निष्क्रान्ताः सवें ।) 
। (सबका प्रस्थान । ) 


इति श्री भवभूतिविरचित उत्तररामचरिते सम्मेलनं नाम 
सप्तमोऽङ्कः ॥७।। 

श्ची भवभरूति-रचित उत्तररामचरित-नाटक मे “सम्मेलनः नामकं सातर्वाँ 
जङ्घः समाप्त ।।७।। 

इति श्रीतारिणीणशर्मकृतोत्तररामच स्तिन्दुकलाख्यव्याख्यादौ सप्तमांकविवरणं 
समाप्तम्‌ ॥।७॥। 





#॥ 


मों तत्सत्‌ ब्रह्यापंणमस्तु । 
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दत्ताभये त्वपि 
दत्तन्द्राभयदक्षिरौः 
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परिशिष्ट 


घ्र याग विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्ला मेँ पृष्ठे गघे 
'उतत्तररायचरितः के प्रशन तथा उनके उत्तर 


९६ द 
प्र (१) निम्नलिखित श्लोकों मे से किर्दीं दो का अनुवाई हिन्दी या अंतरे 
मे कोजिये-- 
(क) इयं गहै लक्ष्मीरियसमृतर्वोतिनेयनयोः 
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दन रसः । 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मोक्तिकरसः 
किमस्या नं पेणो यदि परमसहयस्तुविरहः ॥ 
(ख) उपायानां भावादविरततिनेद व्यतिकरे 
विमरदेवौसणां जगति जनितात्यद्भुतरसः । 
वियोगो सुग्धा याः स खलु रिपुघातावधिरभूत्‌ 
कथं तुष्णीं सह्यो निरवधिरयं त्वप्रतिविधः ॥ 
(ग) यद्च्छासंवादः किमु-किमु गुणानामतिशयः 
पुराणो वा जन्मान्तरनिविडबदः परिचयः । 
निजो वा सबद्धः किमु विधिवशात्‌ कोऽप्यविदितो 
ससे तस्मिन्‌ * दृष्टे हदयमवधान रचयति ॥ 
उत्तर १. (क) प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठ ४० पर उक्त श्लो का अनुवाद 
देखिये 1 
(ख) इसके पष्ठ १८३ पर उक्त का अनुवा६ द्रष्टव्य । 
(ग) पृऽ २६२ पर उक्त का अनुवा३ द्रष्टव्य । 
प° २. निम्नलिखित श्लोकों मेसे किसी एक की संसत मे व्याख्या 
कौजिए ] 
(क) अंगादद्धात्सृत इवं निजः स्तेहजो देहसारः 
प्रादुभूथ स्थित इव वर्हिश्चेतनाधातुरेकः । 


तत 
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सान्द्रानन्दक्षूभितहूदयभ्रलवेणेव सिक्तो 
गात्र श्लेषं यदमतरसस्रोतसा सिञ्चतोव ॥ 


॑ (ख) आविभूतज्योतिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेष मा संशयोऽभूत्‌ । 
भद्रा ह्यं षां वाचि लक्ष्मौनिषक्ता 
नेते वचं विप्लुतार्था वदन्ति ॥ 

उत्तर २. (क) पुस्तक के पृष्ठ ३०८ पर उक्त दलोकर की संस्कृत व्याख्या 
देखिए । 

(ख) पुस्तक के पठ २२० पर उक्त दलोक को संस्कृत व्याख्या देखिए । 

प्र (३) अधोलिखित अवतरणों में से क्रिसी एक को संस्कृतच्छाया 
दीज्यि-- 

(क) णाध } को दाणि एसो ससं भमो विलत्तकरम्भमदृत्तरीअच्चनो दरदो एव्व 
महुरसिणिद्धव्जणपडिसिद्धनुद्धव्वावारो सदां अन्दरे विमाणवरं ओदरावेदि । 

(ख) एदे क्खु अगाधमाणसदसिदसिशोहसं भारा आनन्दणिस्सन्दिणि सुहामञ 
अज्जउत्तस्स उल्लावा 1 जारो, पच्चएण णिक्कालणपरिच्चा असल्लिदोवि बहुमदो 
मह जस्मलाहो । 

उत्तर ३. (क) इस पुस्तक के पृष्ठ २९० पर उक्त प्राकृत गद्य के नीचे उसक्री 
संस्कृतच्छाया देचिये 1 

प्र० ४. (के) सन्दभं-सहित किन्हीं तीन की व्याख्या कीजियि-- 

(१) लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुधावति । 

(२) सतां केनापि कार्येण लोक्स्याराधनं व्रतम्‌ । 

(३) लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति । 

(४) गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिद्धं न च वयः । 


(ख) १. प्रन १ में रेखांकित पदों मसे किन्हींदोमे अये हुये समासों के 
विग्रह ओर नाम दीजिए । 





(२) प्रन १ (ग) मे * चिर्भिति एतस्मिन्‌" पद की विभक्तिकाकारण. 


बताइये । 


उत्तर ४. (क) (१) यह श्लोक्राधं उत्तररामचरित के प्रथम अङ्धुमे आया 
टै । ऋष्यश्युद्धु के आश्म से अष्टावक्रं मुनि राम के पास आयेदहँ। राम के पास 
सीता भी बैठी हँ । मुनि को प्रणाम करने के उपरान्त राम ओर सीता का मूनि 
9. वार्तालाप होता है । मुनि गुरु वशिष्ठ का आरीवंचन सुनाते दं कि हे सौभाग्य 





(1 


वती सीता ! तुम केवल वीर्‌ पृत्र की माता बनो, यहो हमारी कामना है। इस 
पर राम कहते दह्‌ कि हम लोग. अनुगृहीत हुये; क्योकि लौकिक साधुं अर्थात्‌ 
साधारण सत्पृरुषों को वाणी अथं का अनुसरण करती है, अर्थात्‌ वे अर्थं सोचकर 
वाणी का प्रयोग करते है किन्तु ऋषियों की वाणी का अनुसरण अथं करता है 
अर्थात्‌ वे जो कह देते हैँ वही होता है 1 

(३) यह इलोकाधं <त्तररामचरित के दूसरे अंक में आया है । वासन्ती भौर 
आत्रेयो राम ओर सीता के सम्बन्धमे बातें कर रही ह । जव आत्रेयी ते कहा 
किरामने सीता की स्वणं-प्रतिमा को पत्नी बनाकर यज्ञकार्यं सम्पन्न किया तब 
वासन्तौ चकित होकर बोल पड़ी-- ओह ! महापुरुषों का चित्त वचर से भी कटोर 
ओर एल से भी कोमल होता है । उन्हे कोई नहीं सम सकता; क्योकि कहाँ तो 
रामने तब गभविस्था मे निरपराध सीता को निर्वासित कर दारुण कमंकरिया 
जौर कटां अव उसके अभाव मे उसी की प्रतिमा को अर्घङ्किनी मानकर अट प्रेम 
का परिचय दिया] 

(८) यह वाक्य उक्त नाटक के चतुथं अंकमें भाये हृए शिशुर्वा शिष्या 
वा" इस इलोक का अन्तिमं चरण है । वसिष्ठ पतनी अरुन्धती सीता के बारे मे 
कहती हैँ किदे सीते ! तुम चाहे मेरी बालिका हो या शिष्या हो, किन्तु तुम्हारी 
पवित्रता का उत्कषं तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति को दढ करता है । [इसके भगे पृष्ठ 
२१२ पर उक्तं इलो का अनुवाद देखिये | 

(ख) (१) इस पुस्तक के १८३ पृष्ठ पर ४४ वे दलोक की व्याख्या देखिये । 

(२) "एतस्मिन्‌" पद मे यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ सूर से भावे सप्तमी 
या सति सप्तमी हई है । 

प्र० (५) "कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते इस कथन की सोदाहरण समीक्षा 
कीजिए 1 

अथवा 
सूत्रधार, नेपथ्य, निवंहण तथा आत्मगतमु पर टिप्पणियां लिखिये । 


उत्तर ५. प्रकृत पुस्तक की भूमिका-- पृष्ठ ५० द्रष्टव्य । 
हि 
प्र० (१) निम्नलिखित श्लोकों मे से किन्हीं दो का अनुवाद हिन्दी या अंग्रेजी 
मे कीजिये- 

(क) प्रतनुविरलैः प्रन्तोन्मीलन्मनोहरकन्तले- 
दं शनकुसुमेमु ग्धालोकं शिशुदंधतौ मुखम्‌ । 
ललितललितेज्येत्स्नाप्रायेरङृत्रिमविभमे- 
रकृत मधुररम्बानां मे कुतुहलमंगकेः ॥ 








| 
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(1) 


:ख) स्निग्धश्यामाः क्वचिदपरतो मीषणाभोगरक्ष : 
स्थाने स्थाने मुखरककुभो काङ्क्रतेनिम्राणां । 
एते तीर्थाश्रसगिरिसरिद्गतंकान्तारमिश्चाः 
संदश्धन्ते परिचितमभुलो दण्डकारण्यमागाः \। 
(ग) विनिवतित एष वीरपोतः पृतनानिमंयनत्त्वयोपहूतः । 
स्तनयित्नुरवादिभावलीौनामवमर्दादिव दृ्तसिहुशावः । 
उत्तर १. (क) प्रकृत पुस्तक के पृष्ठ ३१ पर उक्त श्लोक का अनुवाद 
देखिये । 
(ख) पृष्ठ ९९ प्रर उक्त इलोक का अनुवाद देखिये । 
(ग) पृष्ठ २५३ प्र उक्त उलोक्र का अनुवाद देखिए । 
परऽ (२) निम्नलिखित इलोकों मे किसी एक की संस्कत में व्याख्या 
दीजियि-- 
(क) घोरं लोके विततमयशतो या च वल्लौ विशुद्धि- 
लङ्कुद्रीपे कथमिव जनस्तामिह्‌ श्रहधातु । 
इक्ष्वाकूणां कुलधनमिदं यत्‌ समाराधनीयः 
कृत्स्नौ लोकस्तदिह्‌ विषमे कि स वत्सः करोतु । 
(ख) सुहूदिव प्रकटय्य सुखप्रदां प्रथममेकरसानुक्लताम्‌ । 
 पुनरकाण्डविवतनदारुणः परिशिनष्टि विधिभेनसौरुजम्‌ ॥। 


9 २. (क) इस पुस्तक के सप्तम अंक दलोक ३ की संस्छृत व्याख्या 
ये । 


५५५ ० ( ३ ) अधोलिखित अवतरणोंमें से किसी एक की संसृत छाया 

_ (क) अम्महे, दलन्तणवणीनुप्पलसामर्िणिद्धमसिणिसोहमाणमंसलेप्पा देहसो- 
ट्भ्गण॒ विह्मअत्थिमिदताददीसन्तसोम्मसून्दरसिरी अणादरत्थुदधिदर्घकरसरासणो 
सिहण्डमुद्ध मुहमण्डलो अञ्जउत्तो आलिहिदो । 

(ल) अज्जउत्त, असरिसंव्ु एदं दमस्स दुत्तन्तस्स । मेथवदि ! फति वज्जमरई 
असंभा विञदुल्लहदंसणस्स मं एव्व मन्दभादणि उदिसिअ एव्वं वच्छलस्स 
एञ्न॑वादिणो अञ्जरत्तस्सं उवरि णिरणुक्कोसा भविस्मम्‌ । अहं ९ब्व एदस्स हिअअं 
ग 8 मह्‌ एसो । 

उत्तर्‌ 2. (क) प्रकत पृस्तक के पृष्ठ २५ पर उक्त प्रात क नीचे संख्त 
छाया देखिये । 


-~----~----* र 
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(ख ) पृष्ठ १६६ पर उक्त प्राकृत के नीचे संसृत छाया देखिए । 
भ्र ४. (क) संदभं-सहित किन्हीं तीन की हिन्दी में व्याख्या कीजिपि-- 
( १) नेसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा । 
मूध्नि स्थितिनं चरणैरवताडनानि । 
(२) सत्संगजानि निधनान्यपि तारयत्ति । 
(३) हन्त ! तिर्यञ्चोऽपि परिचयमनुरुन्धते । 
(४) किमेवं त्वम्‌ पृच्छस्यनधिगतरामायण इव । 


(ख) प्रन १ तथा २ मे रेखांकित पदों मे से किन्हीं दो मे आये हुये समासो 
का विग्रह ओर नाम लिखिये । 


उत्तर ४. (क) (१) यह्‌ इलोकाधं उत्तररामचरित के प्रथम अंक मे भये हुये 
“कष्टं जनः - इलोक का है 1 लक्ष्मण राम ओर सीता को उनके पुव चरित से 
सम्बन्धित चित्रावली दिखाने के लिये उनके पास आते हैँ । राम पुचते हं चित्र 
मे कहां तक का वृत्तान्त है ?” लक्ष्मण उत्तर देते है 'भाभी जी की अथि-णुद्धि 
पर्यन्तः । इस पर राम सीतासे कहते है देवि ! यज्ञ-भूमिसमुखन्ने ! प्रसत हो 
अर्थात्‌ अपना दोष सुनने से दुःखी मत हो; क्योकि [इसके बाद कष्ट जनः'-- 
रलोक का अनुवाद देखिये | 


(२) यह्‌ द्वितीय अंक के 'दत्ताभये"--इलोकः का अन्तिम चरण है । जब 
राम ने राम्बूक का वध कर दिया तब उसने राम के हाथ से मारे जनि के कारण 
पाथिव शरीर चछोडकर दिव्य शरीर धारण कर लिया ओर राम से कहा-- सज्जन 
के संसर्गं से उत्पन्न मृत्यु भी उद्धार करने वाली होती है, अन्यथा म जैसे शुद्र 
को यह्‌ दिव्य-आकरति-लाभ-रूप मोक्ष कौ प्राप्ति न होती" । 


(३) यह वाक्य उत्तररामचरित के तीसरे अंकमे आया है । राम पञ्चवटी 
मे वासन्ती के साथ वार्तालाप करते हुये वहां के वृक्ष, पशु, पक्षी आदि को देख 
रहे है। वहीं प्रच्छन्न रूपसे सीता भी उपस्थित हँ। वासन्ती कहती हे-- 
महाराज ! आप अपने इस पूवं परिचित मयुर को देखिये जो अपनी प्रिया मयूरी 
के साथ अत्यन्त हषं ने नृत्योत्सव सम्पन्न कर रहा है" । राम उस मयुर को 
देखकर कहते है अहा ? यह तो वदी मयुर है, जिसे सीता अपने करपल्लवों के 
तालों पर नचाया करती थी 1 पृत्र ? मे तुभे स्नेहाद्रं चित्तसे स्मरण कर रहा 
हं । आह ! पशु-पक्षी भी परिचय का अनुसरण करते ह 1 इसीलिये तो यह्‌ मयूर 
सीता के इदारे पर उतना नाचता था । 


(ख) प्रकृत पुस्तक के पृष्ठ ३०. पर प्रतनुविरलेः--रलोक कौ व्याख्या मे 
रेखांकित पदो का समास-विग्रह देखिये । 


च 
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प्र (५) “उत्तरे रामचरिते भवभूतिविरिष्यते" इस उक्ति का समथन 
कोजिये 1 
अथवा 
नान्दी, विष्कम्भक, पताकास्थानक तथा तिवंहण पर टिप्पणियां लिखिये । 
उत्तर ५. इस पुस्तक की भूमिका- पृष्ठ २० पर कालिदास ओर भवभूति 
की तुलना पटियि । 
१६ दद 
। प्र०-(१) निम्नलिखित श्लोकों में से किर्टीं तीन का अनुवाद हिन्दी या 
।  अगरेजी मे कौजिये- 
| (क) तुरगविचयव्यग्रानर्वौभिदः सगराध्वरे 
| कपिलमहसा रोषत्प्लुष्टान्‌ पितुश्च पितामहान्‌ 
अगणिततन्‌तापस्तप्त्वा तपांसि भगीरथो 
भगवति ! तव स्वृष्टानदि्भिश्चिरादुदती तरत्‌ ॥ 
(ख) एतस्मिन्‌ मदकलमट्लिकाक्षपक्ष- 
व्धाघूतस्फुरदुरुदण्डयुण्डरीकाः । 
वाष्पाम्भःपरिपतनोद्गमान्तराले ` 
सन्द्ष्टाः कुवलयिनो मथा विभागाः ॥ 
(ग) यया पूतम्मन्यो निधिरपि पवित्रध्य महसः । 
पतिस्ते पूर्वेषामपि खलु गुरूणां गुरुतमः । 
| त्रिलोकीमंगल्यामवनितललौनेन शरसा 
| जगद्रन्दां देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌ ॥ 
(घ) दर्पेण कौतुकवता मयि बद्धलक्ष्यः 
पश्चाद्बलेरसुनतोऽयमुदीणंधन्वा । 
3 धत्ते 
मेघस्य माघवतचापधरस्य लक्ष्मीम्‌ ॥ 
उत्तर १. (क) प्रस्तुत पृस्तक के पृष्ठ ३३ पर उक्त लोक का अनुवाद 
देखिये । 
(ख) पृष्ठ ४५ पर "एतस्मिन्‌" -- श्लोक का अनुवाद देखिये । 
(ग) पृष्ठ २०९ पर "यया पूतम्मन्यो"-- श्लोक का अनुवाद द्रष्टव्य 1 
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(घ) पृष्ठ २५६ पर इलोफ़ का अनुवाद देखिए । 
प्र २. निम्नलिखित इलोकों की संस्कृत मे व्याख्या कोज्यि-- 
(क) न॒ तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते 
स॒ तस्य स्वो भावः प्रकृतिनियतत्वादकृतकः । 
मयूखेरश्नान्तं तपति यदि देवो दिनकरः 
किसाग्नेयो ग्रावा निकृत इव तेजांसि वसति ॥ 
(ख) एको रसः करूण एव निसित्तमेदा- 
दिभिन्नः पथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतबुद्बुदतरद्धमयाने विकारा- 
नस्भो यथा सलिलमेव तु तत्समस्तस्‌ ॥ 
उत्तर २. (क) प्रक्रत पुस्तक के पृष्ठ २९०८ पर नत तेजः-श्लोक की 
संस्कृत व्याख्या देखिये । 
(ख) पृष्ठ १९० पर शलोक की संस्कृत व्याख्या देखिए । 
प्र० ३. अधोलिखित अवतरणों मे से किसी एक कौ संसत दाया दीजिये ! 
(कृ) अम्महे, ण केवलं दर विप्पटुकन्दोहसामलुज्जलेण देहबन्धणेण कवलिदार- 
विन्दकेसरकसाअकण्ठकलहुंसघोसाणुणादिना सरेण अ रामभ अण़सरेदि । णं 
कटोरकमल गव्भप्पम्मलसरीरप्पस्सो वि तारिसो एव्व । जाद ! पेक्लामि दे मुह- 
पृण्डरीअम्‌ । राएसि ? कि ण पेक्खसि ? णिडणं णिरूवज्जन्तो वच्छाए मे बहुए 
मुहचन्देणाविसंवदति एव्व । 
(ख) ईरिसे काले मिहिलाहिवो मए दिद्व्वोत्ति समं एव्व 1 सव्वदूःखाई ओ- 
रन्ति 1 ता ण सक्कोणोमि उव्वदरुमाणमुलबन्धणं हिअअं पज्जवत्थावेदुम्‌ । एसो सोः 


महाराअस्स हिथअणिव्विसेसो वच्चाए मे बहुए पिदा विदेहराभ सीरद्ध । 
सुमिरिदह्धि अणिव्वेदरमणीए दिवहे । हा देव्व सव्वं तं णत्थि । 


उत्तर ३. (क) प्रत पुस्तक कै पृष्ठ २२७ पर भम्महे--इत्यादि प्राकृतः 
के नीचे संस्रत चाया देखिये । 


प्र° (४) संदमं सहित क्िन्हीं दो कौ व्याख्या कीजिये-- 


(क) १. सवथा व्यवहतंव्यं कुतो ह्यवचनीयता । २, वज्रादपि कठोराणि 
मृदूनि कुसुमादपि । लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहंति । ३. भिद्यते वाए 
सदुवृत्तमीहशस्य निर्माणस्य 1 
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^ (ख) प्रहन १ में रेवांकित पदोंमेंसे क्न्हींदोमे आव हुव समासो के विग्रह्‌ 
ओौर नाम लिविये । 

उत्तर ४. (क) (१) यह पद्याधं उत्तररामचरित कै प्रथम अद्कुमें आया 
दै 1 सूव्रधारसे नट ने कटा ह कि आप राजोपासना कौ को दोष-रहित स्तुति- 
पद्धति निर्धारित करं । इस पर सूत्रधार कहता दै - [ इसके आगे प्रहृत पुस्तक कं 
पृष्ठ 8 पर इस पद्याधं का अनुवाद देखिपरे | 

(२) इसके लिये १९६४ के प्रनोत्तर में दिये गय प्र (४) (क) (३) का 
उत्तर देखिये । . | 

(ख) प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठ ३३ ओर ३४ पर ^तुरगविचय'-- लोक कं) 
व्याख्या तथा टिप्पणी देखिये 1 


प्र० ५, भवभूति के जीवन ओर समय पर प्रका डालिये तथा उनः 
नाट्‌यकाररूप मे समीक्षा कीजियि । 


अथवा 
निम्नमेसे किन्हीं चार का अथं स्पष्ट कीजिये- 
भ्रस्तावना, कथावस्तु, अथंप्रकृतियां, सन्धियां, नाटक, पताकास्थानक । 
उत्तर ५. भवभूति की जीवनी आदि इस पुस्तक की भूमिका में देखिये । 
१९६ द. 4 
प्र० १. निम्नलिखित दलोकों का हिन्यी या अंग्रेजी मं अनुवाद कीजियि-- 
(क) प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियः 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ॥ 
(ख) कण्डलद्विषगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेन सम्पातिभि- 
घंमेल सितबन्धनेः स्वकुयुमर चन्ति गोदावरीम्‌ । 
छायापरस्किरमाणविष्किरमूखन्याकरष्टकौटत्वचंः 
कूजत्वलान्तकपोतवुक्ुट कुलाः कूले कुलायद््‌ माः ॥ 
(ग) पुरा यत्र स्रीतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्लितिरहाम्‌ 
वहोद्‌ ष्टं कालादपरमिव मन्थे वनभिदें 
निवेशः शंलानां तदिदमिति ब्ध द्रढयति ॥ 


@ + | 
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(1 


तर १. (क) इस पुस्तक के पृष्ठ ७५ पर 'प्रियप्राया--दलोक का अनु- 


५ 


 वादर्दे.ये}. 


[रतः 


(ख ) पृष्ठ ९३ पर कण्डूल" लोक का अनुवाद द्रष्टव्य 1 
(ग) पृष्ठ ११२ पर इलोक का अनुवाद द्रष्टव्य । 
पर० २. निम्नलिखित इलोकों की संसृत से व्याख्या कीजिये- 
(क) अथेदं रक्षोभिः कनकहरिणच्छद्यविधिना 
तया वृत्तं पापेव्येथयति यथा क्षालितमपि \ 
जनस्थाने शून्ये विकलकरणैरायचरिते- 
रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति व्रस्य हृदयम्‌ \ 
(ख) इथं गेहे ' लक्ष्मीरियममुतवतिनेयनयो- 

रसावस्याः स्पर्शो वयुषि बहुलश्चन्दनरसः । 

अथं कण्ठे बाहुः शिशिरमसृणो मौक्तिकघरः 

किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 
उत्तर २. (क) इस पुस्तक के पृष्ठ ४० पर अथेदं रक्षोभिः" --र्लोक की 
व्याख्या देखिये । 

(ख ) पृष्ठ ६५ पर इलोकं कौ व्याख्या देखिए 1 

प्र० २. अधोलिखित अवतरणो मे से किसी एक की संर्छेत खया 
दीजिये- 

(क) वच्छ ! एसो कुसुमिदभम्बतस्तण्डविदवरहिणो किण्णामहेमो गिरी ! 
जत्थ `असभावसोहग्गमेत्तपरिसेसधूसरसिरी मृहु्तं मृच्छन्तो हुये परुदिएण अव 
लम्बिदो तरुअले अज्जउत्तो आलिहिदो । 

(ख) सहि वासन्दि ! कि तुए किदं, अञ्जउत्तस्स मह्‌ अ एदं द॑सअन्तीए ? 
हदी ! टद 1 सो एव्व अज्जउत्तो, तं एव्व पञ्चवरडीवणं,. सा एव्व पिअसही 
वासन्दी, दे एव्व विषिहविस्रम्भसविखणो गोदावरोकाणुद्देशा \ दे एव्व जाद्‌- 
णिव्विसेसा भिअपकिखिणो पाअवा अ । 

उत्तर ३. (ख) प्रकृत पुस्तक के पृष्ठ १५० पर सहि वासन्दि' आदि प्राकृत 
के नीचे संस्कृत छाया देखिये । | 

प्र० ३. (क) सन्दभंसहित किन्हीं दो की व्याख्या दीजिए । 

(१) स्नेहं दथाञ्च सौख्यञ्च यदि वा जानकीमपि । 

आराधनाय लोकानां सुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 








न" ग शकष काका 1 १ "7 वन्न 
( । 
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(२) प्रभवति शुचिविम्बोद्ग्राहे मणिनं मृदां चयतः । 
(२) पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य कणो रसः । 


(ख) प्रन १ में रेखांकित षपदोमेंसे किन्हीं दो मे आये हये समासो के विग्रह 
ञौर नाम लिखिये । 

उत्तर ४. (क) (१) 'स्नेहं"--इत्यादि रलोक उत्तररामचरित के प्रथम 
जद्कु मे आया है 1 जव अष्टावक्र मनि राममभद्रसे मनि वसिष्ठ का सन्देश सुना 
देते ह तव राम कटने हैँ कि मै भगवान्‌ वसिष्ट को आज्ञा का अक्षरशः पालन 
करू*गा । प्रजा ओं के अनुरञ्जन या सन्तोष के लिये मै सव कु करने के लिये 
तैयार ह 1 ओर तो ओर, यदि इसके लिये मुज्ञे स्नेह, दया अथवा प्रियतमा 
जानकी तक कोभी दछोडना पड जायतो मै इन्दं त्यागने मं कष्ट का अनुभव 
नहीं करूगा । (कवि ने यहाँ बड़ी चतुरता से आगे की घटना-सीता-परित्याग 
की सूचनादेदी रै) । 

(३) यह उत्तररामचरित के तृतीय अङ्कु के पटले इलोक का उत्तराध दहै) 
मुरला तमसा से कहती है कि मूघ्े भगवती लोपामूद्राने गोदावरी से यह कहने 
के तिये भेजा दै कि सीता-परित्याग केबाद से [ इसके आगे प्रस्तुत पुस्तक के 
=> ९२ पर उक्तं रलोक का अनुवाद तथा टिप्पणी देखिये | 


ध ८९५ इस पुस्तक के पृष्ट ४० तथा ६५ पर उक्तं -दलोक्दय कौ व्याख्या 
देखिये । 


प्र० ५. उत्तररामचरित के आधार पर महाकवि भवभूति के प्रकृति-वर्णन 
की मामिक समीक्षा कोजिये | ्‌ 


अथवा 
निम्नलिवित में से किर्हीं चार की विवेचना कीजिये -- 
नान्दी, सूत्रधार, कञ्चुकी, गर्भाक, विष्कम्भक, चूलिका 1 


अ ५. भवभूति के प्रकृति-वर्णन के लिये प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका 


बी° ए० परीक्ला में परष्धे गये “उत्तररामचरितम्‌ के 
कुछ उपयोगी प्रशन तथा उनके उत्तर 


प्र० (१) सन्दर्भ निर्दशपुरस्सर निम्नलिखित का अनुवाद कीजिए :-- 
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(क) भो भोः ! सवंमतिमात्रं दोषाय यत्प्रलवातावलिक्षोभगस्भीरगुडगुडा- 
यमानमेघसेदुरान्धकारनीरन्ध्रनिबद्धमेकवारविश्वग्रसन विकटविकरालकालकण्ठ- 
मुखकन्दरविवतमानमिव युगान्तनिद्रानिरुढसवंद्वारनारायणोदरनिविष्टमिव भूतः 
जातं वेपते । 

(ख) अहो न केवलं दरविकसच्रीलोत्पलश्यामलो्तेन देहबन्धनेन कवलिता- 
रविन्दकेसरकषायकण्ठकलहुंसनिनाददीघदीघेण स्वरेण च रामभद्रमनुहरति, ननु 
कठिनिकमलगभपक्ष्मलः शरीरस्पर्णोऽपि तादश एव वत्सस्य । जात ! प्रक्षे तावत्ते 
सुखम्‌ । 
उत्तर १. (क) दूराह्वानं वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवा' इस नाटकोय 
नियम के अनुसार रंगमंच पर युद्ध का दस्य ॒दिखाना वलजित है । अतः उत्तर- 
रामचरितम्‌" के छठे अंक मे विद्याधर दम्पती क संलाप दारा चन्द्रकेतु ओर लव 
के युद्ध की सुचना दी जाती है । विद्याधर युद्ध की भयंकरता का वणन करते हृए 
अपनी पत्नी से कटता है [ इसके आगे उत्तर लिखने के लिए प्रकृत पूस्तक के पृष्ठ 
२८९ पर अनुवाद तथा पाठभेद के लिए व्याख्या देखिए | 

(ख) यह गद्य चतुथं अंक मे जाया है] वाल्मीकि मुनि के भश्रम मे जनक 
जीसे मिलने के लिए अरुन्धती के साथ कौरल्या गई है। वहाँ लड़कों के साथ 
खेल-कूद करते हुए लव को देखकर उ्पुकतावश अरन्धती ओौर कौशल्या उसे 
बारी-वारी से अपनी गोद में लेतौ है! उस समय कौशल्या कहती है [ आगे 
पृष्ठ २२७ पर उक्त गद्यका अनुवाद देखिये । पाठभेद के लिए सवत्र व्याख्यां 
देखनी चादिए । | | 

` प्र० (२) निम्नलिखित पदयो कौ व्याख्या कीजिए ओर जहां आवर्यकता हो 
वहां टिप्पणी दीजिए :- 

(क) लीलोट(तमृणालकाण्डकवलच्छेदेष॒ सम्पादिताः 

पुष्यत्पुष्करवासितस्य पयसो गण्डषसङक्रान्तयः । 
सेकः शीकरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुनर- 
यत्स्नेहादनरालनालनलिनीपत्रातपत्रं धृतम्‌ ॥ 

(ख) तुरगविचयव्यग्रानुर्वीभिदः सगराध्वरे 

कपिलमहसाऽमर्षल्प्लुष्टान्‌ पुरा प्रपितामहान्‌ । 
अगणिततनूतापं तप्त्वा तपांसि भगीरथो 
भगवति ! तव स्पृष्टानदिभिश्चिरादुददीधरत्‌ ॥ 


४; २. (क) तृतीय अंक के १६ वें श्लोक की व्याख्या तथा टिप्पणौ 
। 




















क 


(ख) प्रथम अंक के २३ रें दलोक्र की व्याख्या तथा टिप्पणी देखिए 1 
प्र° (३) (अ) अपनी संस्कृत में, निम्नलिखित पो का भावाथ लिखिए :-- 


(क) त्रियत्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाट्रा तदिदमविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनासनुपधि विशुद्धं विजयते ॥ 

(ख) व्यतिदजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हितु- 
नं खलु बहिर्याधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतंगस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रक्रान्तः ॥ 


(व) नामनिदशपूवेक उपयुक्त रेखां कित रव्दो के समास लिचिए्‌ । 
उत्तर ३. (अ) (क) सज्जनानां चरित्रं सवधा विजयते, यतो हि तेषां व्य- 
वहारः आह्वादकरः, वाक्संयमः सविनयो मधुरश्च, वद्धिः प्रकृत्या कल्याणकरी, 
परिचयः निर्दोषः तथा पूवं परादा अनुरागमनुल्ल द्खयत्‌ मिलनं निश्छलं निर्मलं च 
भवति । 

(व) अन्तभवः कोऽपि अनिवंचनीयः निमित्तं वस्तूनि परस्परं सम्मेलयति, 
प्रमाणः बाह्यसम्पर्कान्‌ निदेचयेन न अपेक्षन्ते । यस्मात्‌ दिनकरस्य प्रकादो सति 
स्फुटति पनः चन्द्रमसि उदित सति चन्दरकान्तमणिः निष्यन्दते । 

(व) प्रियप्राया प्रियेण प्राया = तुल्या यासा प्रियप्राया बहुव्रीहिसमासः 1 
अनुपधि-अविद्यमानः उपधिः क यस्मिन्‌ तत्‌ अनुपधि, बहुव्रीहिसमासः 1 
हिमरश्मौ--हिमः = शीतलः रश्मिः = किरणः यस्य सः हिमरद्मिः, वहूत्रीहि- 
समासः, तस्मिन्‌ हिमरदमोौ । 

प्र० (४) आवश्यक उद्धरण देते हर्‌ लव का चरित्र चित्रण कीजिए :-- 

उततर ४. देखिए भूमिका-- प्रमुख पात्र--लव का चरित्र | 

प्र० (५) सन्दर्भनिदशपूर्वक निम्नलिखित पयो की व्याख्या कीजिए :-- 

(अ) त्रियभ्राया वत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः । 

प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं । 


रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ॥ 
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(ब) अयं हि शिशुरेककः समरभारभूरिस्फुरत्‌- 

क रालकरकन्दलोकलितशस्त्रजालेबलेः 1 
क्वणत्कनककिङ््िणीकणभ्णायितस्यन्दन- 

॥ रमन्दमददुदिनद्विरदवारिदरावृतः ॥ 

५ उत्तर ५. (अ) उत्तररामचरितस्य द्वितीयेऽद्कं वनदेवताङृतस्वागतसत्कारेण 
सन्तुष्टा तपसो तां प्रशंसयन्ती कथयति--[ इसके भागे द्वितीयं भक के श्लोक २ 
को व्याख्या देखिये | 

(ब) उक्तपुस्तकस्य पञ्चमेऽद्कं चन्द्रकेतुः स्वस्य सैनिकान्‌ शरवषण पीडयन्तं 
लवं दष्ट्वा तस्य रणकौशनेन चकितः सन्‌ तस्य विषये सुमन्त्रं कथयति--| इसके 
आगे पंचम अंक के इलोक ५ को व्याख्या देखिए । 

प्र ० (६) निम्नलिखित गद्यं का अनुवाद कौजिर्‌ ओर जहाँ आव्यकं हो वहाँ 
टिप्पणी दीजिए :-- 

(1) अयसविरलानोफहनिवहनिरन्तरस्तिग्धनीलपरिसराण्यपरिणद्धगोदावरी- 
सुखरकन्दरः सततमभिष्यन्दमानमेघमेदुरितनीलिमा जनस्थानमध्यगो गिरिपरल्- 

` वणो नास 1 

(11) हन्त भोः ! सवेमतिमात्रं दोषाय । प्रलयवातोत्क्षोभगस्भोरगुलगलायमा- 
नमेघनतेङरार्धकारनी रन्ध्रनदधमिव एकवारविश्वग्रसनविकटविकरालकालमुखकन्द- 
रदिवत्तमानमिव युगान्तयोगनिद्रानिरुढसवंद्वारं नारायणोदरनिविष्टमिवं भतं 
वविषदयते । 
` उत्तर <. (1) पृष्ठ ३७ पर प्रकृत गद्य का अनुवाद, टिप्पणी तथां टिप्पणी 
म समास दरसाने के लिए व्याख्या भी देखिए । 

(11) पृष्ठ २८९ पर अनुवाद देखिये । | 

प्र० ७. (अ) आवइयकर उद्धरण देते हथ सीता का चरित चित्रित कीजिए :-- 

(ब) निम्नलिखित शब्दों का अथं लिखिए :- 

व प्रतिसुश्कः प्रचलाकी, सान्तपनस्‌, तौयत्रिफम्‌, कौशिकः । 

उत्तर ७. (अ) देखिए भूमिका--प्रमूख पात्र सीता का चरित्र । 

(ब) प्रतिसूयेकः = गिर गिट 1 प्रचलाफी = मोर 1 सान्तपनम्‌ = दो दिनो मे 
सम्पन्न होने वाला एक व्रत । इममे पद्टिले दिन पश्चगव्य ओर कुशोदकं पर रहना 
पड़ता है ओर दूसरे दिन उपवास करना पडता है । तौयत्रिकम्‌ = नृत्य, गीत ओर 
वाद्य ये तीनों । कौशिकः == उल्लर । 


प्र० ८. निम्नलिखित पदयो को सन्दभं सहित व्याख्या करो :-- 
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(अ) यथेच्छं भोग्यं वो वनसिदमयं मे युदिवसः 
सतां सद्भिः सद्धः कथमपि हि पुण्येन भेवति । 
तरुच्छाया तोयं यदपि तपसो योग्यसशनं 
फल वा मूलं वा तदपि न पराधीनमिह्‌ वः॥ 

(ब) त्वं बर्निमुनयो वसिष्ठगृह्िणी ग्धा च यस्या विदु- 
माहात्म्यं यदि वा रघोः कुलगुरर्देवः स्वयं भास्करः । 
विद्यां वागिव यामसूत भवती शुद्ध गतायाः पुर- 
स्तस्यास्त्वं दृटितुस्तथा विशसनं कि दारुणेऽस्‌ष्यथाः । 

उत्तर ठ (अ ) उत्तररामचरितस्य द्वितीऽद्कु तापस्याःस्वागतं कुर्वन्ती 
वनदेवता कथयति-- | इसके आगे दूसरे अंक के पटले इलोक कौ व्याख्या देखिए | 

(व) उत्तररामचरितस्य चतुथ॑ऽङ्क सीतायाः निवसिनरूपं दुःखम्‌ अनुस्मत्य 
सीताजननीं धरित्रीमुपालभमानो जनकः कथयति- [इसके आगे चतुथं अंक के 
पांचवें श्लोक की व्याख्या देखिए | 

प्र° (€) निम्नलिखित गद्यों का अनुवाद कीजिए ओर जहां आवश्यक हो 
वहां टिप्पणी दीजिए :-- 

(1) उक्तमेव भगवत्या भागीरथीदेव्या, "वत्से ! देवयजनसम्भवे सीते | 
अद्य खलु आयुष्मतः कुशलवथोद्रादशजन्मसंवत्सरस्य संख्यामद्धलग्रन्थिरभिवतते । 
तदात्मनः पुराणश्वश्ुरमेतावतो मानवस्य राजषिवंशस्य प्रसवितारं सवितारमप- 
ङतपप्नानं देवं स्वहुस्तावचितंः पुष्परूपतिष्ठस्व' । 

(11) (राजषं 1 अनेनैव मन्युना अचिरपरित्यक्तरामभद्रमुखचन्द्रदशनां 
नाहंसि त्वं दुःखयितुमतिदुःखितां देवीम्‌ रामभद्रष्यापि दंवदुनियोगः कोऽपि, यत्‌ 
किल समन्तात्‌ प्रवत्तबीभरत्सकरवदन्तीकाः पौरजानपदा नाग्निपरिशुद्धिमप्यत्पकाः 
भ्रतियन्ति' । 

उत्तर €. (1) प्रष्ठ १२२ पर इस गद्य का अनुवाद तथा टिप्पणी देखिये 1 

(11) पृष्ठ २१० पर इस गद्य का अनुवाद देखिए 1 टिप्पणी में समास दरसाने 
ऊ लिए व्याख्या देखिये । 

प्र० १०. (अ) उत्तररामचरित' में वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत अभिनय का 
चणंन कीजिए । 

(ब) उत्तररामचरित के पहले अंक का नाटकौीय महत्व प्रस्तुत करते हये 
अपने कथन की पुष्टि के लिए उपयुक्त उद्धरण दो । 











उत्तर १०. (अ) देखिए भूमिका-- तथा उत्तररामचरित-- कथावस्तु का. .. 
सप्तम अंक 1 

(ब) "उत्तररामचरितम्‌" का प्रथम अंक सम्पूणं नाटक की पूवपीठिका के रूप 
मे प्रस्त॒त किया गया हे । प्रायः सभी प्रमुख पारो का नाम ओर भावी घटनाओं 
का सूचना-सूत्र इस अंकमेआ जाता है 1 नाटक का मूख्य उद्देदय (काय) है 
राम की आदशं शासनव्यवस्था का स्थापन तथा सीता के उदात्त चरि का 
अभिमूुखीकरण । वचन ओर क्रिया दोनों रूपों से नाटक के इस उद्देश्य का 
आरम्भ अत्यन्त ममस्पर्णी स्थिति मे पहले अंक मे होता है । जामाता को यज्ञभूमिं 
से वशिष्ठ ने राम को आदेरा भिजवाया है--युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्यास्तस्मा- 
दयो यत्परमं धनं वः |} ५ १।।' राम इस अददे को सुनकर तुरन्त कहते ह- 


स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मृन्चतो नास्ति मे व्यथा ॥१२॥' 

ओर सीता समर्थन करती है अदो जेव्व राहुवकरुलधुरन्धरो अज्जउत्तो" । 

रीघ्र ही “जानकीमपि मुञ्चतः लोकस्य आराधनाय मे व्यथा नास्ति" की 
कसौटी राम के सामने आती है । दुर्मुख से सीता के लोकापवाद को बात सुनकर 
राम सीता का, गभवती सीता. का परित्याग सीता के अनजाने कर देते है| 
उनका हदय विदीणं टो रहा है, किन्तु प्रजा अनुरञ्जन का आदशं उनके सामने है 
ओर वे सीता के प्रति विलाप करके ही सन्तोष कर रहै है 'छ्यना परिददामि 
मृत्यवे सौनिके गृह्‌ शकुन्तिकामिव 1] ४५ ॥' 

उनको इस कष्टप्रद स्थिति में ही लवणासुर से सताये हये यमुनातीरवासी 
तपस्वी अपनी रश्चा के लिये उनके पास उपस्थित होते है । सच म, प्रजारञ्ञन का 
ब्रत रखने वाले राम को अपने कष्ट ओर विलास का अवसर कहाँ है ! ओर राम 
उस व्यवस्था के लिये अपना शोक छोडकर उठ खडे होते हे । 

चित्रपट द्वारा राम के पूर्वाधिं जीवन के त्याग ओर विक्रम की एक भको 
प्रस्तुत कर कवि उत्तररामनचरित कै प्रजा-अनुरञ्जन व्रत का चित्रण करने मे विशेष 
सफल टो जात्ता है । 

वशिष्ठ के प्रजा-अनुरञ्जन के संदेश ओर रामके द्वारा प्रजा शी प्रसन्नता 
के लिये जानकी को भी द्योडने की प्रतिज्ञा में उद्देश्य के बीज ओर आरम्भ के 
संयोग से नाटक की मुख-सन्धि होती है । 

प्र° (११) अधोलिखित रलोकों की “सल | व्यास्या कीजिए- 

(अ) एतानि तानि गिरिनिभरिणीतटेष 

वेखानसाभिततरूणि तपोवनानि । 








येष्वातिथेयपरमा यमिनो भजन्ते 
नीवारमुष्टिपचना गृहिणो गृहाणि ॥ 
(ब) महिम्न मेतस्मिन्‌ विनयशिशिरो सौरध्वमसृणेः 


विदग्धेनिर््राह्यो न पुनरविदग्धरतिशयः। (, 
मनोमे संमोहस्थिरमपि ह्रन्येष बलवान्‌ 
अयोधातुं यद्रत्परिलघुरयस्कान्तशकलः ॥। 
(स) आयुष्मतः किलं लवस्य नरेन्द्रसेन्ये- 
रायोधनं ननु किमात्थ सखे तथेति । | 


अद्यास्तमेतु भुवनेषु च राजशब्दः 
क्षत्रस्य शस्त्रशिखिनः शममदय यान्तु ॥ 
उत्तर ११. (अ) यह इनोकर उत्तररामचरित्‌ कै प्रथम अकम आयाहै, जहां 
लक्ष्मण राम जौर सीता को उनके चरित्र से सम्बन्धित चित्र दिखा रह हैँ । जव 
सीता कटती है क्रि यहाँ मँ दक्षिणारण्य में जपने प्रवेशाका प्रारम्भ देख रहीहैं 
जटां जायपुत्र ने अपने हाथसे पखेकौ छाते कौ तरह मेरे सिर के ऊपर धारण 
किया था । [इसके अगे प्रथम अंक पच्चीसवें दयो का अनुवाद तथा टिप्पणी 
देखिणए | 
(व) यह लोक उत्तररामचरित के चतुर्थं अंकका है, जर्हां बाल्मीकि के 
अश्वम म जनक स मिलने के तिए वरिष्ठ, अशन्धती, कौशल्या आदि परहची हई 
हं । वरटा मुनि बालकों के साथ वलते हुये लव को देवकर जनक, कौरल्या आदि 
के हदय मं उस बालकः के प्रति स्नेह उमड़ पड़ता है । तव जनक कंचुकी गृष्टि कै | 
| 
~> 





टरा लन का अपने पास वूनवातदँ। लवञआ रहादहै। उसे गौर रे देखकर 
जनक कटतं हं -- [इसके आगे चतुर्थं अंक के २१ें इलोकर का अनुवाद देखिट्‌ | 
(स) यट श्लोक्र षष्ठ अंक का है जहां लव ओर चन्द्रकेतुं के युद्धम रामक 
आ जाते से युद शान्त हो जाता ह ओर लव तथा राम के वीच वार्तालाप होता 
ही रहता हे नेपथ्य मे ताघ्याचार्य भरत के आश्रमसे लौरै हु लव के अग्रज 
कुदा को उत्तेजित वाणी सुनाई पड़ती ह । [इसके आगे छट अंक कै द्लोक १६ 
सि अनुवाद तथा टिप्पणी देखिये ।] 
प्र० १२. निम्नलिखित पचो कौ संस्छृत मेँ व्यास्या कीजिए--- 
(अ) स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति ते व्यथा ॥ 
(ब) देवि सीते नमस्तेऽस्तु गतिनेः पुत्रकौ हि ते। 


 आलेख्यदशनादेव ययोदतिा रघूहहः ॥ 











॥ &4 


उत्तर १२. (अ) पुस्तक के प्रथम अंक के बारह्वं इनोक कौ व्याख्या 


द्रष्टव्य | 
क (ब) प्रस्तुत पुस्तक के सप्तम अंक के दसवें इलोफ़़ को संस्छेत व्याख्या 
ए। | 
प्र १३. निम्नखितमेसे किन्दींदो का अनुवाद कौजिए-- 
„ (अ) शुष्टुं चिन्तितं भगवल्या भागीरथ्या । राजनीतिस्थितस्यास्य सं तस्व 
तैदच जगतामाभ्युदयिकेः कार्थव्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताद्कचित्तविननेपाः । 
अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमा वद्धितीयस्य पञ्चवीप्रवेशो सहाननथं' इति 1 
(व) “आङवसिहि राज्ञि 1 वाष्पविश्रामोऽप्यन्तरेषुं कतंग्य एव । अन्यच्च क्रि 
न स्मरसि यदवोचदृष्यण्वङ्खाश्नमे युष्माकं कुलगुरुः "भवितव्य तथेत्युपजातमेव । 
किन्तु कल्याणोदकं भविष्यति" इति 1 

(स) आदिष्टडचाहमार्येग -- वत्स लक्ष्मण ! भगवता वाल्मौकिना स्वङृति- 
मप ।रोभिः प्रयुज्यमानां द्रषटरुमुपनिमन्विताः स्मः 1 गंगातौरमातोदयस्थानमूपगम्य- 
क्रियतां समाजसंनिवेडाः' इति । 

उततर १३. (अ) प्रकृत पुस्तकं के पृष्ठ १२२ पर उक्तं गद्य का अनुवाद 

देविए । 

(व) इसी के पृष्ठ २६० पर उक्त गद्य का अनुवाद द्रष्टव्य । 

(स) प्रष्ठ ३२६ पर उक्त गद्य का अनुवाद देखिए । 

प्र ८४. उत्तररामचरित का संज्ञेप मे सारांश लिबिए-- 

उत्तर १४. इसके लिए इस पुस्तक को भूमिका --पृष्ठ ३० से ४० तकं 

द्रष्टव्य । 
प्र १४. निम्नलिखित इलोकों की सनदर्भरवक व्याख्या कौजिए एव संत्तेप 
मे उनका काव्य सौल्दयं दिखलाइए-- 

(ज) प्रतनुविरलैः प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकुन्तल- 
देशनसुकुलेसग्धालोक शिशुदेधती सुखम्‌ । 
ललितल लिवेजपेत्स्निप्रायरकृतनरिमविभ्रम- 
रशत मधुरेरम्बानां मे कुतुहलमङ्धकंः ॥ 

(ब) पुरा यत्न स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
। म | 4 यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 
बहोः कालाद्‌ द्ष्ं ह्यपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 
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(स) न किल मवतां देव्याः स्थानं गृहैऽभिमतं तत- 
स्तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता । 
चिरपरिचितास्ते ते भावास्तथा द्रवयन्ति मा- 
सिदमशरणेरद्यास्माभिः प्रसीदत च्यते ॥ 

(द) अपत्ये यत्तादृग्‌ दुरितमभवत्तेन महता 
विषक्तस्तोत्रेण तब्रणितहृदयेन व्यथयता । 
पटुर्धारावाही नव इव चिरेणापि हि नमे 
निङन्तन्मर्माणि क्रकच इव मन्युधिरमति ॥ 


उत्तर १५. (अ) यह इगोक उत्तररामचरित के प्रथम अंक मे आया है । 
जव लक्ष्मण सोता ओर राम को उनके चरित्र से सम्बन्धित चित्र दिखाते है उस 
समय नवोढा सोता का चित्र देखकर राम भावविहल टो जाते टै ओर तव कहते 
है--|दसके आगे प्रस्तृत पुस्तक के प्रथम अक रलोक २० का अनुवाद तथा 
टिप्पणी पटृकरर उत्तर लिखिए | 


(व) यह इलोक प्रकृत नाटक के द्वितीय अंक में भाया है1 दण्डकारण्यमें 
रामके बाण से निहत होने पर राम्बुक दिव्य दारीर धारण करलेताहै ओर 
रामको प्रणाम कर ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो जाता है। अनन्तर राम दण्डकवन 
को शाभा देखते हुये पञ्चवटी में परटुंचते है, जहा उन्होने वनवास काल में सीता के 
साथ निवास क्रिया था । वहाँ पहले की स्मृति जागरित हो जाती टहै। वहाँ के 
भू ण्डं का स्नेाद्र द्ष्टि से देखकर वे कते द -ण्हां कौ वस्तुओं की स्थिति 
मं परिवतन दहो गयाहै। जैसे कि --[इसक्रे आगे इस पुस्तक के द्वितीय अंक द्लोक 
९७ का अनुवादे तथा टिप्पणी देखिए ] 


. (स) यह श्लोक तृतीय अंक का ठे 1 यहां शम्बुक्वधाथं दण्डके अरण्य में 
गय हव राम, वनवासकालीन प्रियतमा स हित देखे हए मगपक्षियों को देखकर 
सीता वियोग मे व्याकुल होकर नागरिको एवं देशवासियों के प्रति कहु रहे है 
[इसे अगे तृतीय अंक के इलो ३२ की व्याख्या तथा अनुवाद देखिए | 


।द) यह श्लोक चतुथं अंक का है जहां सौधातकि गौर दण्डायन आप्त की 


वातचीत से वाल््रीकि आश्रम मे जनकागमन की सूचना देते हँ साथ ही जनक 
के मानसिक कष्ट को. बताते है । तदनन्तर भिश्वविष्कम्भक समाप्त के साथ 
जनक प्रवेश करते ह [ इसके आगे चौथे अंक के श्लोक ३ का अनुवाद तथा 
ज्याच्या द्रष्टव्य | 

प्र० १६. किन्टीं दो अवतरणों का अनुवाद प्रस्तुत कीलिए-- 

(अ) असदृ शं खत्वेतदस्य वृत्तान्तस्य । भगवति, किमिति वज्रमयी जन्मा- 
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[, ९5 
न्तरेष्वपि पुन रव्यसम्भावितदशेनस्य मामेव मन्दभागिनीमृदिश्येवं वादिन आर्यबुवस्यो- 
परि निरनुक्रोशा भविष्यामि 1 अहमेतस्य हृदयं जानामि समाप्येषः 1 
(व) हन्त हन्त सम्प्रति विपयस्तो जीवलोकः \ अयावसितं जीवितप्रयोजनं 
रामस्य । ुन्यमधुना जीणारण्यं जगत्‌ । असारः संसारः । कष्टप्रायं शरीरम्‌ 
जरारणोऽस्मि। कि करोमि) करा गतिः । अथवा, ¦ 
दुःखसंवेदनायैव रामे चेतन्यर्मापितम्‌ 
मर्मोपघातिभिः प्रणेवेच्कीलाधितं हदि 
(स) कष्टम्‌ ! एवं नाम॒ जरया दुःखेन च दुरासदेन भूयः पराकसान्तपन- 
पभुतिभिस्तपोमिः । शोषितान्तः शरीरघातोरवष्टम्भ एव । महानद्यापि दण्धदेहो 
न पतति । अन्धतामिखा ह्यसूर्या नाम ते लोकाः प्रेत्य तेभ्यः प्रतिविधीयन्ते य 
जात्मघातिन इत्येव त्रुषयो मन्यन्ते । अनेकसंवत्सराऽगतिक्रमेऽपि प्रति क्षणपरि- 
भा वनास्पष्टनिर्भासः प्रत्यग्र इव न मे दारुणः दुःखसंवेगः प्रराम्यति । 
उत्तर १६. (अ) प्रकृत पृस्तक के पृष्ठ १२३९ प्र उक्तं ग्यका हिन्री 
अनुवाद देखिये । 
(ब) इस पुस्तक के पृष्ठ ६७ ओौर ६८ पर उक्तं का अनुवाद देखिये \ 
(स) पुस्तक के पृष्ठ २०० पर उक्त का अनुवाद देखिए । 
त प° १७. अधोलिखित स्नों की संस्कृत टीका शैली मे व्याख्या 
कीोजिए-- 
(अ) व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 
| नं खलु बहिरपाधौन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते 1 
| विकसति हि .पतङ्खस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरश्मावुदेगते चन्द्रकान्तः ॥ 
(ब) अद्ंतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
=-= । हदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
| भद्र प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तल्लभ्यते ॥ 
॥ उत्तर-- १७. (अ) प्रष्ठ २६९६ पर उक्त श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखिये । 
(ब) पष्ठ ५८ पर उक्त इलोक की व्याख्या द्रष्टव्य । 
प्र० १८. (अ) उत्तररामचरितम्‌ का अंगी रस करुण ही है, इसका युक्ति- । 
यूतं प्रतिपादन कौजिए। 


(व) नाटक के रूप में उत्तररामचरितमु के गुण-दोष विवेचन पर निबन्ध 
लिखिए । । | 
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(स) चित्रवीथी क छा्याक को सामिप्रायता पर संक्षिप्त (सण लिखिये 
उत्तर १८. (अ) श्रत पुस्तक का भूमिका देखिये । | 
(व) उत्तररामचरित करुणरस प्रधान नाटक है 1 इसको कविता मधुर तथ 
गम्भोर होने ते चित्त को आकृष्ट केर लेती द । इस नाटक को १ रामा 
यणसेटी गई दै, अतः धार्मिक विषय होते स इसत पट्ने वान्‌ भौ ह है 
ङस नाटक में कोड भी अंशा सा नहीं टं जो अश्लील हो । ॥ यही कारण है 8ि 
इसका आदर विद्रन्मण्डली मे वहुत दै । परकृत की भिन्न-भित्न अवस्थाओं |॥ 
वर्णन करते में भवभूति सिददस्त है । इन्हान इत नाटक म राजनीति, सामाजि, 
व्यवस्था तथा अन्य वातो का प्रदर्शन क्रिया दै। इसी से उनके पठने वाल कहे! 
हे- कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिमंहाकविः" । | 
इतना होते हुये भी कुछ दोष भो इस नाटक मे है । उत्तररामचरित मे केवेः 
एक हो कायं का प्रदर्णन किया गया दै । तृतीय अंक में एक ही भाव को आच 
बार-बार की गईदे। 
कवि की भाषा कटींकहीं कटु ओर अप्रियदहै। पदमभी वड़े कठिन 
लम्बे-लम्बे समासो से पूणं रहते दँ । उनको आसानी से कोई सम्‌ १ नहीं | 
सवसे भारी कमी जो भवभूति में पाई जाती टै वह्‌ विदूषक कं ट्‌) विदूषकं 
न होने से पाठकों तथा दर्णकों के लिए मनोरंजन का कोई साधन नह्‌ रहं जातां 
भवभूति ने अपने नाटक के नायक राम का दोष भी दिखलाया है, जो नाय्यश 
के सर्वथा प्रतिकूल है । उन्होने राम के विषय में लिखा हे-- 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु {कि वण्यते 
युन्दस्त्रीमथनेऽप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो हि ते । 
यानि त्रीणि कतोपुखान्यपि पदान्यासन्रायोधने 
यद्वा कौशलमिनदरसूनुनिधने तत्राप्यभिज्लो जनः 1 
अंक ५, श्लोक ३५ । 
(स) इसके उत्तर के लिए प्रकृत पुस्तक के पृष्ठ १६१ पर टिप्पणी देखिए 
प्र० १९. मानव प्रकृति के कवि के रूप मे कालिदास एवं भवभूति की 
कोजिए-- 
उत्तर १९. इसके लिए भूमिका कै पृष्ठ २० भौर २१ देखिए । 
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